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फह सकते हैं ताकि इसको प्राकृत अथवा साधारण मत 
प्योंकी भाषा ओर संस्कृत अथवा विहानोंको भाषासे पृथक 
किया ज्ञा सके । पिक्टोकृतका मुख्य भाव यह है. कि वह उत्- 
भोत्तम मानसी विचारकों कब्रिताके झुपमें प्रगट करती है प्रोर 
उसका गुण यद है कि उसमें समस्त दर्शवोंकों एक ही चित्र या 
चित्रेंकि चोखरेमं भर दिया जा सकता है। इस पुस्तकका कुछ 
विषय मेरी पूर्व लिखित 'दि की आरा नाक्षेज' में ठियागया था ओर 
पक सत्तिप्त भाग इसका मेरे प्रेविटकल पाथके संक्न ( ॥90-: 
शा0॥९ ) में दिया जा घुका है जो १६१७ में प्रकाशित हुई थी। 
यह नवीन पुस्तक जो व्याख्यानोके रूपये लिखी गई है. सारी 
छानधीनके फलको ०ऊ संयुक्त ओर संत्तिप्त रूपमें है दे 
छोरइस विचारसे छापी जादी है कि इससे कमसे कम 

छानवीनकी उन्नति होगी । यह वात भरे लिये कुछ साधारण 
संत्तोपका कारण नहीं है कि में इसको एसे मूल्य पर अपर कर 
सकता हूँ कि जो प्रत्येक मनुप्यकी शक्तिमे है| देचल इतना ही 


” ओर कहना वाकी है कि इस पुस्तऊके व्याख्यान सव पक दूसरे 


से एक विशप रुपसे उपयुक्त हैं भ्लोर उनको उस्री-हमस पढ़ना 
शाहिये जिसमें वह दिये गये है | 


हरदोई, ३१ मार्च ११२१ कं 
जनवरी १९१ बम्पतराश जन 
( हिन्दी अनुवाद ) 


पंत्रिम् निन्‍्दींकी ध्योस्या । 
पलक + पिन (६ नलननकनन--- 
(| ६ क३ रि० 7० ितवीशियां ग्रीफ् रिट्रीवनम पद 
शधिकस । 

(२। (० (ि० ४5०० व पाइप हिस्‍्टों जोफ़ भारतपर्षे | 
( 3) से: बुप ४-० हि उब्रेट गफस ओप दि ईस्ट । 
(४ सेल्यु। हि सेदद बुका घोफ दि दिदुल । 
(५) २४० घृ० ४ “दि सेप्रटट दुदस फ्राफ पद जैमज | 
(६ )ि० मिए फि्-दि जिकद सिस्‍्टेग्त श्राफ इंडियन 

फिलोसोफी ( मेक्समुज़र साहदकी ) 


विषय सूची । 
्च्््य्य्न्च्प्ख््श््त 
पहुछा ध्याहपानत | 


तुलनात्मक परमनिणेय | एक विद्या है। पस्लि्त २ धर्मोद्ती छान वीन 
करती है | मात मण्यनइप है । माधवाधार्यकी पुस्तक । परतमान प्र 
पुलनाड़ी विधि। उसकी कठिनता। प्राप्त होमेदालै फ़ठ | बुद्धिगम्य 
मिधि । पक्ष और हृठसे बचनेकी आवश्यकता । व्यक्तिगत द्वारिष्षपरिमाणहे 
पदतियात । इर शा्ष पर थी भरोत्ता नहीं किया णा सक्ता है! मित्र २ 
पर्मोक्ि विधार । जैनमत | वेदोंका मत । जरदएतका मत | यहुदियोंका 
रोने । वेदान्त | छाद्य । न्याग। मैशेषिक । योग | पादमत | ईसाई 
भद | इस्डास । चेदोंके पथावक्ा आह्यृणोंका मत । पुराण | यह  शाक्त 
मत । झोकस्ट ( पे ) मत] रोजीकृशियन मत। परीमे्ेनरी। राषा 
ए्वामी मत | शिर्तोमत । बहाई भत | कवीर पंथ । दाद पन्‍थ । सिक्सोंका 
मत । जाय उम्राज | जूह्व समाज | देव समाज | धरियोतीफी । ताभो पत , 


कनफ्यूथ्रियमका मत । अमरीकाक़े धेे | बावाकषका मत । इनकी सहश 
तारे व भेद 
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दूसरा व्याख्यान । 


वैंडनाकी विधि । भनमें पक्षपातका दोगा। प्रधन आपश्यक्षता । 
पम्पके ध्मक्े विश्वास मूत्य । विदारत्ते सत्यताके बोधक प्राप्त होता 
उस । पनके भागे । प्रत्यक्ष । भनुम्रान । पाही (इन्द) विश्ञान । दीन । 
शान ! इंद्धि विचारद्ा मृद्ध क्ाये क्षारणका वियम । भनुमात | नयवाद। 
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पोन्ठेके अदर ते विद्याको प्रहण करना । व्याप्ति। वतेमान तकविधा। 
क्प्राकृतिक (बनावटी ) व प्राकृतिक तके विधा्ोंकी तुलना | पंचप्रकारकी 
व्याप्ति | सात अकारका अजुभान । विविध प्रकारके न्याय । जैन 
न्याय ।गोतमका न्याय । बौद्धन्याय । अरक्त्तका न्याय । कित्मयन्दी। 
लक्षण | पिभाग | नयवाद । शाज्षोंका कंतेल्यू-*००२०५०००४«९०«%०**९"*४६ 
तृतीय व्याख्यान | 
.. (कष) ट 

धार्मिक प्ाइन्स। साइन्सका आशय क्षान है । संशय । विपयेय। 
अनध्यवस्ताय ! प्ाइन्सका पहला नियम । लोकस्थितिफा तियम | धव्यकी 
नित्यता | उसका त्रिगुण कर्तव्य । संसारकी साम्तिप्री । जीव झर पुदूगल। 
पुदूगलवाद । मस्तिष्क आर-चेतना। जेतनाके विशेष रृक्षण। प्रत्यक्ष 
( ज्ञान ) | बेतनाकी दर्शायें | ह्ञानका स्वरूप। तर्क वितर्क। जीव 
ट्रव्यका अखूण्ड स्वरूप | स्मरण। चेतनाके स्वाभाविक गुणं। आत्मादी 
स्वाभाविक सर्वक्ता । अपरिचित ( जिसे कोई सी न जान सके ) | 
बाउन भद्दाशय-था उनकी सेंमृति-००५५२५०००००६००४१००००१००००००००७ मैं 

वतीय व्याख्यान । 
(ख) 

मेजेके घाव । विचार । प्रत्यक्ष भोर स्मृति | अमरत्त । 
शात्माका! स्राभाविक आनन्द भानन्दका स्वरूप | सुख भर दुभक्ष । 
अआत्माक़ा परमाकापन । परमात्मापन क्यों प्रगट नहीं है । कर्मोडा 
' बातिया प्रभाव । इवन्ब कमे । सात्मा भूतकालमें कभी पवित्र दशामें न भी | 
कर्मेका विभाग | तत्व | पदार्थ | जीव ओर भुदृगलके संयोगके नियम | 


धात्माके सृक्ष्मधारीर , आवःयमनकी वह्षनिक इथाहया ; प्रोक्ष केसे 
प्राप्त हो । सल्मांगे। सम्यादशन । सम्यशान ) सम्पकयारित्र !, 
आान्तरिक परिवर्तन जो सम्यक्‌ दृशनकों उत्पन्न फरते हैँ। भरह्िसा | 
आह घमे। ग्यारह प्रतिमायें । वत | सन्‍्यास । परमेके १० उत्तम लक्षण | 
ध्म्पगदशनका एत्तम फल | गैनमत और साझतस'९९९५०९९९०*९०९ )]९ 


चतुये व्याख्यान । 

भेटाफिजिक्स | धार्मिक मेदफिजिवंस । हिन्दुओंके ६ दशन | वेदात । 
फिलासफीके यथाने नियम । धात्य व वेदान्तका मुकावणा । वैदान्त की 
मुक्ति। सृफियोंका मत । शहूदियोंका गिरोह । सांद्य ) धदाहरणके 
माधार | न्याय | न्याय । प वेदातका मुकावढ वेदोषिक सकूछ | नशे 
पिकके पदार्थ । योग । जैन संत और योग । समाधि | प्राणयात्र । 
अद्भुत शक्तियां । पूर्तमीमांसा। कर्मोंक्ा फठ कैसे मिलता दे इस पर 
जैपिनिफी सम्भति | महामारत । पलिदान | मैक्समूलर मद्ाशय था हिन्दू 
दर्शनोंका मूल । हिन्दू जिज्ञाइ्मों की सम्मति । बोदमत,........ .« १५१ 


पचप व्याख्यान | 
(कक) 
देवी देवताभोंवाले धम्मे | विद्वानोंकी असफठता | अस्मि आंग् 
गहीं दो सकती । न सोजन बनानेका क्षिपप। इच्द वपै! नहीं | न सूये 
भास्कर हैं। विद्वानों वा अपर मनुष्योंके भूलके कारण । देवी रेवताओंवा्े 


पर्सोदी दो भाणयें। यथा भाषा पिक्टोकृत । जेको लियट्दी सम्मतति 
दैदोंके भाव पर | फे० एन अव्यरदी व्याहया । वेदांग । निएक | 
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अटदियोंके शास्त्र सी ऐसे ही छिखे हैं| कब्वाला | शब्दोंका गणनाथे | 
अंजीलका नया अहृदनाम्रा भी -श॒प्त सापामें ठिखा है। मह्शय प्राइज व 
इन्नीलका मम । ओरीजेनकी सम्मति। ऐतिहासिक भाव वबाइविलके 
विरुद्ध है। बाइविलकी सेहतिके वारेमें विद्वानोंके इतराज । नये अहृदना 
मेके विरोध वाक्य शीौर भ्रसहमतियां इन्जीलॉंकी कहानियोंके तिकास । 
- ले० एम० रोबटसनकी सम्मति इंजीलकी शिक्षाके संवन्धर्में । जोजेफ 
मेकेव साहबकी सम्मत्ति। मिथराई मत और दीन ईशारकी सहशता। 
-बोइबिर स्वयं अपने सावार्थके सर्वधर्मे | क्या इशू कोई ऐतिहाएिक व्यक्ति 
हुआ है १ । इस्लाम । कुरानका मर्म भाव ।भुसलछमानोंका बातिनी फिरका । 
इस्लाम और फिलासफी । देवो देवताओंके मर्मोके मेंद | गणेश । वेदिक 

- दैवताओंकी ऋमावली.। सूर्य | इन्त । भरिन | वशिषप्ठ ऋषि | विश्वामित्र | 
लोछ | ब्रह्मा । विष्णु | शिव । ऋषभ | भरत । शष | अम्बद्वीप । भारत 
वर्ण | कुरक्षेत्र । प्रयाग | मथुरा । योवर्धन पर्वत । हरिद्वार। गंगा। 
यमुना । सरस्वती ! भवतार। प्राचीन भददनामेरी कभथाये | - पतन । 
अदनका वाग । आदस | हब्बा । सर्प । जीवन * नेक़ी व जदीके शञानका 

; बुक्ष । पाप | भ्राप-] कालीनागराज | ओदभके पुत्र | इाबिल। केन | 
.इनका बलिदान । दाबीकका कत्ल | केनको श्राप । सेत । इनोस |***१९० 


“पंचम व्याख्यान । 
(ख) 
नवोन अदहृदनामेकी शिक्षा । आत्मांका परमात्मापत । पतन) 


मुक्ति | पापका झारगीर । सुक्तिका मांगे | कमे । ईशाईसतकी अप्तशिक्षा । 
ईाका रूपक मात्र जीवनवारित्र ] वढईका पुत्र । छोमद्वारा परीक्षा। 
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उहौयपर चढ़ाया जाना । गोलगोथाका स्थान। चह्टानोंझ फठना | सूर्य 
का लम्धकार दो जाना। मन्दिरके परेंका फट जाना। कओोंझा छुछता। 
नवीन अहृदनामेमें भावागमनके नियम । “तुमको उल्मतादा भान होगा 
और सत्यताका शान तुमको मुक्त कर देगा ”। मुक्ति कृपा था दयासे प्राप्त 
नहिं शैती | शतोथान | झयामतर्में क्‍यों विवाह नहिं होता | राग तथा 
हैब । यहूदी आदागमनझों मानते ये। आत्माका किंग । ईश्सरक्ा पुत्र । 
त्यागके छाम । इजीढ तथा जैनशास्म्रोंकी सहमतता। रैशू तथा यहुप्ला | 
एवैनमन यहुत्ाफे कृत्योंके समंधम । जीवन था युद्धि | हैंड तथा यहुन्नोके 
यपतिस्मे। भक्ति था पैराग्य। दुरुइन । क्ामिए ( मसीह ) घा कृष्ण ! 
गे।यधन पर्वतका उठाया जाना । गोपियोंका प्रेस | मद्दामारतकां संग्राम । 
६मठाम । मुहम्मदका जीवन चरित्र | शकठछ कमर॒का अधूभुत फांय्य। 
सस्लिक ४ हिठाउ । जबराईर फरिता । फुरानके भन्य फरिश्ते । इस्लाम 
पी गिक्षा । मुहम्भदकी गुप्त शिक्षाफा कारण ) शम्शतवरेज। फरीदठद्वीन 
भष्तार वे अन्य मुसलप्ान भ्ेह । कुरानमें प्रानवी व पश्ुयत्‌ जीवनकी 
मदशता । गुसतमानोंकी पूपेकी ख्वरीय शिक्षाकी स्वीकारता । प्रारम्ध | 
शहए गहफूज। भावागमन । मुक्ति । मुफ्तिके साधन | चारित्र «२४५ 


पु व्पाउपान | 
#यीन और सुप्रपतत । बेदी लो नियाका घर | तम्मुज | इप्रीनी । इस्तार। 
प्रिमिंगे रफ । भ्ोगत्तीस । दीरेदोद्य | प्दूटकी व्यास्या | भोचाररित्त 


ही गस्यु कक उमा जी उठना | मिय्वरी थे यूनानी मई । दायोनिस््त | 


ज्पग्श्रत्र । दाग | ताद गढ़ । तब कया है। तावफे प्राप्त करनेकी 
कक ह 
[| "मे थाई, मत व जागन है” । अनमतद्ा सप्रण मांगे । मिभराई 


५ 


मत । मिथरा और बरद्ण । हिन्दू और पारी देवताओंडी सदशता। 
संसारकी उत्पत्ति पर पारसियोंकी शिक्षा ) पारतियोंके देवताओंकों करमा- 
वी । अट्टरा मजदा | अद्दरमन । लडनेवालोंका सिडे रहना । पारसियोंके 
फरिहते । उनके भूत प्रेत । जेन्दावैस्थाकी सष्टिसंबन्धी दिक्षाका भावाय्य | 
इसका बाढा | संसारका मूतन क्रम । युद्धका परिणाम । अहरमनका परा*» 
जय और उसका भागना । जोरोस्टियन धममे आवागमनका तियम्त । 
पारसी मत व तपस्या । वर्तमान पारसियोंड्ी सम्भति । मुख्य मेतन्य ३०६ 


संप्रम्त व्याख्यान | 

ईश्वर | सर्वक्नाधारणका विचार । इसका प्रभाण । परमात्मा और 
पाराणिक शाज्रोंकी रचनाये । श्वुतिके यथार्थ घिन्ह । शासक व सृष्टि 
रचनेवाला ईश्वर | शरद सत्ताओं ( हव्यों ) की निद्यता | पोछस्॒रसूलका 
विचार शुद्ध आत्मा भद्भुद्ध भात्मा आर देह संबधम | कर्मोके दण्ड और 
पुरस्कार केसे मिलते हैं । ईश्वर शुद्ध भात्मा है । उत्पन्न करता शुद्ध 
आत्माका काम नहीं है। विविध ईश्वर भक्तोके शार्घोंमें दर्णित ईश्वरीय 
गुण । हकसले ईश्वरीय भुणोके सबंध । आत्माके बाहर कोई मोक्ष देने 
वाला नहीं है। ईश्वरप्रसादका भावाथे | दोप्रकारकी अमुक्त आत्मायें | 
भक्य वे भभठ्य,। अभव्योंको मोक्ष प्राप्त क्यों नही होता । पंचलब्धिया | 
अर्िसा । ईंधरमें लूय दोना | ईखवरका छूय । ईखरके गुप्त नाम । “में हूं? 
इसपर सहमति | ईशरके अन्य नाम । युप्त क्षिक्षाक इंश्वरक्ा यथाये 
निकास | परमात्मा ऋषभदेव | हिन्दुंओँकी साक्षी | तीयैकर । ठीर्यकरका 
- पद कैसे श्राप्त दोता है | तीयकरका वैभव | विविध धर्मेकि इंशवरीय विचार) - 
.. अद्भुत फर्तव्यसे परमात्मापनका प्रमाणित न होना | ईश्वरके कतिपयनामों 


का सावाये | तराफीम । मुक्ाधफाके २४ महात्मा । मुझाशफाकी चुत 
शिक्षाका यथाय भाव। मेसमेका ममैज्ञानमें प्रवेश करना | बपतिएश | 
ईशर पिता क्यों कहलाता है। हिन्दू मतका उश्सिवन्धी वित्तार | मेंहा। 
विष्णु । मद्देश । भिमू्ति । तीन प्रकारके रैशवर । ययार्थ ईश्वर और उसका 
अद्वितीयत् । पूजनीय तीथकर। फत्िकत्पनाके देवता । इसका पुजला 
मना है। जरदस्त मतके २४ बुद्ध । चेषीोनियाके २४ मेत्री | खुदा ३६० 
'झहप व्याख्यान |... हे 
घमका अस्यर्त पहल ! पूजा पा5 । पूजाके अंग | प्रार्थना । किससे 
श्रा्धना फरे । कान प्राथेना करे । किस बालके लिये प्राथना करे । पर्यो- 
कर प्रभेना करे। आयेनाके फुल देनेकी शक्ति | तत | ईसुके अद्भुत कम । 
धर्थनाका स्वीकार होता । अवर्मीकी प्र?थिगा । ईश्वर तथा साया ( घन ) 
की पूजा । इजीलओी प्राथना | जैनसामामिकके लेप | ईश्वरका राह्य । 
मुखतमानोंक्ी प्रामेता। बुद्मतवालोंकी प्राथेदा । गायप्री मेत्र । पारत्षियों 
की प्रायेना | चाभायिक पाठ । गरलिदासका नियम | पाइविल बरल्िदासके 
संरंधम । पारपीमत तथा धलिदान । इसलाममें चिदान हिन्दुओंके पहि 
दाद । यह। गछ पलिदानका ययाथे भाव | इखिया । इंश्वरपुप्रसदन्ध । 
शिक्षा । इम्जीलड्ी पविभ्र मिमूर्ति ! बृढिदन्न शब्द व्याकरणी अर 
कि ६ कद )। शुनेद इजफ़े संबंध । ध्यान ; ध्यानके पहकारी छारण 
कक, का बे है कलह । घारगाक़े दा, 
राजयोग ; भप्ति थोश, 


इद्व योग। हान योग नौप्रन तीर्थकरके जीकनपर घना द्दे। 


ईसा 
हक गा १७४७२००4 ५३३७» ५ 
9660-09 ४» है १०४५००॥०७६, , त६ 
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नव व्याख्यान । 
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भावा् वे फल | विरोधियोंकी हृपजनक सहमतता । कविकत्पना 
यथार्थ कारण भेदोंका । वैज्ञानिक सत्यता सवकी मूठ है । धर्मोकी कमा" 
नुसार किसिमयन्दी | जैनमत अकेला वैज्ञानिक धर्म | भतएवं जैच प्केट- 
फामे अकेला प्रिलाप स्थान | अनेकांत चाद व एकातवादकी विरुद्धता | 
परिणामोंकी असेह सत्मता। ससारका भ्रविष्य | कविकल्पनाकी उत्पत्ति 
ओर श्रचार | यथार्थ और शाब्दिक अर्थोकी विरुद्धता | नवीवतम धर्मोकी 
दशा | ज्ञानकी कुम्जी (दि की आफू नाडेज ) एकता और सल्यताका 
मंदिर । स्वाध्यायका उपदेश | ग़हृस्थ ओर साधुके उल्लेय | पुण्य व पाप 
आवागमनके कारण ,। जे० एम०, प्राइज मुकाशिफाके यथार्थ भेदके 
संबंधमे । चौबीस मदात्माओंके स्ंधमें भूल | यथ।र्थ व्याख्या | जबीलोग 
शाप्नोकोीं बन्द रखनेके, अपराधी । विज्ञान और धर्म | परिंणामवाद | 
अंतिम आराधना । सब-प्राणियोंकों शाति और प्रभका संदेश मम ६ 





अशुद्ि शुद्धि पत्र । 


इस पुस्तक छप्ाईंकी बहुत गलतिया हैँ परेतु घड़ी बटी गढतियां 
यहा दिखाई जाती हैं, पाठक क्षमा फरें । 
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ह श्रीपरमात्मने नम | 
अधहमत संगन। 
अथात्‌ 
तुलनात्मक घर्मनि्णय । 





प्रथम व्याख्यान | 
,विषय-दशन ।! 


तुलमात्मक धर्मेनिशय एक विज्ञान है। वह मानुषिकर विद्या 
का वह अंग है कि ओ भिन्न २६ धर्मों ) मतोंकी शिक्षाओंकों 
एक दूसरेसे अनुकूल करनेके निमित्त उन मतोके विचारोंका 
निश्चय करनेकी जिज्ञासा करता है। ओर सत्य पर पहुंचनेके 
लिये सभातव विद्याकों नियमाचुकूल एकजित, करता है और 
उसका 'र्थ वतलाता है । उसका प्रादुर्भाव प्रान्नोचनाकी उस 


असहभत- 


नीति पर निभर है. कि जिसकी प्रंतिम प्रकृति मंडनरुए हैं। 
कमसे कम इस झेशमें कि धह प्रत्येक पकारके विश्वासमे 
सत्यताके अंशकों खोजनेका प्रयत्न करता हैं । यद्यपि प्रसन्ननश 
प्रास्म्भम भिन्न २ मतोंमें लगे हुए श्रम ओर ब्रुटियोके जालोंको 
हटानेके लिये थोड़ी बहुत तोड़ फोह किये बिना भी काम 
नहों चलता है । 


यद्द विषय बहुत विशाल एवं नूतन है। वास्तवमें अव तक 
किसीने इसकी ओर वैज्ञानिक दंगसे दृष्टिपात नहीं किया है। इस 
पर घोदहवीं शताब्दीका एक ग्रन्थ ' सर्वद्शनसंत्रह/ नामक 
मिल्तए है, परस्तु न दो यह्‌ ग्रन्थ घास्तविक विद्वान पर. प्रवक्ष- 
म्वित हे ओर न इसमें सव धर्मोका ही बरीन है। इसके फर्ता 
माधवायायेने केवल संतेप रूपमें उन मुख्य मुण्य बातो पर जो 
उनके जाने हुए घप्मतं विचादास्पद्‌ थीं, तर्क चितर्क किया है। 
परन्तु चद भश्न जो भ्राजकल्ल उपस्थित है बद संत्षेपम पुष्य २ 
सेद्रांविक वादों पर बादाजुवाद कर ल्षेनेसे उत्तना सम्बन्ध नहीं 
एपता, जितना कि प्रयज्ञ ऐसे विरोधी जैसे जैन, चेदिस, ईसाई, 
घस्लाम, पा्सी शोर यहुदीकों एक लायनमें लाकर सहमत करा 
दैनेम रखता है। यह कहना घनावश्यक है कि ध्रवनर 


र्‌ 


४ इस ४- 
गए हैं। ष्टा | घतेमान समयके कुछ 


क्र 


संगम 


झनभिज्ञ अथवा अधेश्नम्ि्ञ विद्वानोंने पुरुषार्थक जोशमें ओर 
मालुषिक प्रेमसे प्रेरित हो इन विभिन्न धममिंसे कुछको साँचतान 
क्र एक समान प्रकट करनेका प्रयत्न किया है। परन्तु हर प्रका- 
रके विश्वासोंको शामित्र करते हुए, अर्थात्‌ पूर्ण रूपमें इस वि- 
षयपर कसी भी विचार नहीं किया गया है शोर न मानुषिक 
विचारावतरणके इतिहासमें कभी इससे पहिले विभिन्न धर्मोके 
थ्ापस्ती कगडोके मूल कारणोको जाननेका प्रयत्न ही किया 
गया है। 


तुलनात्मक विधिके सम्बन्धर्मं भी हमारे पुबजोंको यह नियम 
पसन्द झ्ाया हे कि विभिन्न धमोके विरोधात्मक तत्वोमेंसे कुछुकों 
जिन पर वे सहमत है छांटल ओर उन पर जोर देँ। और शप 
उन सव तच्वोको, जो विभिन्न धर्मों विरोधात्मक पाए जाते है, 
दवा दे। परन्तु यह नियम हमें पसन्द नहीं हे। कारण कि कहीं 
विरोध इसप्रकार दवानेसे दव सक्ता है? ओर न कभो स्थायी 
ऐेक्य--समानता ही संभव है जवतक कि विरोधात्मक तख हल 
ने हो जञाने। झतः वास्तविक एकता तक पहुंचनेके लिए यह आ- 
वश्यक है कि हम इन विरोधोकी ' तली तक पहुँचे, जिससे कि 
उनफे आस्तरिक एकताके नियमोकों ! यदि कोई हों तो ) ज्ञान 
सके | अस्तु । हमें बहिर्भागके नीचे खूब गहरा भोता लगाना 


ने 


असहमत- 


दोगा जिसके दांत हम इन विरोधोकों उत्पन्न होता देख सर्के।' 
इस प्रकार हम एक सत्यके मेद्रिका निर्माण करेंगे जो सव जा- 
हियों ओर मनुष्योंके ज्ञिए धास्तल्िक पूजनीय प्रोर एक्ताका 
पुजास्थान भी होगा घोर जहां पर विरोधोको दवाया नहीं जायया 
परन्तु वे सत्यता ओर यथाथताके चाप्तविक तसस्‍्वोकों साफ 
ओर निश्चित करानेके कारण पन ज्ञांयगे भर जहां पर उनका' 
दुद्दराजा मनुष्योम हार्दिक प्रेम ओर मित्रताको झोर भी ज्यादा' 
पुए करेगा। 


क्र 


परन्तु यह विचार भी आपके हृद्यमें न प्राना चाहिए कि 
गए या में ऐसे विषयको इस लेखमें पूर्णतया हल कर सकते 
हैं। फेयल इस विषयकी विशालता ही इसे पऋसम्भव उहरानेके 
लिए. पर्याप्त है । दो प्रकोरके क० यहां, पर उपदियत 
होते हैं। एक समयका, जो ऐसे कार्यके लिए बहुत ही' संकुचित 
है । दूसरा ध्ज्ञानकारीका उन शादभुत शुत्त समस्यायोके 
भतलबसे, जो बहुतसे धामिक एवं सैद्धान्तिक तत्तोंसे संदंधित 
हो गए है । परन्तु इन कष्ठोंदे! मुफायल्लेमें पुक विश्वासदायक 
पथ साइसचधेक वात सी है । और बह यह है कि गुंत समस्या- 
पोंकी शित्ता अनुमानतः समानान्तर हंग पर विभिन्‍न धर्मों थ॑ 
मत चल्ती भाई है ओर उसके हल करनेकी हुझी सी प्रत्येक 
४ 


संगम 


!' *आचीन शाम छिपी हुई मिलती है ओर सरत्ततासे वनाई भी 
 ज्ञा सक्ती है। गुप्त शित्ताओ ओर समस्याझोका वडा 
'पुर्द चिचित्र सपुह इस प्रकार ऐसे कुछ नियमों पर निश्चित 
हो जाता है जिनसे कि हम विश्वस्त रुपसे प्राचीन धर्मोके 
ग्वास्तबिक तत्वोका, जो शताब्दियोकी धूलके नीचे दबे पड़े ' 
हुए हैं, फिरले निर्माण कर सक्ते हैं _। इस ढंग पर जो 
, नतीजे हम निकालेंगे उनकी सत्यताका, वल्कि कहना तो |ूँ चा- 
हिए कि उनकी यथार्थ सत्यताका, पूरा विभ्वास विभिन्‍न मतोंके 
, यक स्थान पर मित्षनेसे हो जाता है! शर्थात्‌ जव कि विज्ञान 
(50०7८९) सिद्धांत, पुराण, शास्र ग्रादिका मिलान एक वातपर 
हो जावे तो फिर उसकी सत्यता ओर पूर्णतार्मे कोई संशय नहीं रह 
“सक्ता है। अस्तु । हम केवल तुलनात्मक-धर्म विज्ञानके प्रारंभिक 
तल्वोका ही वर्णन नहीं करते रहेगे चल्कि एक यथार्थ सत्य व 
'युकताके मंद्रिका भी निर्माण करेंगे जो हर जमाने ओर हर समय 
'फेलिए वास्तविक मीरास (पेतृक सम्पत्ति) मनुष्य ज्ञाविका होगा 
झोर यह पक उच्च एवं विशाल नीतिशाल्चक्ना पवितरस्थान भी 
दोगा जो हर प्रकार पूर्ण एवं अपने प्रत्येक अंगर्मे पूर्ण ओर स्वा- 
. चल्नम्वित होगा । यद्यापि इसमें श्रूघिक्त स्थानोके लिए भी ज्ो 
“मारी बनाई हुई मित्तियों ओर नियमोंके ऊपर भविष्य 


है 


। असहमत- 


डशाए जय, गुल्जाइश रहेगी । हम आशा करते है कि हमारे 
प्रयनोका फल जो श्रापके सामने आपगा वह पूरे तौरसे हमारे 
ढंग ओर नियमकी सफलता और सत्यताका काफ़ी प्रमाण 
होगा । 


धर्म-मिलन ( ऐक्य ) के विपयम आपको शोर मुझको जो' , 
इस न्यायके मदिरिस विद्यमान हू इसवात पर सदमत होना घा- 
हिए कि विभिन्न समस्याओकों हल करनेमें, जोइस सत्यफी खो- 
कम मिलें, ठीकठीक न्‍्यायकी कसोटी ही हमारी पथप्रदर्शक होनी 
भाहिये। पत्तपात ओर द्वेप सत्यताके विपयेत हैं। ओर उत्म- 
सताका उत्ताप चुद्धिका संहारक है। मनुष्योंके निज्जी अ्न्ध वि 
श्वास घोर अ्रनिश्चित शान भी हमको सहायता नहीं दे सक्ते हैं । 
इनसे भो बुद्धिको शानप्राप्ति नहीं होती है। और इस फारण 
सत्यकी खोजमें यह वाधक है | जैसा कि एक ओर स्थान पर 
पहले कह्दा गया है। यदि चैज्ञानिक सिद्धान्तोके घज्ञाय मनुष्योंके 
निजी विश्वासोपर भरोसा किया जाय तो प्रत्येक पागल भनुष्य 
को भी धर्माचार्य चननेका झदसर प्राप्त देगा ओर प्रत्येक उच्पत्त 
महुप्यकों विशानप्रेमी वननेका । एस, न्यायक्षो कसोरी-फैघल 
छुद्धि दो हमारी पथप्रवशेक हो,सक्ती है। कमसे छम उस सप्य- 

ठक तो प्रवश्य ही, जव॒तक हम किसी ऐसे गुरुको न पा जिस-' 


ड़ । 


हे संगम 
की पथप्रदर्शक दुद्धि हमारे पर्गोको सत्य मार्ग पर चलानेके 
लिए ध्रचत्न प्रकाशका कामदे | इसी कारणवश प्रारंसमें हमें ध- 
मंशास्रोंके तत्वोंको भो,छोडना होगा | क्योकि करीव २ सर्दे 
धमाके शास्त्र केवल ऐसी वातोंसे भरे हुए नहीं है जो कि पूर्णरूपेण 
फ्रविश्वास योग्य ही दों ओर जिन को कि केवल स्तधर्म द्ोनेफे 
दैतु विश्वास करनेवाला ही प्रहण कर सक्ता है। सुतर्य एक घ- 
मंशासत्र दूसरे धर्मशात्से ओर कुछ स्थानोपर स्वतः अपने पूर्वक 
थित सिद्धान्तोसे चिपरीत कथन करते है ओर यहां तक कि 
उन्हें सरल एवं शुद्ध सत्य मानना नितान्त झसंभवदप्रतीत होता है। 

बुद्धिगवेपणा झथवा मानसिक खोज किसको कहते हैं? और 
बुद्धिकी उत्तमता एवं विशालता क्योंकर जद्दीसे प्राप्त की ज्ञा 
सकी है ! ये बाते दूसरे व्याख्यानमें बताई ज्ञांयगी । परन्तु यह 
प्रयत्त है कि जो मनुष्स अपने घामिक मिथ्या प्रमो 
( 87४ ४ाध०) ) की जड़ उखाड़ कर नहीं फेक देता है वह 
सत्य की खोज्ञ करने योग्य नहों कद्दा जा सत्ता है। यदि कोई 
सज्नन ऐसा हो कि जो श्रपनी वुद्धिके निष्पत्तपात विश्वासोंको 
ग्रहण नहीं कर सकता है तो उसको शिकायत नहीं करनी चाहिये 
यदि उसका यह दावा कि उसको समझदार माना जाय बुद्धिके 
इजलाससे खारिज हो जापे | 


अतृहमंत- 


भव हम विविध धर्मके तस्ों ओर सिद्धान्तोका घर्णन 
करेंगे जिससे कि उनकी समानता झोर विपरीतताके विषयोंका,. 
पता चलसके ! हे 
; जैनधर्म । 
जैनधर्मम सात तत्त निम्न प्रकार माने गऐ हैं-- 
(१) जीव-अर्थात्‌ चेतन पदाथ । 
(२) शजीव धर्थाद अचेतन पदाथे ) 
(३) पा्धव प्र्थाद पुद्गलका जीचमें शाना । 
(४ ) वन्ध प्र्थात्‌ कारावास । 
(४ ) संबर पर्थात्‌ पुदू्गल को आनेसे रोकना । 
(६ ) नित्तरा अर्थात्‌ काराचासको तोड़ना | 
(७) भोत्त भर्थात्‌ सिद्धि । ; 
इनको ही पुएय और पापके मिजानेसे (७4२८६ ) सवप- 
दार्य कहते है। जगत शअनादि निधन है| इसको कभी किसीने 
उप्पप्त नदी किया है। इसमे दोप्रकरकी वस्तु पाई जाती है-जीव 
कर अगीय । श्रजीवर्म किततोणफ यस्तुएं सम्मिलित हैं जैसे 
'घाल, प्राकाग, पुदूगल श्रादि। परन्तु इनमें ज्रीय और पुदूगल 
हो गिरेषतया गुरय हैं. । जीव श्रदेत है । और पुद्सल पर- 
मागु ओर समुदाय ह। जपनके विविध चक्र परिश्रमण एन जीव 
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युदनलके आपसी मिलावके फल्लस्वरुप है जो मुख्य २ प्राकृतिक 
नियमोंपर आधारित हैँ । संसारी आत्माएं पुद्गलसे सस्वन्धित 
हैं, जिसके कारण उनके वास्तविक गुण विभिन्न परिमाणमें ढक 
गये हैं एवं मिस्तेज हो गए हैं । स्वाभाविक गुणोंका इस प्रकार 
दवजञाना भर मुन्द पड जाता उस पुदूगलकी तोल ओर परिसाणपर 
निर्भर है जो प्रत्यक्ष जीवके साथ लगा हुआ है। एुदृगलसे पूर्ण 
छुटकारा पा लेनेका नाम भोत्त है। जिसके प्राप्त होने पर जीवके 
स्वामाविक गुण जो मन्द शोर निस्तेज हो गए थे फिर घये सिरे- 
से पूर्णरुपेश प्रकाशमान-( उद्ति ) हो जाते हैं। शुद्ध जीवके 
स्वाभाविक शुणोम 

: १ ) स्वेशता 
' “ । (२) आनन्द ओर 

( ३ ) अमरत्व 
“ शामिल है इसी कारण प्रत्येक मुक्त जीव सर्वक्ष, आनरइले मरपूर 
ओर अभर हो जाता है। कारण कि उस समय उसके साथ पृ- 
'दुगल नहीं होता है । इस कारणसे ही प्रत्येक मुक्त जीब परमात्मा 


कहलाता है । परमात्मा जगतके सबसे ऊँचे भाग एर किसको 
'सिद्धशिज्ञा कहते है, रहते हैं, जहांसे गिरकर ( 5छुत होकर ) 
यथा निकल कर फिर कभी वह सांसारिक परिभ्रमण ओर दु खोर्मे 


है 


अग्हमते- 


नहीं पड़ते हैं । शेषके अनंत लीच ध्यावागमनके चफ्रमें पडे लक” 
शया करते हैं। वासम्वार ज्षम्मते ओर मरते है | प्रायागमनर्म चार _ 
गतियां है। जिनके नाम (१) देव गति (२) नरक गति (३) ५ 
सर्तुष्य गति १४ ) ओर तियेथ गति हैं। देवगति स्वगंवासी दे: 
यादिसि संवंध रखती है। नरकगरतिका मतलब नारकी जया से है । 
मनुष्यगतिका भाव मनुष्य जीवनसे है। शेपके सब प्रकारके जीव. 
ठिपेव्चगतिम दाखिल हैं. जैसे नमचर, धक्षचर, फीड़े, भक्तोडे . 
चतस्पति आदि । इन गतियोमेसे प्रत्यक्ष विभिन्न अवस्याएँ 
जीवनकी हैं परन्तु गति चार ही है। स्वर्गवासी देवगण चि0ेष ' 
छुख और आननन्‍्दका उपभोग करते हैं ।, कितु हुःखका बहा भी 
चिलकुल अ्रभाव नहीं है। नारकी जीव प्रत्यन्त दु/ख उठाते दे । 
मलुष्य दुख ओर खुख दोनों भोगता है किंतु उसके भागमें 
इ/ज़का परिमाण विशेष है । और तियेष्च गतिम भी दुधख 
ओर तकलीफ विशेष है । चार २ जन्मना और मरना दर्ज 
धारों गतियोमें है ।( केवल ये ही ज्ञीव, जो श्राधागमनको 
सीमाके बाहर हो ज्ञाते हे, संदेवका ज्ञीवन उपभोग फरते 
हैं। ) परन्तु इस वातका भय यहां भी नहीं है कि एक जीघनका 
इए० आगामी जीवनमें न मिक्ते। पुष्य और पाएका फल जीवके 
पाप के जचसे दूसरे जन्मको जाता है ओर उसीके अनुसार 
आगामी जन्म ( ज्ञोबन ) का गतिवन्ध दोता है। 
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आवागमनसे छुटकारा, ब्रतोंके पालने, श्राचार विययक 'नि- 
यमोंको मानने जैसे अदिसा, दूसरोके प्रति जमा धारण करना 
भादिसे भोर शायेरिक एवं आ्रन्तारिक तपस्या जैसे खाध्याय, 
ध्यान, उपवास आदि करनेसे होता है। प्रत पांच हैं | अहिसा 
( किसीको पीड़ा ने पहुंचाना ) सच वोक्षना, चोरी न करना' 
कुशील जिना) न पालना, भोर सांसारिक वस्तुओंकी लालसा, 
न करना ! खुलासा यह है कि निर्वाण सच्ची श्रद्धा भ्र्थात्‌ 
सम्यकदशन ( तत्वोके विश्वास ), सच्चे शान ( तत्वोका शान ) 
ओर सन्े चारित्र ( शास्रोंमे बताए हुए ब्रतो आदिको पालते ) 
से प्राप्त होता है। इस सम्यक्‌ रत्नन्रय मोत्तमागका निर्माण 
परमात्मएद्‌ पालेनेके अर्थ हुआ है भो जीवऋा निञ्जी खभाव है। 
अनंत जीवोले इस रत्नन्य मागेका अनुसरण कर गमोत्त लाभ 
किया है। जो कि एकम्राञ्न निवाण प्राप्तिका मार्ग है। यह मार्ग 
दो विभाग है । प्रथम सदल गृहस्थके लिए ओर द्वितीय कठिन 
साधुओंके वास्ते। 
'. गहत्यधर्मका प्रार्य्म सम्यकृदशेवकी प्रातिसे होता है। जि- 
सके पश्चात्‌ गृहस्थ मतोंका पालना प्रारम्भ करता है ओर धीरे 
भीरे ग्यारह प्रतिमाओंकों पालते हुए ऊपर चढ़ता हुआ सम्या- 
सपदवीको पालेता है। इससमयसे उसे साधुमाग्गके कठिन न्न- 


६१ 


सहमत 


वोका पालना भरवश्यम्भावी ह्ोजाता है। ये ग्यारद प्रति, 


गहस्थके लिए है। जिनसे हरपिकष॑ती प्रतिमा हर पहिली भर 
भावी निस्वत विशेष वही हुई ओर उसकी अपनेमे समिलिंत , 


किए हुए है। साधुका जीवन अतिकठिनसाध्य जीवन है । पा 
प्रपनेको संसारसे वितान्त विलग करके ओर अपनी इच्छाओं 


एवं विषयवासनाओको निर्रोधित करके शुद्ध भराप्मध्यानमे लीन. 


हो जानेका प्रथल करता है इसप्रकार तप व उपचास करते 


नि 


हुए बह अपनी झाद्माफो पुदूगलसे अक्षण कर ज्षेता है। शोर ' 


कर भ्ोर आवागमन की जड़ उखाड़ डालता है। कर्मेके नाश 
होतैही जीव सर्वश भोर अमर हो जाता है एवं प्रपने ज्वाभाविक 
शानन्दसे भरपूर हो जाता है जिसमें मंदिष्यमें कमी भी कम 
ताई नहीं ोती है। जैनधर्मकेः अनुसार जीवके साथ आवागमन 
लगा रहता है जवतक फि वह नित्राणपद प्राप्त न करले । कुछ 


जीव एसे है जो कमी भी मुक्त न होंगे यद्यपि परमात्मपद्‌ उनका 


भी स्थामाविक स्थान है। इसका कारण यह है कि उनके कर्म 


पेसी बुरी तरएके दे फ्रिउनेज़ो ऊभी भी रत्तवयको प्राति नहीं हो 

संठी है प्र्थाद्‌ उन्हें कमी भी सम्पकृदशन सम्यणधान और 

संथक चारिबशा भात नहीं हो सक्ता है जिनके विदून मोत्त 

नए मित सकी दे। एम श्रागे चलकर देखेंगे कि जैनधाक्ी 
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'सिद्दान्तशली वेशानिक ढंग की है। ओर इसी कारणसे उसमें 
किसी देवी देवताओंके लिए स्थान नहीं है. यद्यपि वह प्रत्येक 
काल में जो अनंत समयका है, चोदीस सच्चे गुरुओं धथ 
था ठीथैकरो (परमात्माआओ) फी उत्पत्तिको मानता है । तीर्थंकर 
आवागमनके समुद्रके पार पहुँचनेके लिए जीवोको योग्य माही 
बताते हैं । ये महात्मा या महापुरुष किसी पड़े या छोटे देवताके 
अचतार नहीं है बहिक मनुष्य है जो स्वतः भी उसी भागे पर 
चलकर परमात्मपद प्राप्त करते है जिसको बादमें वे दूसरोकों 
बताते है। 9 
' बेदिक धरे 

यह मनुष्यक्ी मुख्य प्रकारके देवी देवताओंकी भाक्तिके घरशनसे 
संबंधित है। इन देवताओंमं तीन मुख्य हैं ज्ञो एक भी है और 
तीन भी । ये ( १) दय्ये (२ ) इन्द्र ओर (३ ) भ्रग्नि है। 

सूर्य झाकाशम राजा ओर सरदार है। शेषके ऐचता उसे 

पथप्रदशक मानते हैं ओर वह उनको झमरः जीवन दान देता 
हैं। गायत्नीफा पाक मंत्र रूर्य्य दी के लिये पढ़ा जाता है। इस 
महापवित्र मेनका साव इसप्रकार हैं; हम ध्यान करते हें इस 
शाफाशके ज्ञीदित करनेवालेफे प्रकाश पर। वह हमारी दुद्धि 
को खोले 


(३ 


अपहमत- थ 


एन वज़का मालिक है और देवताओरी फौजका सेनापति | 
इसकी पक अदभुत सूरत दिन्दू देवताओम हैं। इस कारणके हे 
हुए कि इसते श्रपते गुरुफी लीसे व्यधिचार किया था शोर 
ततफ़लसवरुप इसके शरीर्म फोडे फुल्सी फूट निकत्षे थे। प्रह्न 
जीने इन सवको उसपर पाथेना पर नेओमें परिवर्तित कर दिया 
ओर इस प्रकार उसे पहिल्ेसे भी विशेष सुंदर चना दिया। 
इन्द्रफा शत्रु पिरित्र है। / जिसकी रात्तसी ( शसुरों 
दी ) सेना इसके साथ संदेध सेग्राम ठाने रहती है। 
विरिच श्रगणित समय पराएत होता श्रौर मारा जाता ,..। 
है परन्तु सदेव नए सिरेसे उत्पन्न हो जाता है। और फिर 
संप्राप करदे जगता है जिसमें बह पुतरः मारा ज्ञाता है (# . 
छत एफ चलघान देवता है। और उत्पन्न होते ही पूह॒ता है कि 
माता ! कहां हूँ थे प्रचढ योद्धा जिनके पत्तस्थल ( छाती ) को 
यह वज्च भेदेया !। अन्त इन्द्र और श्रसुरोमे संग्राम दोता है। 
शोर इन्द्रकी घिज्षय होती है। 
इन बेदिक देवताश्रेमिंस तीसरा बढ़ा देवता अश्नि है । उह देव 
ताओंका पुरोहित है जिसके चुलञानेसे बह लोग आते है। बह 
देवताश्रोंका मुंह मी है प्र्थात्‌ भ्रश्निकों जो बलिदान चढ़ाया 


जल वन ल मििओ 
# यह पर ६/० म्यूर साहबकी कवितासे उद्भृत किया गया है 
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जाता हे वह देवताशोंका भोजन है। ओर इससे इनकी शक्ति 
बढ़ती है । चित्रोंमि अग्निक्की सुस्त तीन पाँच भर सात हाथो 
वाली वनाई ज्ञावी है | पुरोहितके रुपमें अभ्रिको ऋषियोमें सव 
से श्रेष्ठ गिना गया है जो पूजनके समस्त कार्योसे सर्वेथा अमिक्ष 
है। बह बुद्धिमान श्रधिष्ठाता. कामयाव पुरोहित और सर्व पूजन 
संवधी रीतियोका रक्षक है। इसकी सहायतासे लोग देवताओ- 
की ठीक ठीक वियमसे पूजा कर पाते है जो देवताओं द्वारा गृहीत 
होती हैं| ( देखो, वि किन्र्ज हिन्दू मधालोजी ) 
जैसा किहम पदिले कद चुके हैं ये तीनो देवता वहुत बड़े देवता 
वैदिक धर्ममें है। इनमेंसे कोई अपने किसी साथीके ऋरण 
सीमान्तरित वहीं है| क्रोर न कोई किसीसे वड़ा है । वल्कि 
सच तो यो है कि जो पद्‌ ओर विशेषण इनमेंसे एकके लिए 
ब्यवद्वत डिये जाते है, चह ही झन्य दोके लिए भी बिदा छोटाई 
चढ़ाईके विचास्के काममें लाए जाते है। 
हिन्दू देववाओकी पूजाका फल्न डा० स्वूर साहबकी इस 
कवितासे ओ उन्होने यमाज्ञके संबंश्र्मे लिखी है ओर जिसका 
खुलासा द॒द यहां पर देते हे पूर्णरूपेण प्रदट दोताहे यह कविता 
यपराजफे भक्तको “इनकी भक्तिसे जो फन्न मिलता है उसको 
प्रकट करती हैः-+- 


९५ 


अतहमत- 


४ झपनी कमताइयोंकों पीछे छोड़, 

अपने पुराने खरुप्रको धारण कर, 

प्रत्येक इन्द्रिय जो तेरे पहिल्के थी- 
समस्त सांसारिक ( पोदृगलिक ) मलसे पवित्र करके !” 
“४ और अब शआ्रात्मिफ प्रकाशसे चमकते हुए, 

ओर जीवनसे जो विशेष तेज्ञ ओर उत्तम और धन्य ऐ- 

ओर विशेष योग्वताके साथ 

जिससे प्रानन्दका परिमाण बढ़ता रहे । ” 

“४ उन उत्तम स्थानों पर खच्छ दिनकी रोशदीमें 

जहाँ यमराज पृ आनन्द प्रदान करते दे । 

ओर हर इच्छाको पूर्ति करते है ! 

तेरी खुशीका दोरा कमी फम्र ने होगा !!--ढा म्यूर । 

.. भरदर | 
जखस्तका मत ईरानके लोगोंका प्राचीन धम है। घोर प्रव उस 
के माननेवाले भारतवर्षके पासी हैं। पारसियोंकी पूजा एक खुदा 
या देवताकी है जिसे वे भ्रहरामज़दा कहते हैं । अहृरामजदा 
का जोढीदार भ्रद्विरा मेन्यू है जिसको प्रद्िरमन भी कहते हैं । 
इनमेंसे अहरामजदा पप्िन्र श्रात्मा है। और दूसण नापाक दैत्य 
4 । शब्द अहराम्रजुदाका अर्थ सर चुद्धिमान मालिक है (भहुरा८ 
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मालिक, सजदार सर्व बुद्धिमान )। अहरामजदाके अतिस्कि 
पार्सी ज्ञोग अन्य देवताओो री भी पूजा करते थे जैसे सूर्य, 
चन्द्र, अति । पारसियोंका विध्यास है कि फयामत (सतोत्थान) 
के दिन मुर्दे जीवित हो ज्ञायगें और अ्रद्िममनकी खष्टिके नए 
होनेपर ज़गतकी पुनः राश्टि होगी। ज्ञीवके! पार्सी धर्मानुयायी 
अविनाशी ओर अपने काय्योंका जिम्मेदार मानते है।कयामत 
दोनेपर प्रत्येक जीवको नूतन शरीर मिल्लेगा ओर वह इसके 
पश्चात अनन्त खुखका भोग करेगा। पारसी लोग भप्मिकी विशेष 
मान्यता करते है । जो कुछ २ पूजतके ही रुपमे है। इसी कारण 
से लोग परासियोको अ्रश्निके पूजनेवाले ( आतिशपरस्त ) भी 
कहते हैं। उत्तम विचार, उत्तम शब्द, झोर उत्तप्त कार्य्य करना 
पारसियोका आचारखंवंधी परिभाण हे। उनकी प्राथेना जिसको 
प्रत्येक पार्सी कंठ याद करता है, तिस्न प्रकार है-- 


४ साधुपन सबसे उत्तम धर्म ग्ोर छुल है। सुख उसको 
है जो साधु है नितान्‍्त उत्तम साधूपनके लिए !” (६० र० 
रो9 ९ जिल्‍द ५० ६४८ ) पारसियोंके पत्रिच्रता संबंधी नियमोमें 
गोमूअसे स्नान करना सी सम्मिलित है । सर्वोत्कटट प्रार्थना 
पारसियोंकी अ्रहनावैय्यां है जो मंत्रुपमें चुराई ओर अ्रपवित्नता 
के दूर करनेके द्ेतु व्यवइहत होती है। इसका भाव अहरामज़दा 
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जप्तहमत- 


की बादशाहत झोर पुरोहितकी सहृदयता पर है। प्रोर इसको 
लोग रस्मोके समय पर ही नहीं बल्कि दैनिक कार्य्यके अन्तर्गत 
भी पदते रहते है। पारसियोके धर्मशास्त्रोसे जो वहुत ही जीर्ा- 
वस्थामें अप मिलते है एक भ्रन्य देवता मिथरा नॉमकर्का भी 
पता चलता है| जिसकी पूजा होती थी। परन्तु €म मिथर्या 
मतका वरणन किसी प्न्य व्याख्यानमें करेंगे। तो भी इतना कहना 
उपयुक्त हैं कि पारसियोके शास्त्रों शआ्रावागमनका सिद्धान्त 
किन्हीं २ स्थानों पर घहुत साफ तौर पर माना गया है । जैसे कि 
मिहाबाद नामक शात्ममें ( देखो फाउनटेन हेढ भोफ रिलीजन प० 
१५६--१५८ ) प्रकाशवान, भ्आनंदसे भरपुर, और मंगल: 

स्थान पवित्र भ्रात्माओंका ( ० बु० ई० जि० २३ प० ३४ ) वह 
स्थान है कि जहां पर रोग व दुःख व सत्युका प्रभाव है । यह 
प्रल्यक्रुपमें जैनियोंकी सिद्धशिलासे तुलना रखता है। जद 
पहुँचने पर दुःख घोर रोग बिल्ग हो जाते हैं और जहां जीः 


अनन्त लुख, अनंत ज्ञीवन, ओर श्रतन्त शानका उपभीः 
करता है। 


यहूदी । 


यहूदी धरम ऐसे लोगोंका मत है जो जहोवा प्रथा जाइवेह ' 
( ४श०एणशी॥ 07 790 फ0)) ) को अपना ईश्वर भानते है । ज्ेहोवा 
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लसार ओर सर्वे पदार्थोका बनानेवाला है । इसने सर्व प्रथम 

' मलुष्यके युगल दम्पतिकी सृष्टि की । ओर उन्हें अदवके वागमें 
जो इसने लगाया, ठहराया | इस वाममें अन्य दृक्षोंके होते हुए 

' द्वो मुख्य प्रकारके वृक्ष थे जिसमेंसे एक नेकी भोर वदीके शान 
का वृक्ष ओर दूसरा ज्ीवनका बृत्त था | यहां पर मनुष्य ( आ- 
'दम ) ने खुदाकी भ्राज्ञाकी अवज्ञा की और सॉप ( शैतान ) के 
वबहकाने पर पदिल प्रकारके वृत्षका फल खाया। इस पर वह 


, अपनी साथी हब्वाके साथ जो इस पापमें सम्मिज्नित थी शोर 
पश्चात उसकी स्‍त्री हुई, वाग पध्मदनसे निकाल दिया गया। इस 
. अवज्ञाके फलखरूप झत्युने भी आदमकफी आन घेरा । शआदमके 
प्रास्म्भमें दो पुत्र हविल झोर कायन हुए । जिनमेंसे कायनने झ- 
पने भाईको जानसे भार डाला। इस कारण खुदाने कायनको 
शाप दिया । ओर वह पृथ्वी पर कार्यहीन हो रमता फिरने 
लगा। इसके पश्चात्‌ आदमके एक भर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम उसने सेत रखा | सेतके एक पुत्र एनोस नामक हुआ । 
इसके समयसे लोग जेदीवाका नास लेने लगे । ओर कुछ सजन 
इसका भ्र्थ ये भी समझते हैं कि इस समयसे लोग शअ्रपनेको 
'जेहोवाके नामसे कहने लगे ( देखो अग्रेज़ीकी अजीलके हागिएके 

:/, 'सोट, किताब पेदायश बार चह्दारम भागत २६ )। 
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झादमके अवबशा करनेके प॑श्चातसे जाहवेह वरावर वनी 
इसरायलको आशा पालन करनेकी चेतावनी देता रहा है ओर 
वहुतसे पैगम्वर भी इसरायल्लोंमें हुए है। जादबेहकी पूजा ज्ञिस 
का कि एक अधथम्रयनाम ( । शा ) में है, हे, विशेष कर प्राथेना 
भजन घोर वलिदानकी है । जेहोवा अ्पनेको उठिग्न खुदा बताते 
हैं जो मनुष्योके पापोको, जो इनसे द्वेष करते दे, तीसरी शोर 
चौथी पीडी तक क्षमा नहीं करते है। भविष्य जीवनके विषय 
कब्यालहकी गुप्त शिक्षा देनेवाले तो आवागमनकों मानते है 
(६० २० ए० जिं० ७ ५० ६१६)। परन्तु शब्दार्थी फिलासफर लोग 
इसे नहीं मानते है । यहदी लोग एक तरह पर कयामतके माने 
वाले हैं। ओर मसीहके श्रागमनकी वाट जोहते हे जो पुरारन 
खरावियोको हटाकर संसारको नया बना देगा। इनके अचार 
संवधी विषय, निम्नकी दस रेध्वरीय भ्राक्षाओंसे,-जो कहा ज्ञात 
है खुदाने हजसत मूसाकों दी थीं, साफ प्रकट हैः- 
१ मेरी सत्तामे तेरे लिए दूसरा खुदा न होगा। 
२, तू अपने लिए कोई मृर्त अथवा किसी वस्तुकी सूरत 
मत बना । 
३ द खुदावन्दा अपने खुदाका नाम वेफायदा मत के । 
४. दे दिन तक तू महिनत करके श्रपने सारे काम्र काज़ के 
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परंतु सातवे दिन जो खुदादंद तेरे खुदाका सबत हे 
कुछ काम मत कर | ' ' 

५ तू अपने माता पिताका मान कर। 

'ह तू खून मत कर । 

७ तू व्यभिचार मत कर । ३: 

5८ तू चोरी मत कर | 

। -£ तू अपने पड़ोसी पर झूठी गवाही मत दे। ., 

' ५१० तू अपने पड़ोसीके घरका लालच मतकर। तू अपने 
पड़ोसीकी खली ओर उसके दास और दासी ओर 
उसके पेल झोर उसके गधे ओर अस्‍्य चस्तुका, जो तेरे 
पड़ोसीकी है, लालच मत कर ! 


वेदान्त ।' ' 
: ब्रेद्वांत हिन्दू दशवो्म बिरुयात दर्शन है। ओर जिस मतको 
आजकल यूरोपके ज्ञोग १७४॥४॥ ( ध्रा्तवाद्‌ ) कहते हैं 
उसके सद्श है। यह संसार जो दृष्टिगोचर होता है, वह सर्च 
'पदार्थ जो शामेन्द्रियसे जाने जाते है थ्रोर चह' सृष्टि जिसका 
सृष्टा मन है, सवके सव ख्याल ओर घोखेको व्ट्टी हैं। इन्दिय 
घधोखेवाज़ है। क्‍या हम रस्लीको धअरकंसर सांप नहीं समस्त 
लेते है। जब यह संभव है तब कोन दुद्धिमान मनुष्य इनके 
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अपृहमत्त- 


जान ( इलद्वाम ) को सथा मान सक्ता है। यद्द एक वहुत वडा 
इन्द्रजाल है जो हमारे सामने फैला हुआ है। एक श्रपरिमित 
वारहमासी खप्नका डामा ( नाटक ) श्रान्तिकी रंगस्थल्ली पर- 
दिखाया जा रद्द है। ओर प्रपूर्वता यद है कि दशक दी खय एक्टर 
हैं, जो अपनेको भूले हुए हैं। इसका फारण कया है! यह कब 
कैसे, क्यो और कहां प्रारम्भ हुआ ! कब, कैसे क्यो और कहां 
इसका भ्रन्त होगा ? कव, कैसे, क्यो ओर कहां उसके दर्शक 
एकूटर वन गए! परंतु ये प्रथ्त ही वेकार है। क्या बद्द म्रनुष्य 
जो स्प्नादस्थामे है ऐसे प्रथ्नोका कोई उत्तर दे सक्ता है? नहीं। 
तुमको भी उसरूमय तक मौन धारण करना योग्य है जवतक 
कि तुम इल मायाआालमेसे न निकल जाओ । यह विद्यार सी कि 
तुम इस जालसे वाहिर निकल आश्ोगे श्रम्रात्तक विचार है। 
तुम कद किसी आलम थे जो इसमेंने निकल सकनेका प्रश्न 
उठाप्नो | यह सब थ्निवेत्नतीय भाया है । इस विशाल भायावाद 
के अ्न्तगंत केवल एऊ सत्तात्मक वस्तु है जो परिवर्तनरहित 
सर्वध्यापोी एवं स्वखभावसे प्र है | 5स सर्वव्यापक पदार्थके गुण 
सद्‌ ( सत्ता ) चित्‌ ( चेतना ) एवं श्रानन्द है। जिनके कारण 
इसका नाम समिदानन्द ( संद-चित-आनन्द ) पड़ गया हट | 
इसकी प्र भी कहते है। यही एक चेतन पदार्थ ३ । इसके भरति- 
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रिक्त अन्य कोई पदार्थ सत्तात्मक नहीं है। जीव स्वप्नके पुतल्ो 
के सदृश हैं । इनकी कोई सत्ता नहीं । निर्धाण यहां अर्थरहित 
है । अ्रपनेको मुक्त जान लो ओर तुम मुक्त दी दो । इस उच्च 
सटदको जानना आवश्यक है कारण कि इस मायावी संसारके 
मायाबी प्रमोंसे छुटकारा मिलते । प्राक्मश्ञान, आत्माको जाननेके 
लिए, जो केवल एक ही सत्ता भोर चेतन हैं, आवश्यक है ।, 
' सम्राधिमें आत्माका भाव होता है। झोर समाधिका ध्र्थ, मनको 
विचारों और शारीरिक कियायोंसे रोककर श्रात्मामें लीन कर 
देना है। समाधि योगशासके नियमोपर चलनेसे प्राप्त होती है । 


यह हिन्दुओके ध्रद्वेतके मायावादका सिद्धान्तवणन है। 

इसके अतिरिक्त दो प्रकारके श्रन्य सिद्धान्त वेदान्तके नामसे 

_ विष्यात है। यह अद्वैतवादसे उस सीमा तक विरोध रखते है 

जहांतक कि वह संसार ओर विभिन्न जीवोकी सत्ताको, जिनको 

वह वहुतसे वन्धनोके साथ मानता है, स्वीकार करते है । यद्यपि 

यह कार्य उनके विश्वासक्रमके विपरीत विदित होता है । परन्तु 

। यह तीनो सम्पदाय आवागमनके सिद्धांतको स्वीकार करते है, 
जिसका झन्त पात्माके शान होने पर हो जाता है । 

वेदान्त, वास्तवमें भारतीय छुतरां हिन्दृदशनकी एक शाखा 

है परन्तु कमसे कम एक व्याख्या ऐसी अवश्य विद्यमान है जहां 


दे 


जसहमते* 


इसने गेरहिन्दू ( अदिन्दू ) दशद पर भी भारतके दाहर प्रपना 
ध्रस॒र डाला है क्योकि मुसलमानोंका शुफीमत यथार्थमे वेदान्त 
को हो नकल है। यद्यपि इसमें वेदान्तसे कुछ घिपरोतता है परन्तु 
हम इसपर समयामावदे काण्ण विचार नहीं कर संक्ते है। 


पपिलक सांखस्यदशन | 


यह दो पदार्थको अनादिनिधन मानता है। एक पुरुष झोर 
दूसरो प्रकृति | इनमेंसे पुछण अथवा जीव तो केचल दशक 
है ओर भ्रमिनयसे निताम्त विक्ञग है, प्रकृति प्र्थात्‌ नेचर 
( ५॥धा8 ) में सत्तल रतस और तमस गुण है । सर्प परि- 
वर्तनभील चक्र, समस्त अनित्य पदाथे, समस्त चिचाराधतरण 
एय वे समस्त ६(द्वियां+ जिनपर मानसिक विच्यारावतण्णका से 
दारोमदार है, सव प्रकृतिसे संवधित हैं। आर उसीके विविध- 
रुप (घिझार) है। पढाये क्मबार एक दूसरेके पश्चात्‌ प्रकट होते 
था युलते / और पहण्चात्‌ लिपट कर प्रहश्य हो जाते है। 
सश्चर (घुलने) का कम प्रतिसश्षर (चन्दहोने) के ऋमसे नितान्‍्त 
पिपशेत है | प्रर्थात्‌ जिस पदाथझ्ा सचसे अन्तमें सश्चर 
शाता हैं यह सममे पदिले लुप्त दो जाता €। परिणाम 
[४ तंग का फ्म से प्रकार ई६-- 
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संगम 


उछरू 77“ प्रकृति 
। 
। 
(१ ) मद्दत्त 
( २ ) भट्टंकार 
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सखके साध मिलकर मन [( ९-१३ ) तमसरे साथ मिलकर 
(४-८) पांच ज्ञान इन्दरिया | (३ )] पांच कर्म एरिया हाथ पाव आदि 


आय 
शब्द. ध्पश सत्प स्स गधय 


2 ) 

लाकाहश 'पर' वायु अरिनि अप्‌ पथिया 

(१९ ) (१०) (११) (३१२१) (२३) 
मे २३ प्रकारकी प्रकृतिके विक्राशोर्मे पुरुष भोग प्रवतिके 
मिलानेसे इनकी तादाद २४ हो ज्ञानी है । थग २४ तस्य सागिया- 
टनसे माने है । इसका मान संसारसे मुझ पनिकितिए फपादक 
»। कपिल मुतिणे सिश्ालतर संसारक्की झुप्िमा गणनतों मे 
नही सझा ह यायापि कूद्र पित ने लेगाकोंने सीदिताम पं; दस्त 
पो। ईध्यरधाद प्रगद करनेये! ध्यान फ्ायप्थ दिए है । पम्प दप्रे 


भोग सरण गागलमादि सांग्यका भी एक गम  । 


जअसहमत- 


न्याय दशन । 
न्याय दशनमें जिसके प्रथ दार्शनिक तक है निम्न प्रकारतेः 


१६ तत्त्तोंकों माना है। 


म्छ 


(१) प्रमाण ( यथार्थत्ान अ्रथवा यथाथ बानके द्वारा ) 
(३२) प्रस्ेय ( प्रमाणका विषय ) 
( ३ ) संशय 

(४ ) प्रयोजन 

(५ ) दृ्शंत 

(६ ) सिद्धान्त 

(७ ) पअ्रवयव 

(८ ) तरफ 

(६ ) निर्गय 

( १० ) बाद 

(११ ) जब्प 

(१२ ) घितग॒डा 

(१३ ) इत्याभास 

( १४ ) हु 

(१४ ) जाति 

( १६ ) निम्द स्थान 


१६ 


संगम 


जीव, शर्सर, इन्द्रियां, इन्द्रियविपय, बुद्धि, मन, भरवृत्ति, दोष, 
ब्रेत्यमाव ( आ्रावागमतन ) फल, हुःख, ओर अपवर्श ( निर्वाण ) ' 
प्रमेय हैं । दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष ओर मिथ्यां ज्ञान नए करने 
योग्य हैं। इनके एकके पश्चात्‌ एक नए किए जाने पर, इसप्रकार 
कि सबसे ध्रम्तमें जो लिखी गई है वह सबसे पहिले नश्टकी 
ज्ञाय, मुक्ति प्राप्त होती है। गोतमप्रणीत सून्नोमं किसी स्टि क- 
सका चर्णन नहीं है। अवश्य एक स्थान पर वोडोंके शास््रार्थ 
के उत्तरमें अनायास इसका उल्लेख है। 


वेशेषिक दशेन । ' 


वैशेषिक दर्शनका यह मत है कि छे पदार्थोके ज्ञाननेसे 
इुशखका अन्त होता है। जो सर्वात्कू८ फलके सबश हे।वे छे 
पदार्थ यह हैः- 
'(१) दब्य (२) गुण (३ ) कम (४) सामाल्य (४ ) घि- 
शेष (६ ) समवाय । द्रव्य गिनतीमें नो है;-पृथ्वी, ध्रप्‌ ( जल ) 
तेज ( अप्लि ) चायु, आकाश ( ईथर ) क्ाक्न, दिक ( आकाश 
ध्र्थात्‌ स्थान ) प्त्मा और मन | गुण इस प्रकार हैः-झुप, रस, 

स्पशन,; संख्या, परिमाण, पृथदत्व, संयोग, विभाग, पर 
“  त्वापरत्वे ( प्रथम, अन्त ) बुद्धि, छुख ( झानन्द ) दुःख, इच्छा, 

द्वेष ओर प्रयत्न ।उत्तेपण (ऊपरको फेकना) अवत्तेषण ( नीचेको 


२७ 


अपहमते- 
फेकना ) प्राकुज्वन ( सकुड़ना ) प्रसारण ( कैलना) भर 
गन ( चलता ) यह कियायें ( हरकतें ) हैं। श्रावागमतस उस 
सम्रय छुटकारा मिलता है जञव मन क्रिया उत्पण् होनेसे बन्द 
हो जावे। नैयायिकोंके सदश वैशेषिकवाले भी प्रास्स्भम किसी 
सश्कितांकी सत्ता नहीं मानते हैं। यद्यपि उन्होने वेदोंकों श्रुतिके 
तौर पर खीकार किया है। 
योग दर्शन | 
हिन्दू दर्शनो्मि योग दशन तीन पदाये मानता है)- 
( १) हशबर जो ध्यानका आदर है । 
(२) जीव 
(३) पुदुगल ( प्रकृति ) 
जात्माका आ्रवागमतसे छुटकारा पाना मुख्योदिश्य है । वह 
समाधि लगानेसे जो दु।खोका नाश हो आता है, उससे प्रात द्दोता 
है। सम्राधि बोगके शरंगोका अ्तिम अंग है। पढे अंग (३ ) न 
[२] नियम (३) श्रासत (४) प्राणायाम (५) दे: 
(६ ) घारण ( ७) घ्याव शौर ( ८) समाधि हैं। 
यमका संवध निम्न पांच प्रतोंसि हैः“ 
(१) प्रदत्त (९) सल (३) असतेय-अचौणी (४); 
हत्थे ओर ( ५) भ्रपसिह। 
२८ 


खा 


संगम 


नियमसे प्र्थ इनसे है कि-- 

(१) शोच (२) संतोष (३) तप (४ ) खाध्याय (४ ) 
भक्ति। ध्रासन ध्यानकों लगानेकेलिये शरीरको एक प्रकार निश्चल 
( स्थिर ) करनेको कहते हैं. । ओर प्राणायाम ध्वासोच्छवासको 
अधिकारमें लानेका नाम है। परन्तु प्रत्याहरका पश्र्थ भ्रभ्यास द्वारा 
इच्धियोंके रुक जानेसे है । शेप अगोमेंसे, धारण; मनका एकाप्र 
करना, और ध्यान आत्माके विचारमें स्थिर होना हैं। समाधि 
इन सवका अन्तिम फल है। जिससे मुग्धावस्था प्राप्त होती है । 

वोद्धवप । 

बोद्धधर्मका प्रारम्भ भारतवर्पसे हुआ है | यद्यपि श्रव यह 
भारतवर्पमे लुप्तप्रायः है । इसके प्रतिपादक एक मनुष्य थे जिनको 
हुए अ्रजुमानतः ढाई हज़ारवर्ष हुए ओर जो ध्रन्तमें बुद्धके नाम 
से विख्यात हुए । बुद्धकी शिक्तामं किसी झाप्रिकर्ताकों नहीं 
माना गया है। झोर आत्मा सहित सर्व पदार्थ अनित्य माने हैं। 
निर्वाण; ज्ञोवन इच्छाका मिट जाना है। जो आवागमनका कारण 
है। आवागमनके विषयर्म वोद्धमतावलम्वियोकी एक अनोखी 
भोर अदुभुत सम्मति है। श्रात्माका भ्रस्तित्व एक योनिसे दूसरी 
योनि तक वोद्धने नहीं माना है । 'वल्कि यह भाना है कि प्रत्येक 
ज्ीवके चारिजरसंबंधी संस्कारोंका संग्रह उसके भरने पर उससे 
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अप्तहमत- 


अलग हो जाता है। ओर नये स्थान पर पहुच कर नये स्फके्धों 
के साथ मिलकर प्रकट होने लगता है । बोहकि पनुसार 
प्रयेक जीव केवल स्कथोका एक वंडल ॑ जो मग्ते समय न 
हो जाता है। वह ही चारित्रसंवंधी संग्रद, जिसका उल्लेस एम 
अभी कर चुके है, नए पनेसे वचता है। अस्तु । निवांगप्रातिरे 
लिए वोद्धमतानुसार ये प्रयक्ष फरने चाहिए कि सिससे यह 
संप्रह न रहने पावे। भारतीय धम में संसारी जीवनके दुःसोके 
ऊपर विशेष जोर दिया है भोर वोद्धमतने भी । जीपित होना ही 
दुःख है परन्तु दु।ख जीवनके कारण नहीं है।वत्कि उसकी 
उत्पत्ति एच्दाफे कारण है। इच्छाका नए्ठ करना वोद्धमतके सि- 
द्धान्वोंसि संभव है। इसी कारण बोद्मतके सिद्धान्त थे चार 
वे खंबे माने गए है*-- 
(१ ) इध्खका अत्तित्व 
(२) इु/खका कारण 
( ३ ) दु/खका हटाना 
(४ ) इ'खके हृटानेके नियम 
इन घड़े सिद्धान्तोमं ही सत्यधमका भाव है जिसको धुद्धके 
पहिले २४ चुद्धोनि जोगोको चताया था । आठ अंगोधाला मार्ग 
इसप्रकार है-- 
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(१) सत्य विघार ( सत्य श्रमिल्ापाएं ) 

(२ ) सत्य प्राकाउत्ताएं 

(३) सत्य चाणी 

(४ ) सत्य चारित्र 

(५) सत्य जीवनकम 

(६ ) सत्य प्रयत्न 

(७ ) सत्य सावधानता 

(५) सत्य आनन्द अथवा शान्ति | 

इस मार्गपर चलनेसे संसारचक (आवागमन) नए हो जाता है । 
इस संसारचक्रका अस्तित्व निम्न १५ प्रकारके निदानोंके ऊपर 
अचलम्बित है जिनमेंसे प्रत्येक प्रगल्ला अपने पिछले निदानके 
कारणभूत हैः-- 

(१) श्रन्नानता 

(२) कम ( सद्बार ) 

(३) चेतना 

(४) व्यक्तित्त (नाम थ रूप ) 

(५) इंद्रयों व मनकी शक्ति 

(६ ) संबंध ( पाह्य पदा्सि मानसिक संबंध ) 


(७) इन्द्रियशान 
३३१ 


अपहमत- 


(८) इच्छा 

(६ ) जीवनमोह 

[ १० ) प्रस्तित्व पाना 

(११ ) जन्म 

(१२) वृद्धता, मृत्यु, रंज, रन, दुःख, आल्नस्य, एवं 

निराशा । 

चेतनासे व्यक्तिष॒का आविर्भाव किस प्रकार होता है ! 
यह इस प्रकार समस्तनना चाहिए कि स्कंधोंके मिलनेसे व्यक्तित्व 
बनता है ओर सम्रहसे चेतना उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक 
पदार्थ एवं प्रत्येक देवता संग्रह-संयोग ( / (ष्टाएए४0०॥ ) है | 

( अरे बुद्धिज्म ५० ५७ ) 

यह प्रश्न कि शरीर और आत्मा पक ही पढार्थ है अथवा 
विभिन्न है ऐसा है कि जिनको वोद्धमतने विदून हल किए छोड 
दिया था। [ ६० र० ऐ० लजि० ४ प० २३४] । 


इैसाई पत | 


इसाई मत जो भ्रपनेको यहूदियोके धर्मका परिपूर्णकारक 
समप्ता ई निम्नलिखित सात व्याश्याश्रेंसि संबंधित है।- 
( २ ) प्रायम्मिक अवस्था आनन्द वाग अदनका। 
(२) नेकी और वीके प्रानके वृत्तका फल सानेका लाज्षच ! 


रुर्‌ 


पत्तग 


( ३ ) लालचका बुरा फल । 
(४ ) श्ानकी कुआसे मुक्तिके भागेका खुलना । 
(४ ) क्रोस प्र चढ़ना 
[ ६ ]म्नंतकोमेंसे जीवित होना | 
, (७ )ओर आकाश पर चल्ने जाना । 
इईसाइयोका आत्मा संवंधी कोई दाशेनिक विश्वास नहा है । 
श्रोर प्रत्यक्षमं आवागमनका चिरोध करते है । निर्बाण भी उनके 
मताउुसार चारिज्से प्राप्त नहीं हो सत्ता वल्कि ईसाकी कृपासे। 
नसिया (70०७४ ) के अकोदेके वमूज्षिव ईसाई लोग निम्त 
लिखित विश्वासके नियमोके माननेवाले है।- 
“हय विश्वास करते है।-- 
१--( १ ) एक खुदा पर ........«. 
२--( २) ओर एक खुदावन्द ईसूमसीह पर जो खुदाका वेटा 
है। जो पितासे प्राप्त है । केवल प्राप्त किया गया है। श्र्धात्‌ 
पिताके जौहर (ह्ृव्य) मेंसेखुदाका खुदा-नूरका नूर-सचे खुदाका 
सच्चा खुदा प्राप्त हुआ, वनाया हुआ नहीं-पिताके साथ एक ही 


जोहरका. .,...० 
[३ ] ज्ञो हम मनुष्योके लिए ओर हमारी मुक्तिके लिए नीचे 


उतरा ओर ( जिसने ) शरीर धारण किया ओर मलुप्योमे मनु- 
» श्योके सदश रहा-- 


श्र 


' अपहमत- 


[४ ] क्रोस पर चढ़ा ( शब्दाथ-जिसने दुःप्त उठाए ) 
[ ४] भ्रोर तीसरे दिवस जीवित हुण्रा 
[६ | भाकाश पर चढ़ा 
[ ७] प्रोर चपत घ सृतकोंकी जांच फर्नफो भ्राने घाजा है 
३-[८] झोर पवित्र पाकरुह (पवित्र प्रात्मा ॥॥6 #09 
(00४ ) पर 
इस प्रकारके धहुतसे नियम प्राचीन भोर नश्याय भतोंमें 


मिलते है । परन्तु हम इनका वरशन धागे किसी धन्य 
ब्यास्यानमें फरेंगे 


रसठाग। 
इसलाम जो संसार भरके समस्त जियादा प्रचलित धर्मामें 
सबसे नववयस्क है, मुख्क प्रखर उत्पन्न हुआ था । ध्सफों 
एक मनुष्य मुहसमद नामीने प्रास पासके देशोके घामिऊ सणड- 
हरों पर स्थापित किया था। इसमें विश्वास तीन वातोसे संधध 
रखता है। एक परमेशवरले जिसका नाप्र भ्रत्ताह है। दूसरे 
कुरानफे ईश्वरीय शास्र दोनेसे भर तसरे मुहम्मद) पैगास्व- 
रीसे | इसलामके सिद्धान्तोम कयामतका सिद्धान्त भी सम्समि- 
( जित है पं स्व और नरफक्ा भी, कि जहां पर जीव सांसारिक 
कार्योके फ्न पुणय भौर पापका दुःख घ हुख भुगतते हैं। मुस- 
३५ 


संगम 
नलग्नान लोग श्रावागमनके सिद्धान्तको नहीं मानते हैं। यद्यपि 
इनके कुछ विश्यात शोर विद्वान फिलासफरोंने जैसे अहमदविन “ 
'थूनस, अवृमुसलिम खुरोसानी (दी फिलोसफी ओफ इसलाम प० २७) 
'ने इस सिद्धांतको प्रस्यक्षरुपमें सत्रीकार किया है। पुण॒य कृत्योकी 
सूचीमें . इसलाम साधारण रीजा दुषआ, रोज्ञा, हज और 
पविन्नताको मानते हैं । 

व्राह्मगोंका पम्मे | 


हे ब्राह्मणोका धम्म, जिससे मेरा भाव हिन्दुओके वेदोके पश्चात्‌ 
के धर्मसे है, दो प्रकारका है-। एक तो वह धर्म जिसमें पुराणोमें 
बरणित देवी देवताओकी पूजा की जाती है । दूसरा यशविषयक 
नियम । पुराणोंके देवताओकी एक वड़ी संख्या है परन्तु इनमेंसे 
त्रह्म, शिव, ओर हृष्ण ' विशेष विख्यात हैं । हिन्दुओका 
विश्वास है कि यह देवता अपने भक्तोकी प्रत्येक इच्छाकों पूर्ण 
करते हैं । यज्ञ-वलिदान भी देवताओं आदिको प्रसन्न करके 
, अपना काम्र निकालनेके लिए किए ऊाते हैँ। इसमें संशय नहीं 
है कि प्राचीन [ पिछले | सम्रयमें लोग भलुज्योको भी होमित 
किया करते थे। ओर यह रात्तसी रीति नदियों आदि पर छोटे 
२ वच्चोके वलिदान करने स्वरुप, कुछ काल हुआ जब तक ग़च- 
* ललित थी-। साधारणतया मेंढ़े, वेल, और वकरीके वलिदामका 


रे५ 


अपहमत- ' 


विशेष प्रचार था। और विदित होता दे कि इन तीन पशुश्रोंकी 
बलिदान किया गजुभानतः प्रत्यक्ष यश विधान माननेयाल्े धर्ममे 
प्रचिजित थी। मारतवर्षमे गझ ओर घोड़ेकी बलिदान क्विया 
गोमेघ ओर भम्वग्रेथके नामसे हुआ करती थी। परन्तु भव यह 
दोनो ही व्यवह्त नहीं की जाती हैं। श्रोर प्रथमके कारण तो 
शव हिन्दू ओर मुसलमानोम वहुत कुछ फिलाद ओर फऋडे भी 
हुआ फरते हैं। 
जोगियोंका पत् | | 


जोगियोका प्रत ( ५३४॥०७शा ) श्रथवा शक्ति धर्म प्रनुमा- 
नतः एक समान हैं। इनमें यह प्रयल किए जाते है कि योगकी 
दुद्ध आत्मिक शक्तियोकों, जिनका 'प्रथे श्रोर उद्देश्य किसीका 
ध्यत्ञ रुपमें समझता हुआ नहीं है, गुप्तशित्ताके द्वारा प्राप्त किया 


जाता है। 
रोजी कृशीयनिनम भोर फ्रीमेसनरी। क्‍ 
रोजीकृशीयनिञ्ञम ( 408 0०॥०॥४।४०४ ) ओर फीमेसनसी 
( 7१४४ 7080॥79 ) इसी प्रकारके भ्रन्य दो मत हे भो जीवनकी 
गुह आत्मिक शक्तियोसे संवेध रखनेकी हामी भरते है । बहुत 
ग्रकारदो गुप्त समस्याय ( ०५४४॥९४ ) प्राचीन संमयमें विभिन्न 
देवताश्रोकी उपासना करनेके क्रममें व्यवस्पित थीं [इनकी शिक्ता। 
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संगम 


"केवल मुख्य २ चेल्लोके, जिनको वह गुप्त रुपमे बताई जाती थी, 
अतिरिक्त अन्य किसीकों नहीं विदित थी । पतञजलिके शार्मे 
चहुतसे चक्र शरीरमे एसे वताए हैँ कि जहां ध्यान लगानेसे कुछ 
शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं । इन सव मतोंका यथा भेद यह है 

कि मुख्य २ क्रियायोंसे विशेष कर शरीरके कुछ चरक्तों पर ध्यान 
जगानेले आत्मिक शक्तियां धाप्त होती है । जिवका प्राप्त करना 
जीवनका उच्चतम उद्देश्य है । छाह्दे वह केवल उद्देश्य भी न हो । 


राधास्‍्तामी ! 


चर्त्तमान समयमें राधास्वामी मतने जो गत शताच्दिके 
अन्तिम भागमें स्थापित किया गया था कुछ लोगोझी दृष्टि 
अपने ओर आकपित की है क्योंकि इसकी शिक्षाका एक साग 
एैसा है जो इसके माननेत्राले, ओरों पर सम्भवतः किसी प्रकार 
शपथपाशके कारण अथवा श्रन्य किसी कारणते प्रकट नहीं 
करते है| उसके संस्थापककी उपासना परमात्माके सदश होती 
है । ओर इनके प्रन्‍्य गुरुओंकी भी मान्यता इस पराक्राठाको 
लिए हुए है कि उनके अनुयायी उनके वाज वाज मुंहसे 
निकले हुवे पदा्था ( माह ) को भक्तिभावसे चउख लेते हैं। 
शाधासामियोकी शिक्षा हिन्दुओंके विष सम्प्रदायदे सदश 
डै। परन्तु वह हिन्दू अवतारोको नहीं मानते हें ,४एकऋ लस्ती 


; नह 


श्र 


अपहमत* 


सूची मुसलमान पीये और भ्रथ पीरों जैसे शम्सतवरेज पंगेरह: 
को, जिनको वे अपने धर्मके पेगम्बर वतलाते है, राधास्वामियोंके 
मंतकी मुख्य वात है । 
थ्रव साधारणतया सर्व मुख्य ध्मोका वर्गन दो चुका है ।' 
शेषमेसे जापानी धम शिन्तों (9॥॥700/शा) पत्थरकी पूजा झोर' 
जादू टोनेकी खिचड़ी हे । इसके होते हुए भी जापानियोंने 
प्रात्माकों निद्य माना है. ओर बहुतसे बहाढुरों ओर विख्यात 
पुरखाओके विषयर्मे यह विचार है कि वह सीधे उच्च आकाश 
पर ज्ञा विराजे । (० र० ऐ० जि० १ प० ४५७। ) 
धाव था वहाहँ पत्त । 
वाव मत था चहाई मत, जिसकी शिक्षा मुसलमानोके अन्तिम 
धमामसे, जिनके विषय कहां जाता है कि चह इस समयमें 
हुपे हुए भ्रकद होनेके समयकी प्रतीज्ञा कर रहे हैं, संबंध रखता 
है। यह धर्म इसलामकी पक नवीन शाखा है श्र श्सफे 
सेस्थापकने अपनेको छुपा हुआ इमाम बताया है 


प्रकीणक परत | 


भारतीय ध्ममें कवीरपन्‍्य, दादूपंथ, सिम्खोका मत झोर 

प्राय समाज भी नवदिकसित धर्म है जो अ्रपने अपने संस्था- 

थकोके रिफारम ( झुधार ) के विचारोफे फलझुप हैं । जेसेः 
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संगव 


सिक्खोंका मत पहिले दिन्दू ओर मुसलमानोके मिलाप करानेके 
लिए वनाया गया था यद्यपि अन्तमें मुसलमानोंका सिक्खोंसे' 
इतना द्वेष चढ़ गया जितना कि हिन्दुओंसे भी न था। यह सब 
धर्म भक्ति पर अवल्ग्बित है। ओर अआवागमनके समथेक हैं । 
शेषमें भारतीय धर्मामें श्रह्मसमाज पाश्चात्य ढेगमें रश्वरोपासना 
का पत है। यह अन्तिम शताब्दिमें वंगालमें स्थापित हुआ था । 
ओर इसके एक शिष्य एवं उपदेशकने जिसका नाम शिवनारायण' 
अम्निहोती हे अन्ततः अपने ओप एक ख्तंत्र धमे स्थापित किया 
जिसका कि नाम उसते देवसमाज रबखा । देवसमाजके 
उद्देश्योमें एक यह भी है कि यदि आत्मा उन्नति प्राप्त कर उत्कृष् 
जीवनको, जो फ्रिसी एसे मनुष्यकी संगतिसे प्राप्त हो सक्ता है 
जो खय उस अवस्थाको पहुंच चुका हो, प्राप्त न करले तो वह 
नए्ट हो जाती है । देवसमाजके संस्थापकके विषय कहा ज्ञाता 
है कि वह मनुष्य जीचनकी उद्यतम पराकाष्ठा तक पहुंच झुका 
है। इस काय्णवश इसके शिष्य इसकी/उपासना इसको सर्वोत्तम 
पूज्य ओर उपासनीय पंघ॑ उत्कृष्ट गुर ओर अपूर्ष परमात्मा समस्त 
कर करते है । 
' थियोसोफी | 
थियोसो क्षी ( [९०307899 ) ज्ञो नूतन धर्मोमं विशेष 
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असहमत- 


उल्मेखनीय धर है, एक रूसी मद्दिज्ा एच० पी० वलाबेदस्की 
धामकके द्वार प्रतिपादित किया गया था। एच० पी० वलावे- 
ट्स्तीके कुछ प्रदभुत कार्य ( करशमे ) सी कदे जाते है जिनके 
विपयमें वह खयय तो कहती है कि चह विशेष गुप्त महात्माओंका 
मददसे हुए भोर कुछ खोज्ी मद्दानुभावोका मत हे कि वह 
केवल जालप्ताजी प्रोर शोबदेवाजीऊा फल है। ( मोदन रिलीज 
मुवमेंट्स इन इन्‌डिया ) 


इसके अद्भुत का य्य कि कारणसे थियोसोफीने गत शताद्िये 
अन्त समय जव कि उसकी स्थापना की गई थी बहुत कुछ 
मनुष्योका ध्यान अपनी कोर आकपित कर लिया था। प्रारस 
में इन गुप्त महात्माओरकी, जो अपने गुप्त स्थानोसे शद्भुत का 
'किया करते थे, चहुत चरचा रही | परन्तु अ्रव थियोसोफी प! 
शत्य प्रकायके लोगोंके हस्तान्तरगत होनेके कारण पसका का 
केवल यह हो गया है कि एक फल वेचनेवाल्ेको तरह विचि 
'डथ्यानों ओर पुष्पवाटिका्योमेसे उत्तम २ पुष्प पकने करे अं 
इनको एक गुप्त समस्याके कुछ कमजोर धागे पर पिरोए। 


चीनके घर । 


चीनियोंके धमकी ओर रशिपात करनेसे विदित होता है कि 
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खबसे प्राचीन धर्म उस देशका तावइजुम (73०५॥ ) है 
जिसका विवेचन हम वादम एक व्याख्यानमें करेगे | 

चीनियोका एक पन्य धर्म कनफ्योशीयनहजम ( (०एप०४- 
णंशा। ) मामसे है जिसका संस्थापक एक कनफ्योशस 
( 007४४ ०७ ) नामक था, जिसको हुए ढाई हजार वर्षसे कुछ 
विशेष समय व्यतीत हुआ है। परन्तु यह धर्मे अचुमानतः सवका 
सब केवल एक आचारसंवेधी शिक्ञाका चिट्ठा है जैसा कोई 
विद्वान पुरुष रच सक्ता है! ओर घधर्मसे इस प्रकार असंवन्धित 
प्रतीत होता है कि हम इसका विवेचन इन व्याख्यानोम नहीं 
करेंगे। इसमें सशय नहीं कि यह संभव हो कि कनफ्योशीयनद- 
जमके सिद्धांत म॒प्त हो, जैसे कि अन्य वहुतसे धम्मोके हैं। 
परन्तु यदि ऐसा हे तो यह विशेष उपयुक्त होगा कि आगामीके 
हमसे विशेष विद्वान उसकी जांच करें! चीनके प्रचलित धम्मेमेंसे 
तीसरा धर्म दोदमत है जिसका विवेचन इस व्यास्यानमें पहिक्षे 
दही किया ज्ञा चुका है। 


अमेरिकाके परे | 


शव अमेरिकाके धर्म्मेका विवेचन करना शेष रह गया है! 
परन्तु जद्ां तक मुझे इनका शान है थे सब धर्मसे नितान्त विए- 
शीत भासते है ओर केवल एक शाभधी वातोके अतिरिक्त जो उन 


8६ 


अपहमत्‌- 


में कहीं कहीं मिलती है, पनुमानतः सव श्रधमतर और भयावह 
मनुष्य वलिदानसे, पिदून किसी अच्छाईके भरे पढ़े हूँ। यदि 
इन धम्मोंकी कमी कोई गुप्त सिद्धांतावली थी तो वहवहुत फाल 
व्यतीत हुआ कि नष्ट हो गई भर उसके स्थान पर ये दुरीसे 
बुरी स्लान्युपादक महुष्य वजिदानकी क्रियायें स्थापित दो गई 
जिनका कि कोई भी संवंध धर्मासे नहीं है। यह असंभव नहीं 
है कि यह राज्तसी धर्म भूवकालमे किसी ऐसी सूखी हुई गुप्त 
धामिक तत्वावल्लीकी गुठलीके इर्द गिद उत्पन्न हों गए शो जो 
किसी सम्य्में एशिया अथवा योरोपले पमेरिका पहुंची हो । 
में उनका इन व्यास्यानोमें रात्तसी रीति रिवाज और भूतप्रेतकी 
पूजा समझ कर विवेचन नहीं करूंगा | 
उप्सेशर । 
हमारा पर्याल्ोचन संसारके मुख्य २ धर्मेके विपयमें इसप्र-- 
कार सम्पूण हो ज्ञाता है। ओर मुझे केवल इतना ही खेद है कि 
बह ऐसा पूर्ण नहीं है जैसा में उसे करना चाहता था। यहां पर 
उन पुराने लुप्त धम्मोंका, जो बेवलोनिया, उसिरिया, और मिश्र- 
के देशो आधिभूत हुए थे और जिनसे हम बहुत कुछ सहायनाकी 
आशा चर्तमान धस्मोंके सिद्धान्तोके विपयमें रखते थे, बर्षन 
नही किया गया है। इसका कारण यह है कि हमारा शान इस- 
४९ 


है 


संगम 


लुप्त धम्मोके विषयमें इतना परिमित है ओर ऐसे प्रम्पूर्ण ओर 
अविध्यस्त स्रोतोसे प्राप्त है कि यह विशेष उपयुक्त है कि उनकी 
भी विवेचनाका भार झागामीके विशेष विद्वानके ऊपर छोड़ा 
जाय वजाय इसके कि प्रारंभसे ही भ्रमपूर्ण ओर श्रम्ात्मक सूत्रों 
की नौंच रबखी जाये । तो भी में इन देशोके कुछ धम्मोँका वर्णन 
. किसी आगामी व्याख्यानमें उस सीमातक करूंगा जिस तक में 
सेहतके साथ कर सकता हूं। 


छोटे मोटे सम्प्रदायो भोर सेद्धान्तिकमतों जैसे न्यूप्लैदोनइजम 
( ९९ए-२]४।०ए०४॥ ) फिसा गोरिसका मत आदिका विवेचन 
यहां पर जान कर नहीं किया गया हे क्योंकि इनके «सिद्धान्त: 
अन्य धम्मोक्ी क्रानवीवसे समझे जा सकते है । ओर खसमयका 
भी अ्रभाव है | मेंने चारवाक' मतके विषयम सी यहां पर कुछ 
नहीं कहा है कारण कि में उसका विधेचन पुद्गलवाद्‌ (70 
79॥9॥ ) बरणनमें आगे करूंगा । 
भूमगडलके समस्त मुख्य २ धम्मोका विवेचन पूर्ण होने पर 
यह वात घत्रशेष रह जाती दे कि वह वार्ते जिन पर ये सर्वे 
धर्म सहमत है एवं वे भी जिन पर वह आपसमें विरुद्ध हैं, 
खोजी जायें । निम्नलिखित विषयो पर ये सर्च धमं सहमत 
प्रतीत होते है।-- 
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असहमत- 


[ १] भविष्य ज्ञीवन, झोर भविष्य हालत 

[२] ध्रात्माकी शरीरसे विभिन्न सत्ता, सिवाय पौद्ध 
धर्मके कि जा पर संस्कारोंको [ कमेबर्गणाओोॉंकी | 
आवागमतऊा काय्ण माना गया है| 

[३ ] भविष्यके जीवनकी उत्तमताकी संभावना 

[४ | भ्रात्माको भल्ले चुरे काय्यकि कारगसे अपनी सविष्य 
जीवनीको बनाने ओर विगाह़नेमे स्वतंत्रता । 

[४ ] एक प्रकारकी दरृएवरीय ( 000० ) ज्ीवनकी सत्ता 
जिसका प्रकाश कुछ ऐसे मनुप्योमि हुआ है कि जिन्होंने 
परमात्माका पद प्राप्त किया हो अथवा देवताओंम या 
बह दानियतके मताउुसार एकही झुद्ामें । 

इन धम्ममि विपरीतता भी तिम्न बातोमे प्रकट होती हैः-- 

(१ ) परमात्माके स्वभाव, रूप भर नाम एवं संख्या और 
काये । 

[ २ ] सष्टिका खद़प धर उसका प्राय्म | 

|. ३ ] भ्रात्माका खमाव एवं उन्नतिकी सीमा, मय आरवागमत 
ओर कयामतके । और 

| ४ | भात्माके अपने उद्देश्यकों प्राप्त करानेये: मार्ग, मय 
अदिसा ओर महुप्यों भौर पशुओके वलिदानके । 

३९ 


संगम 


उपर्युक्त वर्णित व्याख्यायोंमें अ्रनुमानतः सब बाते एकता 
ओर विरोधकी था जाती हैं। ओर यह ठीक ठीक तोरसे उसे 
हल करनेकैलि ८, ज्ञो धर्मके प्रारम्भ ओर उसके विविध रुपा- 
न्तरोमें विभक्त होनेसे सम्बन्ध रखती है, उचित है । 

अब हम उस स्थान पर पहुंच गए है कि जहां आजके 
व्याख्यानका विषय खतम द्वोता है भ्रतः हम इसको बन्द करते 
है ओर हितीय व्याख्यानमें इस वातका वर्णन करेंगे कि माल- 
सिक उत्कृण्ता क्या है ओर वह कैसे शीघ्र प्राप्त हो सक्ती है। 


इवि शम्र | 


यान पाथ:ध-य:सपपाल्यालप शाला, 


४५. 


'अप्हमत- 


दधरा व्याख्यान । 
ल्‍ल््च्स्य्य्च्य्य्््य्य्ल 
तुलनाकी रीति। 

पिछले व्यास्यानमे हम यह कह घुके हैं कि विविध धर्मों 


का मुकावला ठीक २ बुद्धथनुकूल होना चाहिये । आज हमारा 
यह प्रयत्न होगा कि हम मुकाबला करनेकी पूरी २ तारीफ फरें, 
पर वह साधन निर्धारित करें जिनसे चस्तुओंका शान ठीक २ 
हो सके | सबसे पहला काय्ये यद है कि पत्तपात को अपने 
हंदयोसे निकाल देव, जो उन लोगोंम भी, जो यह दुंदे मचाते हैं 
कि दम दृठधर्मी नहीं, ६६ प्रति सेकडा प्रवश्य पाया जाता है 
हम लोगोकी तवियत कुछ ऐसी होती है फि हमारे प्न्तरिक 
भाव $स प्रफारके वलिए्ट है जो अपने पैतिक ( पैदायशी) नियमो 
की ओर मुऊे रहते 4 ओर सका प्रभाव यह होता है कि दृम- 
मेंसे बहुत सावधानीमे छान चीन करनेवाले भी श्रपने भन्तव्य 
के विद सिद्धान्तोको तत्‌ूकाल हो लचरसे लचर युक्तियोके 
, श्राधारपर सदन करनेकेलिय तैयार हो ज्ञाते हैं | जो ध्यक्ति 
टूमरे के सिद्धान्तोसे हेप नहीं करता चह भी उनके सिद्ध करने 
का भार तो ततकाल भोर धायः बुद्धिमतासे विरुद्ध उन्हीपर 
४६ 


संगम 


'रखदेता है । यह वात न्‍्यायपर निर्भर है कि कोई सिद्धान्त उस 
समय तक निर्णीत नहीं हो सकता जब तक श्रनुर्सधान करने 
बालेके अन्तःकरण पर इस प्रकारका द्वेष भाव रहता है । जो 
वास्तव जिशालु है भर अन्तःकरणंसे सतद्यताका खोजी है 
उसका श्रन्त/करण ऐसा नहीं होना चादिये।पेतुक धामिक 
'विश्वाप्त तो एक विशेष वंश और कुलमें जन्म लेनेपर निर्भर है 
परन्तुयह इसकी सत्यताका प्रमाण नहीं है । थदि में “क” 
धर्मके स्थानपर ''ख” में उत्पन्न होता तो अवश्य भेरा धर्म “ख” 
होता यदि “ग” में उत्पन्न होता तो “ग” होता परन्तु मेरा “क” 
धमका स्वीकार ओर 'ख' 'ग॑ का अस्वीकार इस वातका प्रमाण 
नहीं है कि 'क' घम्मे ही सबा धम्मे है क्योकि जो लोग 'ख” 
व “ग” में उत्पन्न हुये है वे भी अपने धर्मोको बेसा ही सत्य २ 
समझूते है जैसा कि में “क” धर्मझो मानता हूं । श्रतः किसीकी 
'निज्ञ सम्मति उसके सिद्धान्तोंका प्रमाण वहीं हो सकती भोर 
न शास्त्रोके वच्चन;-जैसा कि हमने पहले व्यख्यानमें दर्शाय्य है, 
सत्यताके प्रमाण हो सकते है क्योंकि कोई कारण नहीं है कि 
एक शासत्रको दुसरे पर विशेषता दी जाबे। इसका भाव यह 
नही है कि हम एकद्म सब शास्त्रोंको कूठा मान ले परक्ष यही 
कि सबसे प्रथम हमको यह जानना उचित है कि उनमें एसा कोन 
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अंतहमत- 


है जो सदगुरुका वचन दो शोर माननीय हो। तव सत्यताका 
निश्चय किस प्रकार दो सकता है. “ठीक २ वुद्धधनुसार अ्नुस 
धान वरनेसे” वैज्ञानिक रीतिसे--सामान्यतः शान प्रामिके ३ 
साधन है । 

(१) अनुभव या प्रत्यत्त ( मशाहदा ) 

(२) विचार- न्याय ओर 

(३) साज्ञी--( शब्द ) 


इनमेसे प्रथम प्रनुभव तो विज्ञानकी जड़ है। दूसरा भ्र्थात्‌ 
न्याय फिलसफाकी जड़, तीसरा सात्ती,नमव कि वह नि्धान्त 
प्रॉर पूर्ण अर्थात्‌ सर्वशका चचन हो, शासत्र कहा जाता है ! 
अनुभवका परिणाम विश्ञान, न्यायका फिलसफा ओर सातज्तीका 
शास्त्र या पविन्न पुस्तक है। 


विज्ञान नेसमिक भानका नाम है जिसकी जांच परीत्ता द्वारा 
होती है भोर ज्ञो तत्काल सच्चे परिणाम पेदा कर सकता है 
उसके दो भाग हूं एक--६॥९ ०५०) दृसरा--[008|9॥] प्र) 
उनमेने फिजिक्स को तो कुदरती बरतुओका मान कहना चाहिये 
गरन्‍्ठु मेशफिमिक्सका सस्वन्ध उनकी क्रिसमवार छान वीन 
ओर उनके पाएपरिक सम्तन्धसे है तथा उसका यह भी कर्तदय 
६ मे व तप्ताम पान या मानुपिक विचारोकों नियमालुकुल 


शर्ट 


संगम 


स्थान देंधे ! इसलिये यह सप्या भेटाफिजिक्स दास्सविक ओर 
कुदरती बातोस सदेच मुनासिवत रखता है। इसका निवुद्धि 
विचार्गोक्री उन कपोलकल्पनाओसे जो जमीन प्रासमानके कुलावे 
मिलानेका दावा करते हैं, कोई सम्बन्ध नहीं हैं । यह देखनेमें 
थ्राता है क्रि ज्ञ] विद्धान ओर विचार किसी वातपर सहमत नहीं 
हाते तो विरोधका कारण सामान्यतः यह होता है क्लि विचारने 
कुदरतकी घत्नाओंसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया है। ओ विचा- 
रवान्‌ वास्तविक फिन्नासोफरकीसी ख्याति प्राप्त फरता 
चाहता है. उसको चाहिये कि विचार तथा घटनाश्नोंके धोडोंको 
अपने म्रनके सथमें जोड़े परन्तु पहलेके उस द्वाहिक भावको 
जो उसके दरसमय अगम्य पहाड़ियोके छोटे २ मार्गों द्वारा लपक , 
कर शिखर पर पहुंचनेकी प्रेरणा करता रहता है, दवाये रहे ओर 
दूसरेको यथावश्यक चाबुक लगाता रहे ताकि वह सह़कके 
किनारों पर ही घास चरनेमें न लगा रहे। सत्यताफे निश्चयके 
बास्ते सामान्यतः यह कहना ठीक है कि जहां विह्ाव ओर मेटा- 
फिनिक्सका इत्तिफाक होगा वहां जानना चाहिये कि अ्रसली 
दाल शात हो गया परन्तु धामिक संस्थाम ऐसे इतिफाकके ऊपर 
एक नई शर्ते लगाई गई है ओर धद यह है कि शास्त्र भी इस 
बातसे;-जिसपर विशान ओर मेटाफिजिक्सका इचिफाक हुआ 
है सहमत दो, क्योकि शात्र सर्वेश्षका कहा होता है और इस- 
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ससहमत्‌- 


लिये निश्चयात्मक संत्यतासे सहमत होगा । यह झुपात्ष कि पर- 
मांगाका वाक्य बुद्धिसे बाहर है स्तर खिलाफ बुद्धि दे क्योंकि 
सर्वश्ता प्रोर तुद्धिमतता दो विरुद्ध वातें नहीं हैं अतः अब 

फिज्ञामफीकी यों तारीफ करना चाहिये कि नह एक विद्या है कि 


१-हालात अनुभव ( प्रत्यत्त ) से पाये जाते है। 
२-परिणागोकी जांच न्यायसे होती है । 
३-श्रोर सत्यताका अन्तिम निर्णय शासत्रसे किया जाता है जो 
कि मर्वेशका असत्य न दोनेवाला बाफ्य है। 
ओर घास्तवमें जहां इन तीनोकी एकता दो बहापर सन्देह 
श्रोग[णाज्टर्थजी जगह नहीं रहती है। विज्ञानदा खास साधन 
अनुभव है जिसकी विवेचनासे कारण और कार्स्पका सत्य २ 
शान प्राप्त कगमा चाहिये | बस्तुओके शुण ओर उनके नेसगिक 
( कीमियाई गुण ) काय्ये, कारणका काम करते है और कार्य 
वस्नुक्नोंर म्रिण ओर क्रीमियाई असरसे पैदा हश्े हैं । जैसे 
हल्वेयी गिट सका कारण पक्कर हैइसलिये जहा एजेके भ्वलेहरें 
शज्यर गा जाली ज्षात्ती पहां हल्वेमे मीठापन ८ नहीं होता है 


बस पद्दी एन है गोकि वह यहां नित्म८: साधारण 
वस्नुप्रेमि पादा जाता है श्र ग्रह परणरूपऐ रिप्चय योग्य हट 
झभोौर ८रफरता यही एक चीज़ है कि जिसे 'ऊपर तत्काल 
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' _ अपरिहाये झोर कतई नतीज्ञा पैदा करनेके लिये विश्वास किया 

जा सकता है। 
न्यायके खास २ साधन निम्न लिखित हैः-- 
२-अकली नतीज्ञा ( अरद्भुमान ) 
२-प्रकरण ( किस्म ) का निश्चय या ५ 
३-अनेलिसेज (30०)ए४४) जो सामग्रीका शान कराये । | 
.. ओर 
(४ ) नयवाद या निसवत ( लिहाज निसव्रतीका मद नज़र 
..._. रखना ) | 
इनमेंसे अनुमान ( अकली चतीज्ञा ) सद्दी राय लगानेका 

साधन है | प्रकारनिश्चय ( तशखीसक्िस्प ) प्राकृतिद्ध पद्मार्णोको 
गुणानुकुज सदी २ विभक्त करना, छान्रवीन ( धागर्श ए७8 ) 
सही २ पढाथोंके अंशोको ज्ञात करमेका ओर नयवाद संत्यताके 
विविध दृष्टिक्षोणसे सम्फनेका नियम है। हम इन सद वातोपर 
इस व्याख्यानमें विचेचना करेंगे ओर वह नियम भी चतादेंगे 
जिससे एक साधारण पुद्धिके विद्यार्थीकों न्वायपर पोनघंदाके 
अेद्र २ पूरा विज्ञान प्राप्त हो जाय | सबसे पदली वरुतु जाननेके 
योग्य यह है कि तर्कमें अभ्यास प्राप्त करमेकेलिये यह नितान्त 
अझनावश्यक्र है कि मनमे कठिन ओर परेशान करनेदाल्नी परि- 
भाषायें, जो आ्राज़कल तकेकी पुस्तकमें पाई जाती है, बलात्कार 


७ 4 


असहमत- 


ठोंसदी ज्ञाव कुदरतों मन्‍्तक एक वहुत सरल घस्तु है ऑर किसी 
परिभाषाशेंके रटनेकी जरुरत नहीं रखता है । उसका प्रत्यत्त 
सुबृत यह है कि वहुतसे अनपढ़ मनुष्य वहुत ठीक भोर सही नतीजा 
निकालते हैं भोर छोटे २ वश्चोम भी प्राय; सही नतीजा निकाल- 
नेकी एक आाश्चर्यज्षमक हृद्वक थोग्यता पाई ज्ञाती है। यदि तर्क 
विज्ञान केवल कठिन आर भामिक परिभाषा ( (0७॥॥ए0श ) के 
जाननेपर निर्भर होता तो यह छवाभाविक (कुदरती) तके अ्रसम्भव 
सा होता। वास्तवमें यदद वात है कि तकमे परिणाम फेल ऐसे 
नियमकी सहायतासे निकाला ज्ञाता है जो परिवर्तित नहीं हो 
सकता । यदि में आपसे पूछूं कि कल कोन दिन होगा ? ऐसी अव- 
स्थामें कि जब आज सोप्रचार हो, तो आप फोरन उत्तर देंगे कि 
कष्त मंगल द्वोगा पज्तु श्राप यह नहीं वतासकते कि मेरे गुच्छे 
में कितनी च!मियां है, न यह दि मेरी ज़ेबमे क्रितनां हुपिया है 
शोर न यद्‌ कि मेरी घड़ी किस घातुकी है भर्थात्‌ वह सोनेको 
या चान्दीकी है या किसी और वस्तुकी | इसका कारण यह है 
कि जब कि सप्ताहके दिनोकेलिये एक नियम निर्धारित कर 
दिया गया है जिसके श्रहुसार सदेव सोमवारके वाद मंगल होता 
है तव ऐसा कोई नियम मलुष्य या कुदरतकी ओरसे निश्चित 
नहीं किया गया है फि संदेव मेरे गुच्देकी इतनी या इतनी दी चावियां 

दों अथवा इतने वी विना कमी व्यादतीके मेरी जय दर चक्त 

धरे 


संगम 


:हपिया हों ओर एक ही धातुक्ों मेरी घड़ी वनी हुईं हो ओर 
कदापि दूसरी धातुकों न हो | यदि सोमवारके वाद मडुऊके होनेमें 
कोई एक भी अन्तर होता तो आप निश्चयसे यह नहीं कह सकते 
पके कल मंगल ही होगा क्योंकि यह सम्भव है क्लि कल ही घह 
घन्तर हो जिस सूरतमें कल मंगल न होकर कोई दूसरा दिन 
होगा । इन उदाहरणोंसे हम यह परिणाम निकालते हैं कि जहाँ 
कहीं एक निश्चित नियम है ओर कोई अ्रन्तर नहीं है केवल 
_- वहां ही ताकिक परिणाम निकाला जा सकता है परन्तु ऐसे 


'नियमको अनुपस्थितिमें अथवा ऐसी खुरतम जहां ऐसा नियमित 
ओर कमी न वदलनेवाला नियम नहीं है, कोई परिणाम नहीं 


(निकाला जा सकता है। यही एक सरल ओर सीधा मार्ग स्थाय' 
का है जिसको दरणक व्यक्ति थोड़ा बहुत जानता है। यदि किसी 
थढ्ाईकी-पुस्तकमें इस छोटीली वातकों वहुत एँच पेंचसे दर्णन 
“किया जाबे तो यह खीकार करना पड़ेगा कि वह अपने सिद्धांतके 
-पूरा करनेस अलमथे रहो । यह इसी नियमके प्रयोगका एरिणाम 
है कि एक अनपढ़ गंवार ओर एक साधारण छोटा वालक, जो 
किसी स्थानसे घुंणक्ों विकलता हुआ देखता है तत्काल इस 
बातको ज्ञात करलेता है कि वहां पर अग्नि मोजूद है। आपका 
कितादी तार्किक भी ऐसा हो करता है परन्तु एक मर्स्य ओर 
ऋद्रतके खिलाफ तरीकेसे है उसको सबसे प्रथम पक ख्याली 
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सांचा धनाना पढ़ेगा जिसके द्वारा यह तार्फिक परिणाम पर 
पहुंचनेका प्रयत्न फरेगा। 
एस (8) पी (£ ) 
यहां 
एस ( 5 ) > घुचां 
पी(?)- श्रप्नि 
'तणव यह सूरत प्राप्त हुई,- 
“घु्वां घाग है” 
यह विहानेंके तकेका पहला पक्ष है। दूसरा यह है-- 
यह घुचां है। 
आय हमारे ताकिक महाशय यह अजुर्सधान करनेका प्रयक्ष 
करेंगे कि आया इसका मिडिल्ल ट्म (७॥00॥0 ९७॥)) हेतु सर्व- 
हेशी दे या नहीं । परन्तु घह यह स्थ् है जा इन पंच पांचोंमे 
पठ छर भ्रम पड़जानेका इतना बरन्देशा है. कि यदि वह इसमें 
सुरक्षित भावले सफल शेसकें तो बास्तवर्म बुर शावासीके 
प्रधिदारी ऐ। भव पहले दोनो पत्त इस तरह पर ह्ये- 
"सच एस (9) पी (7 ) है 
२-यर एस ( 8) है 
उसका भाव से साधार्गाझ़ो सममनेकेलिये रसप्रकार हगा | 
47 भेद स्थानोम चुन आगसे पैदा ऐता है । 
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२- यह स्थान घुणका है। 

अव अलवत्ता ह॒प यह परिणाम निकालनेके अधिकारी हैं 
कि “अतः यह छुत्वा भी आगसे पेदा हुआ है। ” 

कुदरती मन्तऊमें, जिसको केवल एक नियमित साधनकी 
जरूरत है इस प्रकारकों कष्ट ओर उंल्कनें नहीं उठना पड़ती 
में आपसे यहां ८ यह कहना उचित समझता हूं कि हेतु 
(20(7006 (४४ ) में कोई विशेष जादुकी शक्ति नहीं है कि 
जिसके कारण वह येत्र केन प्रकारेण पाश्चात्य तककी सह्यताको 
गारंटी करदे! वह सामान्यतः केबल कुदरती तर्ंफे नियमोंको 
बयान करनेक, एक दूसरा परन्तु उल्लकन पेदा करनेवाल्ला 
तरीका है क्योझि हद ओसतको उसीसभय “जाम” कहते हैं 
कि जब कि उसका प्रयोग सब अवस्थाओम दो श्रधांत जबकि 
उसमें कोई व्यतिरेफ न हो | पाश्चात्य तक इस वातझों स्वीकार 
करनेकेलिये वाध्य है हि ताकिक परिणाम लद्ेत् मनक्ी ओरसे 
इस वातऊा प्रयत्ञ होता है कि उन सर्च साधारण सिद्धान्तोंको 
शात करे कि >िन पर कुदरत वस्तुओं ओर घदनाओऊत एक 
दूसरेसे सम्बन्ध होता है । ओर इस प्रयत्न सफलता प्राप्त 


करनेके लिये ममकोी उस जान पर भरोसा करके प्रारम्त करना 
पड़ता दें, ज्ञो उसको प्राप्त है | 
जब साधारण सम्वन्धका नियम प्रात होता है और इच्छा 


जप 


असहभत- 


यह होती है कि विशेष वस्तु वा घटनाके नि्मिठ क्ञान प्रात किया 
जावे तो उस समय उसको “श्रतुमान” ( 0009000॥ ) कहते 
है। परन्तु जद्टां उद्देश्य यह है कि अजुभूत घटनाओंमेसे उनका 
पक दूसरेसे साधारण सम्बन्ध ढूंढा जाबे तो उस समय उस 
नियमको,--जो प्रयोग होता है तक ( 77007०४0॥ ) कहते हें 
( देखो 8009 ]0७8 80 9७०७४ 0 तेशपैप४॥९6 4/080 !, 
8७ १३ ) 

यही साधारण और ग्रावश्यक ता्िक सिद्धान्त है जो 
पाश्चाद बिद्वानोंकी पुस्तकों विल्षए निग्भोम बयान किया गया 
है अतः इसमे कोई आश्चयय नहीं कि फालिजके विद्याथियोका 
मस्तिष्क भी इसके समभझतेमें चकरा ज्ञावे । यह वात ध्यान रखने 
योग्य है कि वनावटी पाश्चात्य तक अपने परिणामक्ी समताका 
जिम्मेवार नहीं है यद्यपि कुदरती है । में फिर मिरूप्र वनजी 


महीदयकी उत्तफकी सात्ती दूंगा जिसमें डाफ्टर रे साहवके 
निम्न भांति शब्द पाये जाते हैं।-- 


+ अनुमान | 0800७४९७ 080॥ ) में हम पत्तोंमे दिये 
हुए भावोंसे परिणाम निकालते हैं; पत्तोके भादोसे हम उस परि- 
णाम पर पहुचते हूँ जो उनमेसे ल्ाजमी निकलता है तो भी हम 
उसकी सत्यताऊ जिस्मेवार नहीं हैं। निःसदेह अगर उनका लेख 
सत्य है तो पणाम अवश्य सत्य होगा ग्त: यह सिद्ध है कि 
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अनुमान द्वारा जो परिणाम हम निकालते हैं चह अनुमानमात्र 
है जिसको सत्यता पत्तोकी सत्यता पर निभर है। ” वनावटी 
ओर कुदरती तर्कका इस बारेमें मुकावला करनेफेलिये निम्न- 


लिखित दलील पाश्चात्य तर्कके नितान्‍्त युक्तियुक्त हैं। 
१-सव मनुष्य निवुद्धि हैं। 
२-झुकरात एक मनुष्य है । 
३-इसलिये खुकरात निर्वुद्धि है। 


परन्तु स्वाभाविक तके द्वारा इस प्रकारका परिणाम निकालना 
असम्भव है-क्योंकि वह वहाँ पर नतीजा निकालेगा जहां कोई 
नियमित सिद्धांत हो । परन्तु ऐसा केई नियमित सिद्धांत नहीं 
जिसके अनुसार यह कहा जावे कि सव मनुष्य निवुद्धि हैं यह ध्याल 
रखना चाहिये कि हरएक व्यवस्थाले तार्किक परिणाम नहीं निकल 
सकता चाहे ज्ञितना पुराना हो ओर चाहे जितनी कडाईसे उस 
पर अमल होता हो | उदाहरणके लिये यदि कोई ध्यक्ति गत ४० 
पर्षसे धरावर प्रातः काल मेरे मकानके साममेसे ज्ञाता है तो हम 
'इससे यह नहीं सिद्ध कर सकते कि वह कक भी अञ्श्य ही 
मेरे मकानके सामनेसे निल्‍्लेगा क्योकि हज़ारों वाते उसके 
'निकलनेमें वाधक हो सकती हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि असली 
तर्क जिसको संस्कृतमें “व्याप्त” कहते हैं एल पेसा नियम है 
जो न भूत कालहीमें सही पाया गया है किस्तु प्गामीम भी 
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अपहमते- 


शरवश्य सही पाया ज्ञायगा सामान्य व्यवस्थासे यहां पर कोई 
काम नहीं तिकल सकता है । 


पांच प्रकाय्के ताकिक सम्बन्ध हैं जिनमें व्याप्तिका होना सम्भव 
है। वह यह है-- 

१-काय्ये-कारण 

२-पुवेचर उत्तरचर ( अगला पिछला ) 

३-सहचर ( एक साथ होनेका सम्बंध ) 

४-व्याप्य-व्यापक.. भोर 

९-खम्ाव 


इस पाँच प्रकारके संम्बंधोसे ७ प्रकारके निरुलिखित परिणाम 
निकलते है- 
१-कारणके शात होनेपर कायेका शान,-जैरों रसोईघरमे गीला 
इंधन जल रहा है इसलिय रसोईघरमे घुवां भरा है। 
२-काय्येके जानसे कारणका शान,--जैसे यहां घुर्वा हो रहा है 
इसलिये यहां पर आग मौजूद है । 
३-अगला छात होदेपर पिछुलेका शान, जैसे सोमबारका पएत+ 
वारके वाद होता । 
४-पिछुज्ा शत दोनिपर अगलेका बन जैले--किशोरापस्था, 
युवा शोर दुद्धावस्थासे पदित्े होती है | 
५-दो एक साथ होनेवाली वस्तुओमिंसे एककेः उपस्यित होते 
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पर दूसरेकी उपस्थितिका ज्ञान, जैसे बुढ़ापा ओर अनुभव 
( तज़ुधां ) 
द-व्याप्यके शञानसे व्यापकका शान, जैसे इस स्थान पर कोई 
फूलचाला चृत्त नहीं.है इसलिये यहां पर कोई आप्रका दृत्त 
नहीं है । 
७-सखभावके ज्ञात होनेपर धस्तुओका शान होना, इस ग्रहमें 
कोई घट नहीं है-क्योंकि इस खमावकी कोई वस्तु यहां 
मोजूद नहीं है। 
यह अन्तिम ताकिक उदाहरण सामान्यतः गलत प्रतीत होता 
. हैक्‍्योंकि नतीजा कि इस कमरामें कोई घट नहीं है एक अनुभव 
समझा ज्ञा सकता है परन्तु इस सूरतमें हमको यद स्वीकार 
करना पड़ेगा कि चच्चु असतको देख सकता है जोकि एक झूठी 
वात है! बस यही तर्क है ओर में यह कहँगा कि इस कुदरती 
मनन्‍्तकमे गलतीकेल्षिये कोई स्थान नहीं ह॑ वशतें कि व्याप्तिका 
अनुसंधान ठीक २ ओर वेज्ञानिक्न रोतिसे किया जावे। व्याप्तिकी 
सत्यताक्ी भ्न्तिम ज्ञांच शाख्रपे की जाती है जोकि एक सर्चक्ष 
शाप्तका चचन है ओर ज्ञो भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीतों 
कालमें सत्यताका वोध करानेशाला होता हे इसलिये जहां हमारी 


निज सम्मति सर्व मनुप्योके अचुभवसे सहमत है ओर उसका 
प्रमाण सर्वशके बचनसे होता है वहां किसी प्रकारका संशय 


ज९ 


असहमत- 


नहीं रहता है। शाल्रोंका प्रसली कर्तेव्य यदी है जो सेव सत्य 
सिद्धान्तोकाप तिपादन करनेवाला ओर प्रामाणिक कोषोंकी 
भांति होना समुचित है । श्रव हमर जरा देर प्रवकाश लेकर 
विविध तरीकोके तईके नियमों पर गोर करेंगे । निम्न भांति ' 
चार तरीके प्रचल्षित रहे हैं--- 

१-कैनोका नियम 


२-स्यायका नियम 
३--बोद्योंका नियम 


४--योरोपका नियम जो भररस्तुके नामसे विश्यात है। 

इस च्यास्याममे जो कुछ हमने तर्क ( न्याय ) के बारेमें कहा है 
चह जैनोंके नियमानुसार है। न्यायवात्रे परिशामकी सत्यताको 
सदी ( हमजात या हमजिन्स ) उदाहरण पर निभर कहते हैं। 
पहले किसी सप्तय रसोरमे घुर्वा देखा गया था ज्ञहाँ भाग थी। 
पहाडकी चोटी पर धुवां दिखाई पड़ता है इसलिये पहाड़की चोटी, 
पर भी आग है। इसी प्रकारको युक्तिपर नेयायिक साध्यकी 
सिद्धि करने है । यहां पर किसी सत्य विज्ञानाजुसार शुद्ध की हुई 
व्यात्तिका ससून्ध नहीं है। साध्यकी सिद्धि किसी निश्चयात्मक 
ओर न परिवर्चन होनेवाले निग्रमके श्राधार पर नहीं है किस्तु - 
पक सहधर्मी उदाहरणके पलपर निर्भर हैं। बह दोष भी जिनके 
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शझाभाससे वचनेका आदेश दे न्यायके वर्कको विद्याकी पराक्राप्ठा 
तक नहीं पहुंचते है। वह निम्न ५: मांतिके हैं-- .; 
3-ध्यभिचार, जिसका भाव यह है कि हेतु कभी तो साध्यमें 
पाया जाता है ओर कभी उसके विरोशीमें । जैसे शब्द अनित्य है 
क्योकि वह दिखाई नहीं देता | यहां न दिखाई पड़नेका विशेषण 
प्रायः नित्य पदार्थों भी जैसे आत्मा आकाश इत्यादि ओर 
अनित्यमें भी जैसे सूद्म शरीर वायु इत्यादिमें भी पाया जाता है। 
२- विरोधामास, जो साध्यका विरोध करता है जैसे घड़ा 
एक वना हुआ पदार्थ है क्योकि बह नित्य है। 
३- प्रकरणसम, जो साध्य ही देतुके रूपमें हो ( नतीजा 
भ्रशक्ु दलील ) जैसे शब्द अनित्य हैं क्‍योंकि उसमें 
सचा नहीं है । 
०-- साध्यसम श्रर्थाव्‌ जिसक्नी सत्ता खुद ही प्रसिद्ध हो 
जैसे छाया द्वव्य हे क्योंकि चह दिलन झुलन क्रिया 
सम्पन्न है ( यहां पर यह कहना कि छाया की हिलन ज्ञुलन 
' क्रिया द्वोती दे असिद्ध है ) 
५--अतीतकालाभास धप्रर्थात्‌ जिसका प्रयोग ऐसे समयपर 
किया जावे कि ज्ञो समयाजुकूल न हो। जैसे-शब्द नित्य है क्योकि 
रंगकी भांति व स्पर्शसे पैदा होता है। इस अ्रन्तिम युक्तिकी 
परिभाषा इस तरह पर है जैसे दीपक-प्रकाश पदार्थों पर पड़-- 


६१ 


असहमत- 


नेसे उनके रंग दृश्िगत द्वोते हैं इसीप्रकार ढोलकों लकडीसे 
बजाने पर शब्द उत्पन्न होता है इसलिये दोनों सूरतोमम दो पदा- 
थोका मिल्नना-उत्पत्तिका कास्ण होता है । पदली सूर- 
तमे प्रकाश श्रौर पदा्धोके मेज़से उनका रंग प्रतीत, दोता है 
ओर दूसरेमे ढोल भोर लकडीके पजनेसे शब्द्‌ । प्गर दीपकका 
प्रकाश पदार्थापर पड़कर उनके रहुकों प्रतीत कराता है न कि 
खयय रंगको उत्पन्न करता है। इसीप्रकार इस युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है कि शब्द भी नित्य है, ठोल भर उसके वज्ञानेकी 
जकड़ीसे पैदा नहीं दोगया । इस युक्तिमें यह घुटि है कि शब्द . 
शोर रंग निश्चय ही दो विविध समयसम्वधी पदार्थ है पहला 
केवल तत्काल उत्पन्न होता है जवक्ि ढोल बजाया जाता है। दूसरा 
प्रकाशके पदार्थापर पडलेसे पैदा नहीं होता फिन्तु पहलेसे चह 
मोजूद होता है ऐसे (विचेध समय संवंधोवाले उदाहरणोमे ताकिक 
सापेत्ञा ढृढना ही घुटि है । न्यायकी कही हुई घुटियोका वयान 


ध्यव खतम हुआ परंतु यह प्रतकत्त है कि उनकी सद्दावतासे भी 
कोई सत्य ताकिक सम्बन्ध न्यायवात्षे स्थापन नहीं कर सकते. 


है। जैनमती नियम ओर नेयाय्रिक नियममें खास भ्रन्तर यह 
है कि नैयायिक सदैव सहृधर्मी उदाहरणसे साध्यकी सिद्धि 
फरना उचित समकते है। उन ध्रवस्याओ्रोंके भ्रतिरिक्त, जिनका 
अभ्यासोम घर्णन किया गया है। किन्तु जैनी ज्लोग उसी समय * 

धर 
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पर ताकिक परिणाम निकालेंगे जव चह उसको किसी सत्य 
सम्बन्ध ( व्याप्ति ) पर कायम कर सकते हैं | नीचे लिखी 
मिसालमें वेयायिकोंकी सव श्रावश्यकताओका लिहाज रक्खां 
गया है। तो भी परिणाम वह है जिसकी सत्यताका कोई ताकिक 


जिम्मेवार नहीं हो सकता है । मिसाल-- 

१- जैद की ज्ीके गर्भम आया हुआ वच्चा पुत्र है। 

२- क्योंकि वह जेंदका पुत्र है । 

३- मिस्ल जैदके तमाम वच्चोंके, जो सव लड़के है । 

इस स्थलपर शुक्तिका चिन्ह (ज्ञो जेंदका वष्दा होना है) 

सहधर्मी है जो न व्यभिचार है ओर न किसी प्रकारसे असंगत 
है परन्तु इससे कोई निश्चयात्मक सम्बन्ध पुढ्लिग अथवा स्त्री 
लिंगसे नहीं है इसलिये इस वातका कोई प्रमाण नहीं है कि 
जैंदकी स्त्रीके गर्भम ग्राया हुआ चच्चा अवश्य ही लड़का होगा । 
इस उदाहरण हेतु कुल सहधर्पी उदादरणोमें साध्यके साथ 
संवधित पाया जाता है।यह व्यमिचार नहीं है क्ष्योंकि जैंदका वच्चा 
होनेका विशेषण एक भी लड़कीमे नहीं पाया ज्ञाता ओर न यह 


अ्रसमय है क्योंकि चह वास्तविक तमाम सम्रय सर्भमें आये हुये 
बच्चेमें मोजूद है ओर नतीजा निकालनेके समय भी । 


गोतमके व्यायकी इस निर्वेलताओं प्रायः लोग इस भांतिसे 
दवा रखनेकी कोशिश करते है कि यह सम्भव है कि गोतमका 


ह३े 


असहमत» 


यह मत था कि उनकी युक्तियोके निएकरणका सार उनके विरो- 
धियोपर पड़े परंतु ऐसी निवल बुनियादके ऊपरताकिक परिणा” 
मंकों निश्चित करना कि विरोध करनेवाले उन प्रुटियोका शोधन 
कर लगे अत्यन्तद्ानिकारक दै। विशेषतया जब कि हमारी पुरि- 
योंका शोधन विसेधियोक्रों योग्यता ओर सम्मतिपर निर्भर हो । 
बौद्धोफे तक भी नैयायिकोकी भांति व्यात्ति नही जाती हे 
और उसमें भी सहथर्मी मिसालसे परिणाम तिकालना उचित 
समझता गया वशतेके हेतु-- 
१-पत्तमे मोजूद हो 
२--सपत्तम पाया जावे 
३--मगर विपत्तम न हो | 
निम्नलिखित दुल्लीलमें 
( क) इस सामनेवाले पदाड़की शिखा पर भप्नि है, 
( ख ) फ्योंकि इस पर धुवां है 
( ग) रखोईकी भांति 
( य) भोलके विरुद्ध 
( थ) भतएव सामनेवाक्े पहाड़के शिखर पर प्राग है। 
इसलिये सामनेवाले पहाड़को शिक्षा पत्त ( पह स्थान जहां 
प्स््स दलीलेमें ध्राग) है। प्रधमफी देखी हुई रसोई सपत्त (स- 
भांतिभपत्त श्रथोंत पत्तकी भाँति पदलेका देखा हुआ स्थान ) है 
३५४ 
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धोर कोल विपत्त ( वि-प्ुखालिफ, पत्त ) है जहाँ कि न॒धुर्वां 
है ओर न अप्नि। यह तीनों वातें जैदके वच्चेचाले उदाहरणमें लिहाज 
की गई हैं तो भी यह कोई नहीं कह सकता कि वह वक्चा, 
बोद्धोके मन्तकी दावाऱो, दप वातसे रुषट हो करके, कि उन्होंने ' 
उसका लड़का लड़क्रोपनका प्रश्न उसके उत्पन्न होनेसे पहले ही ' 
विवादास्पद्‌ कर दिया, भूठा महीं कर देगा । 
योरोपियन (पाश्चात्य ) तके भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि 
उसका सिललिला दलील केवल वनावटी शोर कुद्रतके विरुद्ध 
ही नहीं हे जैसा कि शभ्रव प्रत्यज्ञ होगया होगा परश्व उसका ' 
कोई भी सम्बन्ध निश्चयात्मक सिद्धिसे नहीं हें ।चह सद्दी २ 
तक दोनेके स्थान पर “इठ्म तावीर” ( ध्र्थ निकालना ) के 
समान है । 
निःसन्देह वह नेय्यायकों ओर वोदूधोंके तर्कसे ज्यादा सद्दी 

है परन्तु उसका काम केवज़ मन्तकी जञुमलोंकी तावीर (अर्थ, को 
समझने पर ही सम्राप्त हो जाता है ज्ञिससे कि उनमें ओर 

रिणाममें परिसाषाके लिहाज्लसे मुताविकत रहे। हम इसका 

वीकार करनेको उद्यत हैं कि इस परिसाषाके सापेक्ष्यको 

घ्वात्य तक बड़ी सत्ताके प्ताथ स्थिर रखता है। हेमिलटन 

प्त०४7६०७ ) झौर मेंसिल ( )/280 ) मद्ोदयकी सम्मति 

'कि तके केवल खपाक्ी मुताविकृत कायम रखनेकी विद्या है | 
पर डसका पास्तविक सत्यतासे कोई ससतस्ध नहीं है। मित्र 


दप 


अप्हमत- 


(शा ) शोर बेन ( 8॥॥ ) ने झवश्य इस बातका प्रयक्ष 
किया कि योरोपियन मन्तककों एक सत्य विधाकी सीमा तक 
पुदुंचा देंबें जिससे पदार्थके वास्तविक सम्बन्ध सिद्ध द्ो सके 
परन्तु उन्दोंने भी वैता ही उसझो भद्दा फर्जी और वेडोल छोड़ 
दिया जैसा कि पाए था। पाश्चाद्य तर्कका मूल्य, जब हम इस 
विचारले स्याक्ष करते हैं कि नित्पप्र तिके व्यवहारमें सामान्य पुरुष 
घकील, दाशनिऊ, व ताक लोग भी उसका वास्तविक प्रयोग नहीं 
फरते, कुछ नहीं उहरता है । उसकी अनगिनित परिमाषाएं और 
वारीफे सरण शक्तिके ऊपर एक भारी वोफहोनी हैं भोरउसके 
कायदे भोर सूच खयालके! प्रत्यज्ष करानेके स्थान पर उलठा 
इलकाते ओर कठिन करते हैं। परंतु कुदरती मन्तक, जिसका कि 
ध्राज परणन किया गया है, हर एक व्यक्तिको चाहे जितना घह 
निवुद्धि हो, सिखाया जा सकता है भोर ६ ठी भौर ७वीं कत्ताके 
' दाक्कोंकों मज्नी प्रकार सरलतासे 'पढ़ाया जा सकता है, चह' 
मनको प्रकाशित कर देता है भर विचारोंकी सापेत्तताकों छुर 
तित रखता है भ्रोर इस प्रकार जीवनको सुखी बनाता है । 
इसके पिरुद मौजूदा त+ केवल दिखावटी विद्धत्ताका धोतक 
है। बह किसी लाभकारक पदार्थको नहीं प्रतीत कराता है और 
अपने शिययकों केवल एनकर्से प्रतीत होनेयाली बुद्धिमशाकी 
ता मदन करके समार्त हो जाता है। मुफे विश्वास है कि ' 
डिस फिसीने एस विषयों समा है दह इस जाके मुझ 


। ६ लय 


, सगम 


। विरोध नहीं करेगा कि मोजूदा मन्तककी उच्चसे उस कत्ताका 
नतीजा कठिन परिभाषा घोर सूत्ोंका एक 'सेट' है जोकि स्याली 
सापेत्तताकी सिद्ध करनेकेजिये विना इस विचारके हि घह 
चास्तवर्म सही, है प्रथवा नदी, फायम किया गया हे, जब झक्लि कुद- 
रती मन्तकस फमसे कम प्राप्त दनेवाता जाम तवीयतका मन्तकी 
झजहान हैँ ओ मतुबकों छदर्तों सम्बन्धों और पदायंकि सद्ये 
फारणोकी खोममें ज़गाता है। पस | इस हु दरती मन्तकसे सबसे . 
बढ़कर फायदा कुदरत पर पूरे तोर्से आशिष्त्य प्राप्त ऋ्ता है 
कि भिससे उत्तम ते उत्तम मस्ुप्यके उहरय प्राप्त हो सके! 
मनुष्य जातिके लिये वह बहुत शुभ दिन होगा जिस दिन यह 
कुदरती मन्तक स्फूजम लड़के और लड़कियोक्रो पढ़ाया जावेगा 
शोर में ग्राशा करता हूँ. कि यह प्रारम्भिक पाठशालाओंमें भी 
किसी सादा तरीके पए प्राय कराया जायगा | 
यहां पर मम्तकका बयान खतम द्वोता है जिसके समभनेमेँ 
मुझे विश्वास दे कि पोन घगदासे ज्यादा नहीं लगा। 
ध्व में 'किस्मवंदी के किये चद अ्रलफाज कहूँगा जिसका 

भात्र पदार्थेकों, उनके विशेषणके अचुसार, विविध प्रकायेमें 
बिमक करना है । खासियत ( शुण ) की दो सूरते है या तो घह 
ऐसा शुण किसी पदार्थका है जो उससे कदापि प्रललग न हो 
सके, जैसे गर्मी प्रप्मिसि कभी प्रल्नग नहीं हो सकती, या घह;जो ' 
अथक दो सके जैसे दाढ़ी, जो मनुष्यके निकल आती हैं और 


ह् 


६७: 


अतहमतन 


पृथक मी द्वो सकती है । प्रसली शुण उसको कहते हैं जोः 
ध्पनी जाति (छक्त्य) भरमें पाया जावे किन्तु उससे बाहर 
किसी पदाधम ने पाया जावे । ' 
मेटाफिजिक्स प्र्थात्‌ दरशनका दूसए सहायक / 870:86 ' 
( ज्ञो सामिगरीका शान कराये ) है झिससे दम किसी मिली हुई 
या बनी हुईं धस्तु प्रथवा खयातके भ्रणुझोका हाल शात कर 
सकते दे शोर ध्रन्तिम सहायक दरशनका नयवाद श्र्थात्‌ लिदाज-- 
निसवती है जिसकी मद्तत्ता इस वातकी प्रधिकारी है कि उसका 
उब्तेख कुछ विघ्तारसे किया जाबे। इसके निमित्त यह कहना 
सही है कि जिस कदर विरोध फ्रोर ध्रुटियां मन्तष्योंके आपसर्मे 
धर्म घोर दाशनिक विचारोमें हुई है घद सब इसके उसलोंके 
प्रशवताके कारण हैं। नयवादका शाम्दिक भर्थ लिहाज निसवरती 
है ओर द्शनमें किसी नतीजेके स्थापनमें इसवातका लिद्दाज़ 
रखनेसे दे कि वह नतीजा किस पत्तको लिये हुये है। यदि पेसा 
न किया जावेगा तो दाशनिक मन्द्रिटेदा वनेगा। जैसे हम देखते हैं 
कि प्राकृतिक पदायोमें परिवर्तन होता रहता है भर वह टूट फूट 
कर नष्ट द्वोते रहते दे परन्तु यह फेवल प्राहृतिक पदाथोकी ही 
सूरत है न कि प्रकृतिकी, जो द्रव्य हैं। फर करो कि हम एक साधा-' 
रण नियम प्राकृतिक पदा्थोके भ्रतित्यपनके तु बनायें प्रौर उसकों' 
पुष्ट फरनेकेलिये प्रकृतिके नित्यलक्रो गोण कर देवें तो हमारे 
बिचारक्ी दुरत होगी, जो कहता है कि संसार 
६८ के 


बयर्न्‍णनी 
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हें कोई भी पदार्थ प्र्तय प्रधवा नित्य नहीं है जिसका नतीजा 
यह ऐता हे कि हम यह माननेके लिये वाध्य होते हैं कि पदाये 
संदेव प्रसदमे उत्पन्न ऐते हैं ओर पुनः नए हो ज्ञाते हैं। त्णिक- 
प्वादको घुटिक्ा यही कारण है कि पदाथोक्रा अनित्यपन उनकी 
परयोयोतक द्वी परिमित है शोर उस प्राकृतिक मसाला तक, 
लिसझ्ीो वह दनी हुई हैं, नहीं पहुंचता है। यह एक उदाहरण 
नयवादके नियमोंको समझनेकेलिये पर्याप्त है श्रोर हमको 
एकतर्ज्ी परिणाम पर श्रड़ वेठवेसे रोकता है। हर एक पदाथकि 
बहुतसे पहइनू हुआ करते हैं और ऐसे ही नयवाद भी बहुत 
अकारके हैं परन्त इनमेंसे ज़्यादा शआ्रावश्यक नयवाद निम्न 
लिखित प्रकारोंके हैं-- 


नंयवाद 
न 
| [ 
निश्चय व्यवहार 
अआसे एक मिट्ठीके धेको जैसे पानीपते भरे हुये 
जिसमें जल भरा ह्वो मिट्ठेके घड़ेको जछू 
मिधेक्का घटा द्वव्यके का घट ऋदना क्योंकि 
लिद्वाजपे मय ठसमें पानो भरा है| 
| |. ] 
द्रव्याथिक पर्यायाथिक - 
जिसका संबंध जो पदार्थोकों उनकी बदलती हुई अवस्या- 
डब्यसे है । भोंके अनुसार प्रद्यक्ष करता ह। 


हि 


अंसहृमत« 
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नयवादका भाव समझनेके देतु जिसका जानना दाशतिक 
विचारोकिलियेश्रत्यन्तावश्यक है इस फद्र कहना ही पर्याप्त होगा। 
धव में शाल्षकी भोर फिर भाता हूं जिसका कुछ उल्दोज 
शजके व्याय्यानमें होचुका है। यह स्थल एस विवादास्पद विषयके 
निर्णय करनेका नहीं है कि इलह्ाम ( श्रुति ) किसकी कहते रु 
शौर उसका प्रसक्षी विक्रास क्या है ! इसपर विचास्केकिये 
विशेष श्र उचित स्थान बादकों मिल्लेगा, यहांपर तो केवल यह 
कहना प्रावश्यक दे कि शालका अस्तती काम हमको ठोक रे 
धानकी शित्ता देना है जिससे हि हम सत्यता पर काय्येवद् 
होकर अपने दादिक उद्देशको प्राप्त करसऊे। इस सीमातक हर 
शासत्र जो सच्चे गुरुका कहा हुआ कीमती है जैसा प्रथम उल्लेख 
किया जा चुका है बह एफ सेश-भूत भविष्यत चर्ममानक्की सर 
यातों ओर सब संम्बन्धोके ब्ञाताका वाषय है ओर ताकिक संदंध 
(व्याप्ति) को सच्दी अन्तिम कसोटी है। यहांतक कि ज्ञो धात 
सत्य शास्त्रेकि विरुद्ध है.बह अवश्य घुटि और परेशादी और 
ठोफर खिलानेयादी होगी! 
यहां पर ध्राजकी सांझगा विबय धन्तडों प्राप्त होता है 
. और हम भी भाज यहीं पर रुक जाते हैं। 


इति क्रम) 


थामकयरधियर पक पा. 
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तीसरा व्यास्यान । 


विज्ञान (क) . 


झाजके व्याख्यानका विषप्र “वैज्ञनिक धम्मे” है परन्तु शब्द 

_ विज्ञानित्र' किसो कदर प्रमकारक है क्योंकि आजकल जो भाव 
'विज्ञानका है उसका श्रथ प्रकतिवादियोंकरा श्वाव है जो फ़िसी 
धम्मको नहीं मानते हैं । वेशानिक्त धम्मेले मेस भाव इस स्थल 

पर घम्मफे ” विज्ञानपे ” है अयत्रा इस वातने कि धर्म एक 
विज्ञान है। कितो सउुराय अथवा किक अक्रोरों श्वास ) 


से नहीं है। 
विज्ञान, भ्रशानका विरोधी है और द्वव्यों और उनके गुणों 


तथा पदायोके चाप्तविक्र कारणोओ क्ञानक्रा नाम है। विजानसे 
मतलव ऐसे बानमे है जो संशय विपय्य ओर अनध्यवसायसे 
रहित है ओरजिसका अनुसंवान प्रमुभवसे हो सकता है। प्र्थाव्‌ 
सही २ शानको ही 'विज्ञान' कहते हैं और सही सही श/न सदी 
साज्षीके अतिस्क्ि भ्रठुभय भर तारिक खोजले हो परिमित 
युद्धिवाले महुष्यकों प्राप्त दो सकता है। विज्ञानका पहला उचूल 

नेचर. ( “९४४४९ ) की स्थिति है। इसका भाव यह है कि द्वष्य 
झोर उनके गुण सदेवके हैं ओर कभी नहीं वदलते हैं। वह फभी 
गाश नहीं होते हैं भ्ोर न कभी नेस्तीसे हस्तीमें प्राते हैं। यह 


७१ 








बन जनननन...3 ञक 


अंपहमत- 


बात मलुष्यक्षे धतमान भोर भूत कालके धतुभवसे सिद्ध है। 
घोर जिस अ्रनुभव पर यह घात विर्र है वह फिसी विशेष 
पुरुष या खो का अनुसव नही दे, न किसी विशेष फिक या समू- 
हका, किन्तु सब मनुष्य ज्ञातिका, जिसमें कोई भी व्यतिरिक नहीं 
है क्योंकि घावजूद इसके कि जोग संसार श्रौर स॒प्टि-उत्यत्तिकी 
निसवत चाह जो सम्मरति रखते हों, तो भी एक मनुष्य भी ऐसा, 
नहीं पाया जाता जो अपने नित्रो अ्रनुभवले यह कहनेकेलिये 
तैयार हो कि उसने पदाथोकों भ्रस्तित्वसे न होते था नेस्तीसे 
भस्तित्वमें भ्राते हुए 'देखा है। 
क़याम कुदरत ( लोकस्थिति ) का नियम यह बताता है 
कि द्रव्य सदैव फायम रहनेवाज्ा प्र्थात्‌ 'निल' है। यहां तक 
कि जो कुछ वात्तवों मोजूद है उसका कभी नाश नहीं हा सक्ता। 
जब कि एक वस्तु देखनेमें नष्ट हो जाती है तो यथार्थमें उसकी 
केवल सूरत वदज जाती है। यद नहीं होता कि चह नितान्त 
संत श्रसत्‌ हो गई हो। मैत्ते उत्त प्रिशोकी इलीकी, जो दूध 
भथवा पानीमें घुल जाती है, केवल सूरत बदल ज्ञात है और 
पह स्थृूत्न दशासे जलरुपको प्राप्त हो जाती है। इसीप्रकार पानी 
का घरसना हवाकी नमीका जक्षके चिन्तुश्रोंकी सूरतमें परित्रतित 
होकर पृथ्वी पर गिरना है। ऐसा नहीं होता क्र बादलों के पीछेसे 
कोई देवी देवता दैठ कर नेश्तीसे भ्रस्तित्वमें जाकर अलको 


इरसाता है| उदल्ननेसे पानी भाप बन जाता है भोर भाष फिर 
बह 


ञ संग्रम 
सर्दी पाकर रकीक ( पानी ) हो जाती है । जैसा हेकल साहब 
कहते हं-“संसारमें हम फहीं प्रकतिकी प्रसत्तासे सत्तामें आने या, 
'कैंदा किये जानेकी कोई मिल्ताल नहीं पाते दे, न कहीं कोई 
भस्तित्व पदार्थ विलकुल नाशसे पैदा होता पाया जाता है। 
यह अज्ुभूत वात जिस पर भअ्रव कोई एतराज नहीं करता है 
कीमिया फेमिस्ट्री की जड है ओर उसका अनुसंधान, प्रत्येक 
'मुरुष तुला द्वारा कर सक्ता हैं” (ढि रिडिल ओफ दि युनीवर्स ) 
द्रृव्पकी व्यवस्थाका नियम यह है कि पदायके शुण व विशेषण 
भी नित्य हैं यद्यपि विविध द्वव्योके भिलनेसे इनमें परिवतेन होते 
रहते हैं। जैसे रड्ज व गंध इत्यादि गुण जो प्रकृति ( पुदूगल ) में 
पाये जाते हैं सदेवसे प्रकतिमें भोजूद हैं ओर सदैव रहेंगे । सत्य 
यह है कि द्रव्य श्रोर उसके गुण एक ही पदार्थकों दो सूरतेंया 
'पहलू हैं क्योंकि द्रव्य अपने गुणोले पृथक कोई वस्तु नहीं हो 
सकती है | यह कहना इसके वरावर है कि श॒ुण दृव्य ही में रहते 
हैं भोर द्रव्य गुणोका ही'समद्द है जैसे सोना अपने सब शुर्सों 
'पीलापन, भारीपन, द्रव्यत्व इत्यादि २ के समूहका नाम है भोर 
उनसे पृथक कोई पदार्थ खयाल नहीं किया जा सकता है। द्रव्योमें 
उत्पत्ति स्थिति ओर नाश एक ही साथ पाये ज्ञाते हैं, जब कि हम 
' श्रुक सोनेकी सलाखको कुठालीमें गलाते हैं तो सलाखपनका नाश 
डोता है, रक़ीकु द्वालतका प्रास्म्म होता है ओर सोनेकी स्थिति 
. अोनेकी भांति बनी रहती है। यह तीन प्रकारका कार्य द्वव्यका है। 


8३ 


” अपहमत- 


हम यह कहनेके भी अधिकारी नहीं हैं कि सलाउपनका नाश भ्रोर 
रकीकृपनका प्रारम्भ एक ही सम्रयमे नहीं दोता फ्र्योक्ति उनमें 
कोई अन्तर नहीं होता है प्र्थात्‌ रफोफपनमें परिवतन दोना ही 
सलाखपनमें टृटनेकी परत है। यदि आपने सोनेफी इन दोनों 
हाजतोम कोई प्रन्तर माना तो आप यह फानेकेलिये पाध्य 
होगे कि सलाखपनके नष्ट होने पर सोमेझी पहले कोई सूरत 
स्थिर नहीं रही भोर बादर्म उसका रफीकपन भी प्रसत्‌ ध्र्धात्‌ 
नेस्तीसे सत्ताम थ्राया परन्तु यह नितान्त नियमविरद्ध शरगा 
प्योकि पद्मथोरो सत्ता, विदून किसी जिह या सवदुपके खयाल 
में नही प्रा सक्ती है। 
संसारमें दो विशेष प्रकारके द्रव्य पाये जाते हैं. एफ ज्ञानदार, 
दूसरे वेजान । पहले कहे हुए चह है जिनमें चेतत्ट या जीवन है 
ओर दूसरे जो पेजान हैं, जैसे प्रकृति । इनके पाय्मापिक नाम 
औीच ( चेतन ) और धज्ञीव ; बेजाव ) हैं हम इनक्रो घड़ श्रोर 
चेतन भी फह सस्ते है। इस समयका विशन श्राध्मिर द्रब्पकी 
सचासे इन्क्रारी है ग्रोर चेतनताऊों प्रकृति ( पुदूगल ) फा गुण 
मानता है परन्तु पाश्चात्य वैज्ञानिक धोगोको जीवनके प्रारम्भके 
समऊानेमे वड़ी कटताइयां पड़नी हैं, भर यह लोग औवनदे 
श्स संसारमें पहली बार प्राइभूत होनेके निम्मित शास्चस्यत्षनक 
कब्पनाये किया फरते हैँ । फ़तिपय पुरुष ख्याल करते हैं कि 
जीवनका घुंश या वीजपहले किसी दूसरे प्रहसे पृथ्वी पर गिरा, 


७४ 


' संगंस 


कतिपय कहते हैं वह खये सत्तात्मक है प्रोर भी इस प्रकारकी 
सम्मतियां हैं जो लोगोंने जीवनके लिए निर्धारित फी हैं। हम 
सवसे पहले उस खयालका अनुसंधान करेंगे जो चेतनताके प्रार- 
स्मिक अशको पोदृगलि + परमाणु कायम करता है। यह खयाल 
किया गया है कि चेतनाका यह प्रारम्भिक अंश शनेः २ बढते २ 
कैंट - ( (१४ ) शापेन होशर ( 500७7 97९४ ) टिडलि 
(799१५! ) जैसे प्रसिद्ध बुद्धिमानोकी'तीम्र भोर जबरदस्त 
समझ वन गया ओर इससे भी ज्यादा उन्नति कर सक्षता है ! 
इस विचारके अनुसार चेततताक़ी उत्तमति उत्तम सूरतें इस 
प्रारम्मिक धशकी 'शिद्त' ( वृद्धि ) से प्राप्त हों।ती हैं परन्तु यह 
केवल एक भ्रम है और उसका श्राधार दो प्रकारके पेज्ञानिक 
वियममों ओर एक्क प्रकारकी धानिक त्रुटि पर है | वह नियम ये हैं- 
(१) प्रकृतिका ग्रसर चेतनाकी पर्षायों पर होता है और 
(२) सब पराणियोंगें एक्र दी प्रकारकी बुद्धि नहीं पाई ज्ञाती है। 
श्र त्रुटि यह. है कि वह पदार्थ जीब ही नहीं है ज्ञो सदेव भोर 
हर समय पर एक ही ध्रवस्थामें स्थिर न रहे । श्रमुभूत वातोंके 
अतिरिक्त मुक्त कुछ न *ं कहना हैं, वद निश्चित हैँ ओर उनका 
खगदन नहीं हो सक्ता है। सत्य तो यह है, असा हम देखेंगे, कि 
धामिक विशानने भी उनका पूरा २ लिहाज रचख़ा है । 

त्रुटि, हेकल साहंदकों विख्यात पुरुतक दी रिडिह ओफ दि 
थुनीवर्स! के निम्नलिखित वाक्योंते प्रकट हैः-- 


$े 


संसहमत- 


«५ इन कौर धन्य प्वात घटनाओंसे, यह प्रत्यत्त है कि 
मनुष्यकी चैतन्य शक्ति ओर उसके निकटस्थ दूध पिलाने 
चाले पश्ञश्नोंकी भी चेतनता परिवर्तेन होनेवाली घस्तु है, 
ओर उसकी शक्ति घ्रान्तरिक्त और बाहरी कारणोंसे जैसे 
रुधिरका दोरा बगेरा भोर भेजेकी चोट शरोरमुश्क इल्यादिके 
प्रयोगसे परिवर्तित द्ोती रहती है । जीवित शरशरीरोंमें 
चेतनताकी वृद्धि इस वातका बोतन करती है कि चह कोई 
श्रसत्तात्मक पदाथे नहीं है, हिन्‍्तु भेजका एक प्राकृतिक 
कार्य है श्रोर इसलिये चह द्वव्यसंवत्धी नियमीसे व्यतिस्कि 
नहीं है ।” 


सत्य यह है कि धामिक विज्ञानने फ्री ओवकी हैकल 


साहबके अर्थ कोई 'असत्तात्मक पदाथ' नहीं माना है भौर न 
यह कमी माना है कि उस पर प्राकृतिक प्रभाव नहीं पड़ता है 
परन्तु पाप्चात्य विज्ञानवेत्ताओंकोी जिस खयाजसे मुकादल्ला 
पडा वह सत्य धम्मकी घसकी सम्मति न थी किंतु ईश्वर्वादका 
एक प्रम्कारक मुग़ाल्ता था जिसके ध्रनुक्ृत जीव एक श्रस 
चात्क भोर कभी न परिवर्तन दोनेवाला पदार्थ है । इसकि्िरे 
इम जीवकी सत्तासे पिज्ञानपेत्ताके इनफारकों कतई श्नक्ा 

नहीं सममते दें क्‍योंकि धास्तवर्म सची घतिफः शिक्षा पर गो 

करनेका उसको कभी शवसर ही नहीं मिल्ा है। 


संघी घामिक शिक्षाउसार, जीव और प्रकृति ( पुदुयल् ) 
५७५ ह 


शगम 


दोनों दव्य हैं, जिनमें बाज गुण सामान्य हैं परंतु चेतनता नहीं? 
चेतनता जीवका खाभाविक गुण है जो फोई प्रसत्तात्मक द्रव्य 
नहीं है। यद्यपि वह प्राकृतिक नहीं दे भर्थात्‌ प्रकृति (पुद्गल)का 
बना हुआ नहीं है तथापि ज्ञीव भोर प्रकृति दोनों वाज सूरतोंमं एक 
दूसरे पर प्रभाव डालते हैं जैसे केचल खुयाली शक्तिसे बीमारको 
प्रच्दा कर देना । और चेतनताका जड़ी वूट्ियो ओर ओषधियों के 
प्रयोगसे कम घ ज्यादा होना इत्यादि। जीव झोर प्रक्ृतिके मिलनेसे 
जीवकी वास्तविक शक्तियां ( ज्ञान ) मन्द ओर निरथक दो 
ज्ञाती हैं अ्रतः निर्वाशषका नितान्त थद्दी भाव है! कि जीवकी 
खराबी पेदा करनेवाली प्रकृतिसे नितान्त पथकता होजाबे। 
बुरीसे तुरी अवस्था प्रकृतिके प्रभावसे जीवकी चेतनताका करीब 
२ धमाव हो जाता है ओर वह उस सम्रय केवल स्पशके 
योग्य रह जाती है। 

जीवके उपयोक्त वर्णनमें जो अनधर्सासे लिया गया है, यह 
प्रत्यत्त स्वीकार किया गया है (# चेतना प्रकृतिसे प्रभावित दोती 
है इसलिये जो प्रश्न कि-अब धर्म्म ओर विश्ञनके दीच पैदा होता 
है घह यह नहीं है कि भ्ाया मजुष्य या पशुओंके शरीर कोई 
शभसत्तात्मक कभी न वदलनेवाला पदाय है प्रथवा नहीं, परंच' 
यद है कि श्राया चेतना शक्ति पुदूगलके परमाणुओंका कर्तम्य 
है या दुसरे किसी द्रृव्यकाँ जिससे पुदूगलफा सस्वन्ध तो होता 
है परन्तु जो धास्तवमें पुदूगल नहीं है! 


असहमत- 


क्षव प्रगर दर्शनक्नों पुद्गलके परमाणुओ्रोंती खासियत 
माना जाय तो मनुष्यक्षी तुद्धमता और श्रवधित्तान श्वादि 
आश्चर्यजनक शक्तियां इस प्रारम्भिक दशनको तीमतर अथवा 
बृहद्‌ सग्तें होंगी परन्‍नु हमारे सामने तीघ्रता या बुद्धिका मामक्षा 
नहीं है। ऊदीते ऊंची ओर नीवीसे नीची चेतनार्म ज्ञो अन्तर 
है बह तादाद (संथ्या का भ्रन्तर नहीं है किंतु किस गुणों) का 
थ्तर है फ्योकि कट्टरसे कट्टर प्रकृतिवादियोंने परमाणुफे दर्शनकी 
शक्तिमें सूघना, देखना ओए छुनना नहीं माना है ओर यह 
किसी तरह भी विचारमें नहीं आ सकता है कि यह शक्तियां 
ध्र्धाद सूचना देखना ओर छुनना स्पर्श शक्तिसे बढ़ते ९ वन 
'स*कँं । ;कृतिके परमाणुमे मानी हुई केवल स्पश शक्ति भोर उत्तम 
चेतनताके कार्यों ओर कर्तव्यों ऊसे तज्वीज और हरादेम इतता 
यड़ा श्रेतर दे कि इसको हम केवल शान्दिक इस्तिलाहों या जुमलोंसे 
नद्दी दृटा सकते है और घह इस चातका इच्छुक है कि तीघ्रता 
ओर दूद्धके प्रतिरिक्त उसकी कोई विशेष उत्तम विवेद्ना की 
ज्ञावे। इस वातके पत्तमें किस्पशश शक्तिमें से प्रयधिशान या ताकिक 
युक्ति निकल सकती है, टे चित्‌ मात्र भी प्रमाण नहीं है। घोर यह 
नितान्त भ्रसम्भव हैक जाप फैंट ( १५0६ ) था शोपेन होधर 
( 90॥/)७४॥॥०४/ ) जैसे बड़े घुद्धिमान पुयषोंकी समझो 


ध्पशश शक्तिको हज्ञारण॒ना दसक्त्ञगुना या सौ श्रव 
थुना करनेसे निर्माद कर संकें। 


१८ 


है 


संगम 


इसके पतिरिक्त प्रकृतिके एक परमाणुसे जो शुण सम्पत्थित 
हैं वह उससे कमी पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं क्‍योंकि परमाणक्रो 
हम तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं ओर न उसमें कोई ऐसे हिस्से या 
अंश हैं जो उलसे पृथक हो से» । परमाणुओमे स्वीकार को 
हुई चेतनाका तीज्र करना नितान्त धूसम्भव है क्योंकि 'केई 
परमाणु भपनेमें कोई ऐसा मु तदिल दोनेवाला (परस्म देवः) गुण 
शहीं रखता है जिसको वह किसी अपने भाई या वहितको दान 
कर सके ओर न मनुष्य ही अपनी चेतनाको अपने किसी आते 
भाईको दे सक्ता है क्योकि सडुृदय स्मरण तजबीम द्शन 
इत्यादिकी शक्ति-सांसारिक पदार्थोक्रों भांति ध्ुग्तकिल होनेयाले 
पदार्थ नहीं हूँ। 
धतः हम यह देखते है कि यह विचार कि प्रकृतिके तत्त्वों 
में चेतनताका पक ग्रारम्मिक अंश है जो शनेः २ बढ़ते बढते 
तीघ्र हो कर एक ज्ञीचनमुक्त या उच्ध दाशनिककी विशेष छान 
रखनेदाली ज्ञीवात्मा वन सकता है धदनाओोंके जाहर करनेके 
लिये नितान्त अ्रपर्याप्त है श्रोर माना नही जा सकता है। परन्तु 
प्रक्ृतिवादियोंका एक और विचार शेष है जिससे वह चेतनाको 
'विधेचना करते है। श्रव दसरा प्ररृतिवादियोंका फिर्का हमको 
यह ,बताता है कि चेतना भेजेसे उत्पन्न होती है चेतनताका 
सीवात्माका गुण होनेके विरुद्ध अपना अनुसंधान समाप्त करते 
हुये जेना महाविद्यालयके प्रोफेसर भन्द देकल साहव पेसा 
हिखते है- 20४ 


के « 


मभएहमत- 


'धूस बाठसे कि चेतनता मनके ग्रन्य विशेषशोंक्री भाँति 

शज्ञ शरीस्के हिस्सोके बढ़ने पर निर्भर है श्रोर इस 
बातसे कि वह वालकम्म इन द्विस्सोके घढनेकी मुनासिव्म 

पाई जाती है हम यह परिणाम निकाल सकते हे कि 

पश्नाश्रेमि वह ऐतिहासिक रीतिसे वनी है” 

परन्तु यह प्रम्त है, फोर ता#िक परिणाम नहीं है जो किसी 


निश्चित व्याप्ति पर स्थित हो ओर इस बातसे तो आप पहले 
ही विल्न हो चुके है कि व्याप्तिके विदूतत सच्चा परिणाम नहीं 
निकल सकता है। हेंकल साहवका दिल्ल खये उनको इस 
पत्तकी निरवेत़ता खीकार करनेको वाध्य फरता है- क्योंकि 
बह ततकाल ही लिखते हैं- 


, “यद्यपि हम चेतन्यके एस प्रकार शने! २ उत्पन्न होनेके 


कितने दी कायल क्यों न दो अमाग्यवश हम श्रभी अपनेको 
इस दशामे जहों पाते कि एस धातकी विशेष विवेदना 
करे या उसके सावित या साफ फरनेकेलिये कोई विशेष- 
सम्मति निर्धारित करें!” 


वाह ! क्या उत्तम विचार है कि विवादास्पद विषय ध्रभी 


पूर्णुतपसे साफ़ नहों हुआ भोर तिस परभी हम उसके फायक- 
दैंठे हैं। कद जाता है कि चेतनता भेजेसे पैदा होती है परन्तु ' 
खय॑ मेजेने इसको कहांसे पाया ! क्या घह उसी फरी प्रंशमेंसे 

भाठा है जो प्ररृतिके परमागुप्रोि प्रास्म्तिद माना भयां है ५ 
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भोर जिसका खंडन इससे पूर्व होचुका है। खय देकल साहब भी 
पुट्गल परमाणुमें जीवत्यका होता स्वीकार नहीं करते दे जैसा 
'कि उक्त महोदयने अपनी पुस्तक दि रिडिल शओ्रोफ दि यूदीवर्सके 
१० वे खडमें कहा है, तो फिर यह कहांसे शराया, आप 
पत्थरोसे रुघिर नहीं तिकाल सकते ओर न चेतनता-स्मरण 
शक्ति इत्यादिकों ज्ड नर्थाद्‌ निर्ञींच तस्वरोमेंसे दुह सकते हैं 
विलफाट्टके स्थानपर दिये हुए विज्यात व्याख्यानमें जो युक्ति 
प्रोफेसर टिन्डल महोदयने अपने कठिपत 'विपक्ती विशप 
वटलरके मुंहमें रक्खी थी उसका खंडन आज़ तक नहीं हो पाया 
है ओर चह यह हैं;- 
“अपने वेआन हाइड्रोजनके परमाणुओको लो और श्रपने 
शोक्सीजनके परमाणुओको लो ओर अपने कारवनके 
परमाणओोंकों लो, वाइट्रोजनके परमाणशुओोंको लो और 
अपने फासफोरसके परमाशुओको ओर शपने शेष घओर' 
परमाणुओको लो शो छुर्रोकी भांति निर्जीव-है जिनका भेज्ञा 
वना हुआ है । उनको .पृथक्‌ ओर श्ञानशुन्य' खयात्न 
करों ओर उनको एक दुसरेके साथ दोडते हुये ओर सद 
प्रकारका पिडरूप बनते हुए मनर्में विचारों। एक निर्जीय 
क्रियाके तोरपर यह समझ्में आसकता है। परन्तु क्या 
तुम देख सकते हो या किसी प्रकारते बुद्धिमें यह बात ला 
सकते हो कि उन ति्जीव क्रियाशमेंसे शोर उत्त जड़ 


८९ 


असहमत- 


परमाशअंमिसे दक्तिय दर्शन विचार व रागादि उत्पन्न ही 
सकते है? फ्या पासोयो उठाजकर तुप्र 'होमर' / यह एक 
बड़ा यूनानी कवि हुआ है) को उत्पण पार सकते ही या 
गोलियां लडाकर गणित विद्याके पेचीदा नियमोंक्ो., | तुम 
मानुपिक समझकझा, जो इस बानतका हब्छुफ दे पस्माणु्रों 
को फियाओं और चेतनामें ताकफ सलध देखाया जयि। 
इस प्रकार कमी संतोष नहीं कर सके हो ।” 
टिन्डजने खथ प्रश्ननिके गुर्णोम जीवत्य श्रोर चेतनतव सम्मि- 
लित करनेसे इस दिककतसे चचना चादा । उसमे प्रतिपादन 
किया हैः-- 
/ अगर इस प्रकृतिको डेमोक्रिट्स (एक यूनानी दाशतिक) 
की दिस देखें और पेसा भाने भेसा कि उसका वेशानिक 
पुस्तक्रम उदलेख है तो चेतनाका उसमेंसे निकलना समझ 
नहीं आ सकता है जो युक्ति कि भाजाथेरे चिशप वरल्स्के 
मुंह रक़्सी, गई है यह मेरी सम्मतिम इस प्रकारकी 
प्राकृतिक विद्याक्र नाश कर्नेकेलिये पर्याप्त है. परन्‍्तु 
वह लोग डिन्होंने प्रकृतिझा गुण इस प्रफार चंगन किया 
है बह थोड़ी बिद्याके श्ञता थे । वह जीचन-विधा 
- (वायोज्ोजी ) के पूर्ण शाता न थे। बह ज्ञीवन-विश्वासे 
घ्नभिक्ष थे ।*-* «थाहये ! हम इस पर झदवे साथ भोर | 
परें--अकृतिसे रिक्त जीवन कहां है! हमारा विश्वास फुठ 
रे 
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हो ! हमारा ज्ञान दोनोंकी अलग न होनेवाल्ले तोरसे झुड़ा 
हुआ दताता है। हमारे हर समयका भोजन और पानीका 
गिहास जो दम पोते हैं; प्रकृतिका मन पर आन्तरिक 
रुपसे प्रभाव हालना थोतन करते हैं। ? 
ध्रभाग्ययश रिंडलकों केवल ततकालीन जीवसर्स्वन्धी 
[दियोका दी ज्ञान था । उसे यद्द नहीं शञात था कि ऐसा 
ग्रीव, जिसने मोज्ञ प्राप्त नहीं किया है प्रकतिसे पृथहू शोर 
॥सके प्रभावसे विलग नहीं हो सकता है ओर न उसे यह 
ग़लूम था कि मोत्षप्राप्त ज्ञीव निर्वाणर्में प्रवेश करनेसे कि 
जिसका प्रचत्षित विज्ञानको शुप्रान तक नहीं है उस 
विशानके मितान्त वाहर हो ज्ञाता है । प्रत एव टिडल 
महोदयकी या उसके पहले या वादमें उसके झिसी दाशनिक 
भाताकों यह खयाल नहीं आया क्रि प्रकृति और मनका 
सस्वन्ध जीवकी सत्ताका किसी प्रकार खणश्डन नहीं फरता ओर 
जब वह उसको खदडन ही नहीं करता तो डसऊी सताका 
विनाशक तो किसी अवस्था हो ही नहीं सकता है क्योंकि 
चेतचता भर भेजेका सम्बन्ध केवल इस कायणसे ही नहीं हो 
सकतः है कि भेजा उसको पैदा करे फितु ओर कारणोने भी 
जैसा कि प्रॉफसर वेलियम जेम्सने जो प्रानसिर विचाफे 
विख्यात जाता हैं, वदाया है। यह आवश्यक नहीं ऐ * देतनता 
भेजेसे पेदा हुई हो फितु यद भी सम्भव हैं कि चेतनताका 
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चोतक भेजा हो । प्रचलित विध्ानने इन विविध मुमकिनातके 
ऊपर कमी इृष्टिपात नहीं किया श्र॒तः यह नहीं कहां जा सकता 
कि घह झूठे साबित हुए हैं। इसलिये जब प्रचलित विधान 
के वाज सराहनेवाले यह विश्वास करते हैं कि उसने जीवको 
केवल एक गुमान या वहम सावित कर दिया है तो प्रह उन 
खयाजी परिणामों पर ल्लालायित हो जाते हैं जो वास्तविक रुपमें 
फभी विवादास्पद नहीं हुए हैं। दास्तवर्म वतेमानके जिशासु ग्रोंने 
कभी इस वातका प्रयल नहीं किया है कि जीव ओर प्रकृतिके 
शु्णोंकी ठीक २ रीतिसे ज्ञात करें ्रोर इसलिये एकक्ो दूसरेसे 
पहिचाननेके योग्य नहीं हैं। चेतनताके विशेष गुणोका विचार 
हर एक व्यक्तिको इस बातकों स्पीकार करा देगा कि बह फोई 
भेजेसे पेदा होनेवाला पदार्थ नहीं है चाहे उसका भेजेसे कितना 


हो गहरा सम्बन्ध क्यों न पाया जाय क्योंकि दम अभी देखेंगे 
पेतनतामे।-- 


१-व्यक्तिपन 
२-अन्त;।करणकी शक्ति ( ?8ए०४० ॥8॥0७ ओर 
३-निद्यता 
पाये ज्ञाते हैं। ज़ब कि भेजा-- 
१-पिड रुप 
२-प्रचेवन यानी जड़ मोर 
३-अ्रनिय है। 
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ईैकल कौर उसके मित्र चेंतनाफों ऐसा समझते हैं कि 
“शौया उसका प्रयोग मझुणयक्षी ओर कुछ ऊँचे कत्ताके पश्नुओंकी 
"विशेष बुद्धि पर ही हो झौर उसमें उस नीची कत्ताकी चेतनता - 
को शामिल नहीं करते हैं जैसे दुःख;-जिस हो सव प्राणी श्रनुभव 
करते दें जैसा द्लि भारतके विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर सं 
क्षयदीशचन्द्र वोसने दालमें पूरी सेहतके साथ साबित रिया है। 
देकल साहवकी रिडिल ओफ दि यूनीव्समेंसे निक्न लिखित 
पंक्तियां प्रकृतिवादियोंके लिद्धान्तह्“ों प्रयत्त रीतिसे ज्ञादर 
करती है+-- | 
“जैसा कि हर पुक व्यक्तिको ज्ञात है नवे पेदा हुए 
बच्चेके चेतना नहीं होती है । प्रेयः साहवने इस घातकों 
साबित कर दिया है. कि वच्चेमें चेतनता उस समयके 
बाद प्राहुभूत होती है. जब चद वोलने लगता है। बच्चा _ 
कुछ अवधि तक अपना तज्ञकिरा प्रथम पुर ( सर्च नाम ) 
भें करता है, उस विशेष समय पर जब कि बच्चा बोलनेमें 
पदलीवार अपने लिये में” शब्दका प्रयोग करता है अर्थात्‌ 
जव उसको अपने ध्यस्तित्वका छ्वान प्रत्यक्त दो जाता है उस 
समय अपनी सत्ताका ध्वान ओर पर सत्ताका पिरोध आरंस 
होता है ।” 
इस लेखमें मैंने श्रावश्यक ज्ुभलोंके नीचे लकौर खींच 
दी है। यह धयान . नितान्‍्त आइचयेजनक है विशेषतया जद 





ही 


अपहमत- 


हम जानते हैं कि यह एक ऐसे व्यक्तिका फद्दा हुफ्ना है जो 
बहुत ठोक २ ्रौर सेहतके साथ विचार फरनेका अ्भ्यासी है | 
यदि नये पैदा हुये बचेके चेतना नद्दी दोती तो उस फश्को 
जिसको वह पैदा होनेफे समय चिल्लाकर जाएिर फरता है 
कोन अनुभव करता है । यदि चेतनता घाकृशनि प्राप्त 
होनेके वाद जाहिर होनी है ती व्शैकी प्रीति श्रोर नफरनरा जो 
वाक॒शक्तिके पहले भी उसमें पाई जाती हैं क्या फारण है ? ओर 
यह युक्ति कि वच्चा बहुत श्रवधि तक भ्रपना ऊंथन क्षमोर 
गायव ( प्रथम्रपुुष ) में फरता दे ! अ्रतिशाको नितान्त मूंठक्षी 
सीमातक पहुंचा देती है। फ्या इसका यह भाव है कि यश 

अपने दुख, सुखको भी अमीर गायवर्मे प्रतुभव करता है मानो 
किसी अच्य व्यक्तिकी दर्शाश्रोंका दृष्टा हो । 

._. हमको उचित है कि हम ऐसी वनावटी सलयमताकं पर 
अधथ सद्यताओंसे धोखा न खाये। बुद्धि, विचार, और बोलना 
दम सवका निवासघहदी है जो दुख सुखके अनुभवका है। समझ 
ओर प्रनुभव एक ही पदार्थके दो विविध कार्य्य हैं जो हमको 
हमारी अवस्थाश्रोंको शात कराता है दूसरे शब्दों हमऊो 

अपने भ्रस्तितवके धान करानेवाल्ी शक्तिके दर्शन प्र 
ध्यनुभच (जजवे ) भी वेसे ही चेतनताकी सूर्तें हैं जैले 

बुद्यछुसार विचार ओर शब्दोंद्वारा प्रगट होने वात्ते खयाल, 
जिनको हम छान कहते हैं। दो विविध प्रकारकी चेतनता' 
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अथवा प्नुभव “शक्ति संसारमें नहीं है। समझ एक है चादे 
उसका योतन बेसोचे समझे हो अथवा बुद्धिपूर्वक। चेतनता 
हरपफ प्राणीमें विद्यमान रहती है ओर कमी सवाशमें नाश या 
नेस्‍्त नहीं होआती है गो उसका जहर वाज समयों पर केचर्ल 
स्पर्श शक्तिपर सीमित हो ज्ञाता है। स्वाभाविक चेतनता 
( 70870 ) घोर बुद्धि ( [7/श0९७४ ) के लिये खास २ 
- अवरथाश्रोंकी आवश्यकता होती है| केवल एक कलके पुतल्े 
की भांतिके जीवनसले उन्नति करनेकेलिये एक ऐसे यंत्रकी 
जरुरत पड़ती है जिससे जीवन भर्थाव्‌॒ ईंद्रियक्रियाओंकों रोका 
जावे । यद्दां आपका भेजा उपयुक्त होता है ज्ञो एक छॉकेकी 
भांति ज्ञान ओर कास्येइन्द्रियोंसे संबंधित नलोके जाजपर 
इसकिये फैला हुआ है क्लि जीचको बाहरी पदाथोका बोध करावे 
या आवश्यक॒जुसार शारोरिक हरकत ( क्रिया ) पर 
कावू रक्‍्से । . 

,. परत्तु यह विचार करना कि चेतनता भेजेसे निकल्ली है, 
गलती है क्योकि विदून भेजेके पशुओोमें मी जो कलके पुतक्षेकी 
भांतिकी क्रिया द्ोती है बद चेतनताका अभाव साबित नहीं 

करतो है इस कारणसे कि इन पशुओंकों मी दुख छुत्रका 

भ्रमुमव दहोवा है। दुख छुखका भ्रजुभव केवल प्राकृतिक कार- 
रयाई नहीं है उनका सम्बंध मनसे है यद्यपि भान करनेवाली 
बुद्धि उनमें न पाई ज्ञाय। में खयाल करता हूं कि यह कहना 
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प्रसम्भव हैं कि शान-च्दियोंके तस्तुओके कर्म ही दर हालतमें 
खपयं सवासादिकत्त फाय्योके करानेको पर्याप्त हैं । ऐसा कह- 
नेले तो कुल कार्य्याल्य केवल पोदूगलिक काोंपर सीमित हो 
जावेगा जहां चेतनताकी कोई आवश्यकता न रहेंगी । श्सले . 
अधिक यह भी सिद्ध नहीं है कि ज्ञाब-उख्धियोफे तम्तुओोंया ' 
नाडियोंके करतैव्यमे ओर शरीरकी क्रियामें संदेव कोई मुना- 
सिवत पाई जाती ६ सुई जैसे छोटे पदार्थका घुभवा हाथी जसे 
बड़े शरोरवाले ज्ीवके अपने पैर दृदाक्नेनेका कारग होता है। 
थ्रोर मच्छुठका काटना एक बड़े शरोरधारीके सोनेमेँ करवट 
यदल केनेका | ऐसे स्थलपर ओ बास्तविक वात है. चह यह 
जान पड़ती है कि शान-इन्द्रियोंका कर्म केवल शान करा देना है. 
और उसके वादकी व्याक्तिक जवाची तहसीक ( %९४७॥०॥ ) का 
फर्तन्य शरोरकी क्रियाका कारण होता है जो उस सूरमें, जहां 
विदारणक्ति मौजूद नहीं है ्वाभाविक्त कार्य्यड्ती भांति होता है 
भोर जहां चह उपस्थित है चहां शारीरिक अंगोके इरादेसे हिलने 
छुलनेसे । श्रतः कया ऐसा नही हो सकता है कि जीवके फलके 
पुतलेकी भांतिके कम एफ सोये हुए पुररषकों भांति हो न कि एक 
ऐसी भारंभिक दशा किसो ऐसे पदार्थक्री हों जो मुदतो शत्तेः २ वढ़ 
कर अन्ततः बुद्धि वत जाबे । और क्या ऐसा भी नहीं हो सकता 
है कि भेजेक्ा बतना एक ऐप ब्यक्तिक्ो आवश्यक्ताओकेलिये होता 
दी जिसने अपने मनकी झिसो कद़र काबू कर लिया है न कि 
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व्यक्तिको गंठनेका पक कार्य्यालय हो। यह विचास्नेकी बात दे 
कि मनहझा उत्तम दर्जा काम अर्थात्‌ मुकाविला ऋरणना इमति- 
याज्ञ व ततबीज केवल एसे दा प्राणी कर सकते हैं जो अपनी 
ऋकजकरे एनलेकीसी प्रवृत्तिणों रोड सफते है अर्थात्‌ जो ईद्िपोके 
'संदेव जारी रहनेवाले व्यवहारओं रोझक्र विचारकेलिय समय 
निकाल सस्‍्ते हैं । अत्तः भेजेक्नी आवश्यक्ता केबल उन्हों 
पाणियोंकि जिय है को का्यद्ि कारण अर्थात्‌ इच्छाओं पर कम 
या ज्यादा प्रभावित हो गये हो | जैसा साधारणतया झ्ात है 
वहुतसे ऐसे बुद्धिमान ख्री पुरुष संसारमें पाये जाते है जो बाज 
२ भोक्नीं पर अपनी बुद्धिको फ्राममे नहीं ला सकते है विशेषतया 
जब कोई वक्षिप्ठ प्रलाभन उनके खामने मोजूद हो | ऐसी छुस्तमें 
बह वहुतसे ऐसे कर्मों झ्ले कर बेठते हैं जिसके लिये वह संपय 
पाकर विचार करने पर शरमिदा होते हैं। मुझे यह जात द्वोता है 
कि इन मोकोंपर बुद्धि ओर मनकी प्रवृत्तिमे विरोध हो ज्ञाता दे 
ओर मनकी जीत थोडो देस्केलिय हो जाती है। यदि बुद्धिका 
कारण भेजेकों माना जाय तो श्ानशक्तितिका इस प्रकार नीचा 
देखना कठिनतासे विचारमें आता है ज़व कि भेजा वरावरः 
मौजूद हो ओर बराबर अपना कर्तव्य करता सहे और व्यक्तिको 
बनाता रहै । इसके विरुद्ध सब द्वाल प्रदत्त हो जाता है यदि 
“यह खीकार करलिया जाय कि प्राणी अपने साथ पतंमान 
जीवनसे पहलेकी शक्तियां ओर मन जिन्होंने और फहीं नि्मिति 
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प्राप्त की है, लाता है भोर यह कि उसका यह शरीर उन शक्तियों 
ओर मनोवृत्तियोंके कारण बनता है। ऐसी सरतां भ्रेज्ञा प्रानका 
यंत्र हह॒र्ता है जो एक ऐसे प्राशीके प्रयोगकेलिग निर्मित हुआ 
है जिसने प्रपनी इन्द्रियोंकी किसी दृदतक वण्म करलिया है 
आर उसका प्रयोग खयय॑ उसकी दशाओं कौर प्राणीफे मतों 
विकार (जमवों ) पर विभेर होगा। नये पेदा हुये वश्चेका 
अपनी सत्ताफो अपने था दुसरेकेलिये समझने या कहनेमे 
असमथ रहना उन कटिनाइयोंके वाइस छोगा जो एक नये भोर 
वेहद नाझ्ुक ओज्ञारको प्रयोगने ल्ानेके समय पाई ज्ञाती हैं 
जब कि एक छस्थ अपकारीका अपनी दमागी शक्तिका प्रयोग 
' नें करना इस कारणसे होगा कि वह अ्रपनी इच्धियोफ़ो जीत 
नहीं सक्षा है। 
पख्तु इमको उचित है कि 'ग्रव हम श्रात्माके गुणोकों 
चिशेष रीतिसे निश्चित करें | पहली बात जो चेतनत/के लिये 
थ्न्वेषणीय है, वह यह है. कि उससे व्यक्तिपन है । यह ऐसा 
'कहनेके वरावर है क्रि हर व्यक्ति अ्पनेफो मिस्ल खुदके जानता 
है और अपनेको कोई और ध्यक्ति नहीं समक्रता है, कप वह 
तारीफ जो उसके मनमें उसकी सत्ताक्तो है विविध सम्यो पर 
विविध कारणोसे कितनी दी विरुद्ध क्‍यों ते हो? इसोतरह 'पर 
क्षोर व्यक्ति प्रपनेफों पकसे ज्यादा या गेरोहके समान नहीं ज्ञानता 
है। धमाणे इच्छाओं और मानसिक वृत्तियोमे पक ओरवबुडधि और 
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दूर अंदेशीमं दूसरी ओर कितना दी विरोध फ्यो न हो लेकिन 
कोई व्यक्ति कमी अपमेको आदुमियोंके ससुह या' कम्पनीकी 
भांति नहीं जानता है कि जहां वह पत्तका प्रश्न हो। भ्रचुसंघानसे 
प्रदोत होता है कि हमारी ज्ञानकारीका शान जिसको हम 
चैतनता कहते हैं जीवकी पक आन्तरिक शाता दशा है जिसको 
जानकारीका अनुभव कहना युक्तियुक्त विशेषण होगा, यहां तक 
कि मेरा किसी पदार्थका शान उस पदार्थकी समीपता शोर 
सत्ताकी ज्ञानकारीका असुभव ( ४०४०६ ) है। इस प्रकार मेरे 
/ पदाथोके शानमें मेरी अपनी भोर शैय पदार्थ दोनोंकी सत्ताका 
युगपत्‌ शान शामिल है। जिस किसीने श्ञाव या'आगाददीकी एक 
प्रकार अनुभव समस्त पाया है उसको यद्द वात साफ मालूम होगी 
क्योंकि प्राणी केवल अपनी ही सत्ता या उस सत्ताकी दशाओकी 
उन परिवर्तनोके साथ जो उनमें दुसरोंकी समोपतासे अथवा 
मोजूदगीसे उत्पन्न होती है, शात कर सकता है । यह कहना 
निरथक दोगा कि में दुसरेकी सत्ताक्षो तो शात कर सकता हूं 
किन्तु अपनीको नहीं। वास्तवमें दुर्सरेकी सत्ताका शान सवयम्‌ 
पने परिवर्तनोके शान पर निर्भर है श्रतः यह कहना कि किसी 
वस्तुका ज्ञाता केवल उसी बस्तुकों ज्ञानता है, अपनेको नहीं, 
गलत है। सत्य यह है कि मेण किसी दुसरे पदार्थकी सत्ताका 
शान खुद मुझे मेरे अस्तिलको क्षात करानेवाल्ली शक्ति पर 
निर्र है ( यानी उस शक्ति पर जो मुझे मेरी निजी दशाओंका 
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अनुभव कराती है )। यह स्पष्ट है कि केबल उसी यम्तुका शान 
आ्रह्माकों हो सकता है जिसकी कोई चालतविय संता 5 श्रीर 
इस बजहसे कि चेतनाकी दशाओं और परियगोडी प्रधात 
दुसरे शम्टोम आत्रक्रब्यडी दशा श्रौर परिधर्तनोतती फोई 
सता द्राह्मद्व्यमे एथर नहीं है ( अतरब ) धरात्मावी सत्ता 
साथ ही उसके परिवरतनोंका एन भी सम्मध ह । यदी बाठ 
दुस सुखके प्रानमें भी पाई जाती है जिनसे एम दि हैं। अब में 
कहता हैं कि मुझे दुख हो रद्ा है या में सुझी है तो मे भाव 
यह नह होता दे कि दुख भोर खुस मेरे सत्तासे प्रथर्ग स्पृज 
पदार्थ हें जिनकों मेने किसी प्रनाखे तरीकेसे ग्रदण किया ही । 
ज्ञो मेरा भाव है वह यह है कि में श्रपनी दो सत्ताको पक हालत 
या तवदीलीको घ्ात करता हूं जो एक सूसतमें दु।स प्रोर दुसरी 
सूरतमें सुखका रुप रखती है। इसलिये दुख सुष्त मेसे चतनाकी 
अथोत्‌ उस साधारण अननुभवकी जो मुझे भ्रपनी सताका है 
दशायें रै। नया पैदा हुआ वश जो पेदा होते समय चिह्लाता दे 
नि'सन्देह प्रसव होनेके कष्टफो श्रपनी चेतनताकी अवस्थाके 
तोर पर शात करता दै यद्यपि उससमय वह छापने धुद्धिरुपी 
दपेणके साफ न होनेसे अपनी छोटीसी सत्ताका साफ चित्र 
अपने खयात्में कायम नहीं कर सकता है । वर्तमान समयके 
विद्वान ल्लोग इसके पिरुद्ध चाहे जो कुछ भी कहे परन्तु वास्तव्य 
यहद कि दुख या खुजका प्रनुभव सिवाय उत्तम' पुरुष ( सर्द 
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नाम )के ओर किसी तोरसे नहीं हो सकता है । यदि कोई व्यक्ति 
दुख सुखका ज्ञान प्रथम पुरुष ( "शव ॥9/80॥ ) में कर सके 
तो चह अतिशय अ्रल्लोकिक घटना होगी क्योकि ज्ञिस वस्तुकों 
मनुष्य अपनेसे पृथक दूसरेमें देखता है वह दृश्य हो सकता है 
कभी दुःख खुख या अनुभव नहीं । प्रेयर साहवके चच्चेने भी यदि 
 प्रैयर साहबने उसको कभी वाक्‌ शक्तिके प्राप्त होनेके प्रथम भूककी 
दशामें देखा होगा तो भूकको उत्तम पुरुष 'व8/ ए0780॥। मेही 
अ्रचुभव किया होगा ओर इसीप्रकार उसने डससमय उस 
लतोषका अनुभव किया होगा जो भोजनसे प्राप्त होता हें! 
इसलिये,हम नतीजा निकालते है कि चेतनाका प्रथम विन्ह 
ध्यक्तिपन है जो नीखेसे नीवबे दर्में भी कभी उससे पृथक नहीं 
हो सकता अर्थात्‌ वहां भी नहीं जहां चेतना केवल स्पर्श शक्ति 
रूप रह गयी हो । निःसंदेह इस नीचे दर्जकी चेतनाका एक 
श्राकृतिक परमाणुके सस्वन्धमें खयाल करना सम्भव है किन्तु 
विद्वानवेत्ा ही स्॒ये बहुपत्ञलसे इसके विपरीत हैं ओर यह 
नितांत गलत सावित द्वोता है जैसा कि पहले जाहर हो चुका 
है ओर जैसा आगे चल कर भी दिखाया ज्ञायेगा। परन्तु चेतना 
यदि प्राकृतिक परमाणुकी खासियत नहीं हे तो वह भेजेसे भरी 
उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्तिपनका मानुपिक या 
पाशदिक भेंजेमेंसे ज्ञो खुद खण्ड नहीं ऐ ओर इसलिये 
व्यक्तिपन नहीं रखता है, पेदा होना समझे नहीं भाता है क्योंकि 
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भ्ैज्ञा प्रकृतिके परमाणुशोंसे वना है कोर एक कम्पदीकी 
भातिके व्यक्तिपतके सिधाय और किसी ध्यक्तिपनका धारण 
करनेवात्ञा नहीं हो सकता है शरथात्‌ उसमें व्यक्तिपन श्रगर 
हो सकता है तो केवल मनुष्योंके एक समृहकी भांति जो किसी 
बातके फैसलेके लिये एकत्र किये जायें, दो सकता है । यह 
में स्वीकार करता ह्‌ कि हमारे खयात्ञात हमारी सत्ताकी निस्नचत 
विधिध कारणों जैसे बीमारी मस्मरेजुम श्यादिसे बदल सकते 
है। परन्तु यह कहना वह ही वात नहीं है कि हमारी चेतनता 


म्थूतीसिपल कमिक्षरोंकी जमायतको# भांति है जो किसी 
भीटिगमे एकत्र हों 

$# आत्माके व्यक्तिपतके गरुणपर इस बातका कुछ प्रभाव नहीं पछता 
है कि थयाज २ जीवित शरीरोमें एके ज्यादा प्राणी पाये जाते हैं । जैसा कि 
जनमत वताता है कुदरत ( घसार ) में दो प्रकारके शरीर होते हैं एक 
दह जिनमें एक ही आत्मा पाई जावे ओर दूसरे वह, जो जत्येकी भाति हों । « 
इनमेंप्ते अन्तके मामान्यतः पेट या शरीरका कोई अन्य अंग एच्रद्ेता हैं. - 
परतु ओर सव वातोम वह एफ दूमरेसे नितांत ध्यक्‌ होते हैं | इस पर 
भी बह आपस पमिक्ठ कर बात्तवमें एक व्यक्तिहप जीव किसीतरह पर 
नहीं बनाते हैं और न उनमेंसे एक या ज्यादाडा नाश होना सबका नाश 
एना है । बह हगरी देशकी रहनेदाडी जोडिया उदकियोंकी भति होते हैं। 
जिनमेंसे एक प्रथम बिदून किप्ती प्रकारड्ने हानि अथनी दूसरी बहनकी 
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धगर भेजे उसी संयुक्त .वस्तु किसी समयमें व्यक्तित्वको 
उत्पन्न कर सकती है तो चह केवल एक् प्राकृतिक परमाणुका 
व्यक्तित्व हो सकता है फ्योकि भेजेके सम्बंधमें श्र किसी 
चस्तुमें व्यक्तिपद नहीं पाया जाता है। परच्तु हम परमाणुमें 
पहले ही श्रात्मकी सत्ताका असाव देख चुके हैं। स्यूदीसिपल 
कमिश्नरॉकीसी ज्मावतक्ली चेतनताके खयालका पुनः खंडन 
तर्कक्ी आनश्पक्ता ओके सिहाजसे भो होता है क्‍योंकि तार्किक 
परिणाम उसी समय संनव हो सक्ता है कि जब्र परिणाम निद्ता- 
जनेवाली श्रेतवता वह ही हो जो त्के दोनों पत्तोंसे लिनसे 
परिणाम निकाला जाता है विज्ञ हो । इसके विरुद्ध कमी नहीं 
दो सकता है। क्योकि अगर इस स्थूनिस्िपत कमरिशनरोके 
समूहमेंसे एक व्यक्ति तर्कके एक पत्तसे चाझिफ है और दूसरा 
दूसरे पत्चसे, तो न वह दोनों ओर न कोई तीसरा व्यक्ति उन 
पत्तोंसे कोई परिणाम निकाल सकेंगे इसरीप्रकार यदि भेजेका 
एक हिस्सा केवल एक ताकिक पक्षसे विश्व है और दूसरा 
हिस्सा दूसरे पत्ते, तो इन पत्तोसे किसी परिशासका निकाला 
जाना श्सम्भव होगा । परन्तु भ्रात्मा ताकिक परिणामदे 
निकालनेमे योग्यता रखता है इसलिये यह सादित है कि वह 
सत्ताकों पहुचा हुए मरगई। यथपे यह अ वश्यक है कि उसकी जीवित 
वहिनने अपने एक ऐसे निकट सम्बंधीकी मृत्यु जेकि उसके साथ 
'कमरसे जुढी हुई थी बहुन कुछ आत्मिक और शारीरिक दुख पाया होगा । 
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असहभमत- 


भेजेसे पृथक किसी दूसरे प्रकारकी वस्तु है अर्थात्‌ वह कोई 
संयुक्त वस्तु नहीं है. किन्तु व्यक्तित्वका आधार ण०क प्रयुक्त 
और अखंड पदाथ है। स्मरणके लिहाजसे भी हम देख सकते हैं 
कि पह एक भेजे जैसे परिवतन ओर नाश होनेवाले पदार्थकी - 
भांति नहीं हो सकता है क्योकि जो भेजा कि आज फिसी वस्तु 
को मालूम करता है वह किसो प्रकारसे वह भेजा नहीं होगा 
जो ४० वर्षफ़ चाद उसको याद करेगा। इसलिंय यदि भेजा ही 
स्मरण करनेयाली शक्ति है तो सरण अवश्य आएचण्येजनक ' 
उहरैगा दयोकि उस सूरतमें हमारा श्राजके शञात किये हुए घटना 
फो याद करना ऐसा होगा जैसा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके' 
अन्लुभवको जो ४० घर्ष हुए जीवित था, याद करे भर्थाव दूसरे 
धब्दोमि अपने तई' दुसरेके तोर पर याद करना होगा जो एक - 
झूठी बात है जैसा कि एक बडे रोमन केथोलिक पादरो मेहरने 
छपनी पुस्तक सहकोल्लोजी नामकर्मे देखाया. है | इसलिये 
यह जहर है कि स्मरण किसी एसे पदाथका कर्तव्य नहीं है जो 
एक चहती नदीकी भांति हर घडी नया बनता हो, जैसा कि' 
देतनाकों यदि उसको भेजेकां उप्र माना जाय तो स्वीकार 
करना पड़ैगा | यदि जीवन भरकी पाते किसी व्यक्तिको याद , 
रह सकती हैं तो यह मानना पआरवश्यक होगा कि उसमें स्मरण ' 
शक्ति वरावर वनी रहती है । ज्ञो व्यक्ति पहल्लीवार किसी खास 
समय पर अस्तित्वमें आता है और ज्ो उस 


समयके वाद 
९६ हे 
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ततकाल दी नष्ट हो जाता हे वह किसी तरकीयसे उन वातोंकों 
जो उसके पूर्वजोने ज्ञानी थीं, नहीं जान सकता है ओर न उनवेः 
अनुभवोका अनुभव कर सकता है। इस वातकेल्िये व्यक्ति- 
पनकी एक ऐसी घूलकी प्ावश्यक्ता हे जो जीवनपर्य्यनत कायम 
रहती है ओर चेतनतासस्वंधी वातोका अथोत्‌ फषायों स्मरण 
ओर सड्डुत्पका कर्तव्य ( काम ) प्राकृतिक भेज्ेंसे दृए समय 
ऐैदा होनेवाली समकके श्राधार पर असम्भव है चाहे उसको 
, कितनी ही भाषाक्री कितनीही उत्तमता शोर कितने ही बड़े - 
पुरुषके दादयोके आधार पर कहा जावे। 
दूसरा गुश चेतनाका उसका ज्ञातापन है जिसको प्रक्धति 
ओर प्राकृतिक, पदार्थासे सिन्न जानना चाहिए । चेतनामें एक 
प्रकारकी भीतरी शुजायश है जो असीम शान, उत्साह, नेकी 
इरादा इत्यादि इत्यादिका निवासस्थान हो सकती है परन्तु 
आहृतिक परमाणुमें कोई आन्तरिक जगह नहीं है कि जिसमें 
- कोई वस्तु सभा सके । प्रकृतिके सम्बंधर्म संसारके सिल्लसिलेमें 
शनेः २ कुशलता हासिल्लन करनेके सिद्धान्त ( ००पप/णा* 
' विकाशवांद ) का भाव शरीरोका परमाणुके सदैव संयोग ओर 
मेल द्वारा उत्तमता प्राप्त करना है । मनके सम्बंधमं उसका 
भाव चेतनाका भन्तरिक प्रकाश घौर उदार विचारोंकी दोलत 
से भरपूर होना है। चेतनता सखर्य एक सृष्टि है जो अनन्त 
' विचारों और मालूमात इत्यादिसे आवाद की जा सकती है परन्तु 


५९७ , 


छअप्तहभत- 


अक्षतिके परमाणुओोके अदर कोई प्रांगन नहीं है जिसमें एक 
खयालको भी स्थान दिया जा सके । समझ्ककी पवित्रता किसी 
मनमानी प्रारम्तिक स्पर्शकी शंक्तिकों दोगुना चोगुना करनलेसे 
नही दासिल दवोतो है किन्तु मनके मन्दमाव पअघकार ओर 
श्रुंधलापनके हटानेसे । यह दशा विशेषतः अ्रवधितान ( साधुओं 
कौ रोशन जमीरी ) की है जो कठिन तप उपदास ,ओर मनको 
मारनेसे प्राप्त होती है। साफ तोरसे यहां पर मामला एक दवा 
हुआ ( पृथिवीमें दवे हुवे ) पोम्पीआाई (यह पक शहरका 
नाम है जो एक ज्वालामुखी पहाइसे निकली हुई प्रालायशर्े 
विलकुल दव गया था ) फी जाच ( श्रालायश ) को फार्टकर , 
निकालनेका है, नि किसी प्रकारकी मानसिक गशनाके 
इन्द्रआालकी सहायतासे केवल पक्र ही ईटमेंसे एफ नये शहूरके 
नि्मोण करने क्रोर वसानेका । चास्तब्य यह है कि हर प्ात्मा या 
आम सवेशताका गुण मोजूद है जिसको वह निज श्रपति- 
अताके मैज़्रों दूर करनेसे प्राप्त तर सकता है। यह वयाव 
सामान्यतः प्राश्न्यजनक प्रतोत होता है पर्तु विचार 
फरनेसे उसपर हर पक पुरुष सरलतासे सहमत हो जायेगा । 
इसका कारण यह है कि शाम कोई पेसी पस्तु भहीं है, जो 
शतासे पथक्‌ दो क्योंकि शाताकी सत्ताकी ही प्रवस्थाओ्रोंका नाम 
शान दे जिसको प्रेग्रेजीमं ४9028 ० ((०800॥9॥089" 
भर्थाद चेतनाकी पर्याय कहते हैं. । इमारे बाहर पदार्थ है शान 
है 
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- नहीं है। शोर उनके अस्तित्वको निसवत हमारा थ्रान्तरिक 
अनुभव उनका छान कहलाता है। उन वस्तुओंकी घावत जैसे 
समय, धाकाश प्रनस्तपन काय्ये कारणका नियम इत्यादि, केट 
( (४॥६ ) महोटयने सावित किया हे कि उनका ज्ञान प्रास्म्मसे 
ही नेसगिक सीतिसे होता है अर्थात्‌ प्रत्यत्त ( दीन ) पर उनका 

- शान निर्सर नहीं ह और जद्दां तक मुझे शात है एक भी प्राकृतिक 
बेशानिक गेसा नहीं हे जो इस बडे जमेन फिलासोफरसे इस 

. ब्वानमें विरुद्ध सम्मति रखता हो ।यदि हमारो चेतनता एक वहुतः 
दही निकृष्ट कत्ताकी प्रारम्मिक धान शक्तिसे शने; २ कुशल होकर 
सममझके दर्मतक पहुंची है तो यह नेसगिक छान उस प्रारम्सिक 

- अवस्थार्म होना प्रावश्यक होगा। परन्तु इस मैेसगिक घावकों 
उस प्रारम्मिक अवस्थामें जो प्रकृतिके एक परमाणुर्म मानी 

- ज्ञाय क्योकर कयास करें ! उस प्रारम्भिक दशामें उसका उपयोग 
( कर्तव्य ) प्यो नहीं होता ! क्या उन आफाशादिके झानकी भी 
कोई प्रारम्धिक अवध्या होती है? परन्तु कैंट महोदय इस 

' खिद्धान्तको नहीं स््रीकार करते हैं क्योंकि यह नेसगिक खया- 
-लात इन्द्रिय-शानसे नहीं उपज्ञते हैं। कांय्ये कारणका नियम 
निस्‍लदेह इस प्रकारका खयाल नहीं है कि जो शनेंः २ किसी 
छोटी प्रारम्भिक अवस्थासे बढ़कर पुक प्राकृतिक तियमके दर्जपर 

, "पहुंचा दो ओर न अनस्तपनका स्षयाल किसी तारपर भेजेफर 
“बूद्धिके साथ घढ़ता हुआ समस्कमें भाता है। माजुषिक बुद्धि इच 
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कु द्रती खयालातती कोई प्रारम्मिक भवस्था कि मिल्से यह ' 
पते २ पूर्णताकों पहुंचते हों, विचार नहा सकती है! यह 
कुदरती खयालात मनमें दी मोजूद हैं जहांसे कि बद् समझकी 
शुद्धताफे साथ जाहर होते है| चेतनतासे यद्ध प्रत़्ण न॑ दोनिः 
घाले खयालात, उस समय जद कि समझा प्रकाश सदसे 
तोचे दर्जेकी शान-शक्तिकी पर्यापम था, अवश्य चेतनताक्ों ही 
गोदमें अचेत पडे सोते होगे।इस तोरपर कुल खयालात पअर्थार्दे 
(कुल शान भाक्माकी सचामें मोजूद दे । | 
हमने ऊपर कहा है कि हर प्रात्मामं स्वेध्ताकों योग्यता 
दे | यह वात सरवातासे साबित दो सकती दे। क्शि ध्ात्मा 
एक असत्तात्मक पदाथे नहीं है फिन्तु एक द्रन्य है इसलिये 
जीवोके खाभाविक शुण, चाहे जहां कहीं भी यद हों, पकर्सा होंगे 
इसका भाव यह दे कि सब जीव भ्पने स्वाभाविक गुर्णोके 
लिहाजले एकसे हू चाहे बह गुणोंके जाहर होनेफे निमिस एक 
दूसरेसे फितने दी विरुद्ध फ्यों न हों! जैसे शुद्ध सुबरणके गुय 
संदेव एकर्सा होते है चाहे दम भारतमें या चीनमें या (गेट 
उसको देखें | इसी पकार खात्िस द्रव्यके गुण भी एकसा हैं 
ओर जैसे सोनेकी पयायों ( प्रकारों ) का अन्तर खोटके 
विविध परिमाणोंके मिज्ञापसे होता है (सो प्रकार जीवोके 
भन्तर भी किसी विविध पदार्थके विविध तसीफोंके मिलनेसे 
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- ग्रात्मा जान सकता है वह सब जीव जान. सकते हैं। ओर यह 
“शक सच्चा व्यावद्ारिक ( अमली ) नियम है जो विद्यासस्बंधी 
'कार्य्यात़्यों की जड़ है । क्योंकि यदि विविध जीवोंकेलिये 
विविध सीमाएं विद्याको कायम होतीं तो पाठशालाओों ओोर' 
महाविद्यालयोका हर एक देश व शदर्में स्थापन करना निर्थक 
“होता । किच जो वात एक व्यक्ति को ज्ञात होती है वह हर 
एक व्यक्तिको जात दो सकती है । इससे यद्द परिणाम मिक 
जता है कि हर व्यक्तिमं उद सब घातोंको, जिनको भूत कालमें 
" किसी व्यक्तिने जाना हो झोर उन सव वातोंको जिनको कोई 
शोर व्यक्ति धतमान कालछमें जानता है श्रोर उन सब वातोंको 
भी, जिनको भविष्यतमें कभी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी 
कुदरती योग्यता है। दुसरे शब्दोंमें हर जीव कुद्रती तोरसे 
सर्वह् होनेकी योग्यता रखता है। यद्यपि वह वास्तविक शान 
. जो उसको किसी खास समयमें प्राप्त तो घचजह' किसी ज्ञान 
आर उत्तम समझूके रोकनेवाले कारणके जो प्रकृति ( पुदृगल ) 
-था खोटकी सूरतमें उसके साथ मिला हुआ हो इतना कम हो 
' जिसका उस्लेख करते हुए भी हम लख्लित हो । 
सर्वक्षताकेः शुणके विषयर्में यह ध्यान रखना चादिये कि 
इस शब्दका भाव पूरा २ ज्ञान है | कुछ लेखकोंका खयाल है 
कि शान पक ऐसे पदाथेके अस्तित्वके कारण जिसको वह कुछ 
- भयभीत आवाजमें अनजान ( 79 ऐगाधा०एा ) कहते हैं 
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सीमावद्ध पाया जाता है। परन्तु यद्द सूठ घात है। चास्तवमे! 
संसारमें घ्रनजान कोई पस्तु नहीं दो सक्ती हैं। क्योंकि दम” 
इस वातके प्रश्न फरनेके श्रधिकारी हैं कि अनजानका जिफ़ 
करनेमें क्या श्राप एक पेसी पस्तुका उल्तेख करते हैं कि झिसेः' 
आप ज्ञानते हैं या नहीं। अब यदि आप उसका उत्तर यह देते: 
हैं कि में जानता है कि एक ऐसी अ्रनजान वस्तु संसारमें मोजूद/ . 
है जिसको कसी कोई पुरुष नहीं जान पायेगा तो मेरे मित्र आप' 
का यह मानना कि आप जानते हैं कि ऐसी बस्तु मोजूद है 
सवयम्‌ आपके पत्तको खंडन करता है यद्‌ आप यह कहते हैं 
कि में नहो जानता हूं कि कोई ऐसी वस्तु संसारमें है, तो आ्रापकी' 
मेरे परामश पर फर्तव्यपरायण होना चाहिये श्र उसका ध्यार-' 
होड़ देना चाहिये । क्योकि उस सुरतमें श्राप पथोकी भांति, 
उन पदार्थोका उल्लेख करते हुये पाये जाते हैं कि जिनसे: 
'किल्चित भाव भी आपको जानकारी नहीं है ओर न जिनकी . 
सत्ताके स्रीकाराथ आपके पास कोई थुक्ति है। 

ग्रव आप केवल इस युक्िकी शरण ले सकते है कि हमारा 
/ अनज्ञान ” वहुतसे गुणोका समुदाय है, जिनमेंसे कुछको कोई | 
व्यक्ति कमी भी नहीं जान पावेगा | परन्तु यह ध्याप झअपनी, 
अथम धरुटिम पडते हैं। क्या शापके पास उन गुणयोंकी सच्ताको: 
कि जिनको दे।ई कभी नहीं ज्ञान पायेगा, माननेके ल्लिये केई: 
कारण दे या केघल शास्प्रार्थकेलिये तर्क कर रहे है । पहली: 
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सरतमें तो आप उन गुणोंको जानते ही हैं क्योंकि आपके पास 
उनकी सचाका झालुमानिक सबूत मोजूद है परंतु दूसरी सरतमें 
ध्रापका वाद निरर्थक है । पदा्धाका शान प्रदक्षसे अतिरिक्त 
ताकिक युक्तिसे भी होता है। जैसे श्राकाश शोर शईथर (0४०ए) 
का । औ्ोर यह छान ( जो दुद्धिपूर्वक है ) ठोक शान द्ोता है । 
इसलिये जिस अनजञातके केई न प्रयत्त द्वार ओर न बुद्धिसे 
कभी जान पावेगा उसकी सत्ता कमी केाई सावित नहीं कर 
पावेगा। ओर जिसकी सत्ता कमी काई साबित नहीं कर सकेगा 
चह सत्तावान नहीं हो सकता । यह युक्ति कि पदार्थोका पूरा ज्ञान 
प्राप्त दोनेके पदले ही सव ज्ञाननेचाले नए हो जायें तो उनका शान 
कभी प्राप्त न होगा, तिरथेंक है। क्योकि इससे वह न जाननेके 
योग्य नही व सकते हैं ) यह विचारणीय वात है. कि अनजान 
शब्द ( 7१९४ एगा|ता०फ्७)० ज्ञाननेके अयोग्य ) अनातका 
पर्यायवाची नहीं है । परंच उसमें एक विशेष शुण पाया ज्ञाता 
है जिसका भाव यह है कि उस पस्तुके। जिस पर उसका प्रयोग 
हो कमी केई पुरुष जान नहीं सकेगा, यद्यापि योग्य बुद्धिमान 
मोजूद हों ओर सत्यके अन्वेषण ओर विज्ञानकी खोजमें अनुरक्त 
हों । इसक्िये यदि रेडियम वेतारके तार प्रेमोफोन ओर इसी 
प्रकारकी अन्य १६ वीं शताव्दीके आधिप्कार १८ वीं शताब्दीके 
धन्तमें कुल जाननेवालोके वाश हो जञनेके कारण धज्नात रह 
जाते तो बह दशा फेचल जाननेयोग्य पदार्थके विदून ज्ञाने हुए 
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रद जानेकी होती; व कि किसी ऐसी वस्तुकी जिसकेफमी कोई 
जान ही नहीं सकता । श्रसलियत यद्द है कि विना किसी वलिएछ ' 
हेतुके, किसी वस्तुकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती है भर “ 
इसलिये जिस पदाथेका फभी कोई जान ही नहीं पावेगा उसको “ 
सत्ता कमी सिद्ध न होगी। इसलिये आपका 'अनज्ञान (जाननेके 
प्रयोग्ग ) चाहे उसको छोटे भ्क्षरोमं लिखिये या वडोंमे, एक. 
भद्दी फिलासोफ़ीका हचवा है जिसने कथ्ी वुद्धियाले नोसीखियों 
को भयभीत घना रखा है। प्राकृतिक संसारमें भी यद जाहर है 
कि पदायोका प्रभाव एक दूसरे पर पडता है भोर यह इस प्रभावसे 
जाने जाते हैं फि उससमय भी जब बह इच्धियों द्वार नहीं जाने 
जा सकते जैसे श्थर ( 06? ) जी दश्टित नहीं द्ोता है परन्तु 
अपने गुणोके कारण जाना जाता है। इसलिये यह कहना फि 
केई वस्तु ऐेसी है ज्ञो फमी नहीं आदी जायेगी ऐसा कहनेके 
वरावर है कि बह उस अनन्त समयमें जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमानका' 
भावाथंक हे कभी किर्सी दूसरे पदार्थसे किसी प्रकारका सम्बंध 
पैदा नहीं करती। परन्तु यह केबल उन्हीं पदाधोके लिये सम्भव 
है जो संसार भ्रधांद्‌ सत्ताकी सीमाके बाहर है! इस हेतु मिस 


पदायेका कभी किसी दूसरे पदार्थसे सम्पंध नहीं हुआ और न 
दी सफता है बद प्रवश्य अ्सत्तात्मक है | 


इस धकार हम श्रपने पुराने परिणाम पर घापस प्राते हैं 
जिसके भ्रुसार सब पदार्थ जाने जा सफते है भौर ज्ञो ज्ञीवफी 
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-ज्ञान शक्तिके! भपरिमित सावित करता है । भ्रतः हर पक 
जीवात्मा खमावतः सर्वश्ञ है। .., 
यदि यहां तक आपने प्रेरे व्याश्यानको समझ लिया है. तो 
आप इस वातको भल्ली प्रकार ज्ञान जायेंगे कि प्रक्तिवादियोंका 
विचार ज्ञो एक प्रकृतिके परमाणुर्मे कल्पित चेतनाके प्रारस्मिक 
अंशसे मानुषिक चेतनताकों गढ़ना चाहते हैं कितना भूठ है । 
हम जञानते है कि वुद्धिको तीत्रता, मनके 'ुघलापन मेल ओर 
" झुस्तीके हृटानेसे होती है ओर यह 'ुंधलापन इत्यादि पुकसे 
अधिक पदाथोके मिलनेसे उत्पन्न होनेवाले संयुक्त पदार्थामें दी 
सम्भव हो सकते हैं कि जहां एक वस्तु दूसरी वस्तुके भ्ुणोंको 
- गन्दा ओर खराब कर देती है। परन्तु प्राकृतिक परमाणुमें मानी 
हुई चेतनाके साथ कोई घुंधला करनेवाला कारण लगा नहीं 
हो सकता है क्योकि परमाणु एक असंयुक्‍त अखणड पदाई 
है । इसलिये यदि चेतनाकों परमाण॒का शुण माना जाय तो 
' पस्माणुमें रैहनेवाल्ी शआ्त्माको तीघ्र घुड्धिधाला होना चाहिये 
यह युक्त प्राकृतिक परमाझुओको चेतनाको निर्तांत कूठा साबित 
करती है। भेजेकी चेतवताका खयाल भी जीवकी समझ शोर 
शानकी शक्ति पर लिहाज करते हुये इससे अच्छा नहीं उद्ृर्ता 
यदि केई पुरुष इस बात पर हुरा रूक कर विचार करेगा कि 
- आन ध्रर्थात्‌ प्रत्यत्त ( दर्शन ) अन्देषण वर्गीकरण ( छिस्स दंढी ) 
-आुकावला (तुलना) अनुवाद, अथे, चिचार इत्यादि इत्यादि ओर 
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स्टृतिका भाव क्या है. तो में आशा कण्ता ईं कि बह प्रोफे्तर 
धाउन (20076 ) की निश्चन्िखित युफ्तियुक् सम्मति पर 
सहमत द्वोनेसे हुनकार न करेगा ( 2097॥08 3९४) श०३ 
पृष्ठ ४०७-४१० )-- 
मनके एक मोमकी तझ्तीकी भांति मान छेनेंसे, ओर 
पदाथोकों उस पर भ्रद्धित हाते हुये खयाज्ष करनेसे 
सामान्यतः प्रतीत दाता है. कि हमके वड़ी जानफारी प्राप्त 
होती है। किन्तु उसी समय तक जव तक कि हम यह पश्न 
नहीं करते हैँ कि यद्द तख्ती कद्दां है ओर उस पर पदाथ 
पर्यो कर प्रद्धित दोते हैं ओर यदि ऐसा है| भी तो उनका 
पान क्यों कर प्राप्त दाता है? अनुभव ओर इन्द्रिय शानके 
तात्कालिक पूवेज भेजेकी नाड़ियोके परिवर्तन है । बाह्य 
जगतका ज्ञो कुछ हाल हमें शञात हे घह सब इन साड़ियोकी 
तवदीलियोसे है परन्तु यह तवदीलियां, उन पदार्थ जो 
इनका फाणण माने गये हैँ नित्तान्त दूसरे ही भांतिकी हैं । 
यदि हम मनको प्रकाशमें और बाह्य पदार्थों पर बैठे हुये. 
सोचें तो खयालको पुछ संतोष सकेगा । परन्तु लव 
दम जानते है कि मन्र खोपडीको धंधेरी कोठसेमें हो बाहा/ 
जगतसे सात्ञात्‌ करता है ओर तिस पर भी पदार्थेकि पास," 
नहीं प्राता किन्तु कुछ नाडियोंदी तवदीलियोके समीप 
भ्राता है जिनकी सत्तासे विशेषतः वह नितान्त अनमिष्ठ है" 
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: तो यह विदित है कि बाह्य पदार्थ वहुत दूर हैं । चित्रो ओर : 
मानसिक अड्डों इत्मादिका कथन यहां सव निरथेक हो जाता : 
है। क्योंकि जिन पदार्थ दित्रोंका प्रश्न उठा करता है उनकी - 
सता ही यहां असम्भव है। यह भी साफ नहीं है कि दम 
अंधकारमेंसे किसी भांति प्रकाश ओर सत्य संसारमें पुनः 
प्रवेश कर सकेंगे । हम प्राकृतिक विज्ञान ओर इद्धियों 
पर पूरा २ भरोसा रख फर पअन्वेषणमें संलग्न होते है ओर 
ततकाल वाह्य पदार्थले एक न्सोंके चक्करमें पड़ जाते हैं कि 
जहां पर बाहरी पदार्थके स्थान पर नाड्रियोंके परिवर्तन रह 
जाते हैं जो अपनी सत्ताके अ्रतिरिक्त ओर किसी पदार्थके 
सदश नहीं हैं । अन्ततः हम अपने त॑ई खोपडीकी अधेरी” 
कोठरीमें पाते हैं । अव वाह्य पदार्थ नितान्त अचदृषट हो गया 
शोर शान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कहरसे कट्टर प्रकृति- 
चादियोंके खयालसे भी वाह्य पदाथोक्री जानकारीका यस्‍्ज- 
केवल नाडियोका परिवर्तन है । परन्तु इन परिवर्तदोको 
, बाहरी संसास्के शान रुपमें वदल देनेकेलिये यह आवश्यक. ,' 
है कि हम एक अनुवादक तियत करें जो इन परिवतेनोंके 
भावके समझ सके । परन्तु चह अचुवादक भी खयम 
ऐसा हो जो संसारका भाव अपनेमें रखता हो । ओर यह 
परिचतेन अथवा चिन्ह वास्तवमें एक प्रकारकी क्रिया है जोः 
, जीवके श्ान्तारिक शातका प्रकाश कराती है। चूंकि सर्वे 
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सम्मतिसे जीवात्मा पाह्य ज्गतमे केबल इन्हीं चिन्हों 
( नाडियोके परिवर्तनके । हारा सम्बंध पेदा करता है ओर 
किसी पदार्थसे एन चिन्दोंफी निसवत अंल्यन्त मनिकंद नहीं 
प्राता है भतः यह परिणाम निकलता है क्रि' भ्रदधुवादके 
नियम भी सब मनमे मौजूद है और यह कि पैदा होनेवाला 
शान प्रार/्भमें मनके शु्णोको दी दर्शाता है । क्रियासे पैदा 
हीनेवाक्षे सब क्रम इसी प्रफारके होते हैं आर शान भी 
हसी कोटिमे आता है ।" 
ऊपर वाले क्खमें खास २ छुमल्लो पर जार देनेके निमितत 
मेने उनके नीचे लकीरें खींच दी हैं । प्रव हम देख सक्ते हैं कि 
सब शान मनमे भरा हुआ है ओर विद्याका भाव केवल उसको 
वाहर निकालता है। अब थोड़ी देरके लिये हमको पुनः उस 
जयाज्ञकी ओर भ्राकपित होना चादिए जिसके अनूक्ूल भेजा 
चेतनताका उत्पत्तिकर्ता है । थ्राप जानते है हि भेजा संदेघ 
, स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं है । जिस पौदगलिक सामिप्रीफा 
' बह बना हुआ है वह हर सम्रय परियर्दित होती रहती है। शाप 
एस वातकी सी जानते है ओर यह वादकी सीमासे बाहर है फि 
यद परिचतेनशील ओर नाशवान भेज्ञा केवल ऐसे पदाथांकी 
उत्पतति कर सक्षता है जो पक त्ण भर हो सत्तावान रद ओोर 
' ' “इतनी ही शीघ्र नष्ट दो जायें जितनी शीघ्र कि चह उत्पन्न होते हैं। 
ऐसे भेजेसे पैदा होनेवाली चेतनता पक्र नदी या पद्वावकी 
_- (०८ ह 
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भांति होगी, जिसमें कोई जलविदुओंका समूह किसी स्थान पर - 
पकत्तणसे ज्यादा नहीं ठहर सकता। या आप उसका उदाहरण 
रोशनीकी किरणोंसे दें जो खयम्‌ स्थिर रहनेवाली नहीं हैं । प्रव 
श्राप जानते हैं कि कितनी शिक्षा ओर कितने धर्षाके परिश्रम 
से एक कैंट या शोपेन होझर या व्वायड जाजका मन बनता है 
ओर अभी आपने प्रोफेसर वाउचकी पुस्तकसे ज्ञात किया है कि 
शान ओर नाडियोंके परिवर्तनोके अनुवादका क्या भाव है। अद 
में आपसे जो इन सव वातोंके ज्ञाता है वद्द पूछता हूं कि क्‍या 
शाप कोई पेसा तरीका जानते हैं या किसी प्रकारसे खयाल कर 
सकते हैं कि जिससे चेतनताकी एक्क भागती हुई किरणके 
मनका ध्ान्तरिक कोष कुलका कछुल्ल ज्योका दो एक इसीपकार 
दुसरी किरण पर जो उसके पीछे लगी हुईं चली शआ रही" है 

झोर जिसके पीछेसे एक झोर उसी प्रकारकी किरण ढकेल 

रदी है वतकाल मुप्तकित्र दो सकता है। केवल यही नहीं कितु 

क्या आप इस वावका भी विचार कर सकते है कि पेचीदा 

बुद्धिसम्बंधी काररवाई क्यो कर घंटों तक विदूनकिसी रुकावट 

के टूटे इवे तारोंकी भांति इन शीघ्र नाशवान्‌ ओर खयमशित्ता 

पननेचाले आश्रय्यंदान भेजेके वालकोकी सहायतासे और 

किसी स्थिर रहनेवाली बुद्धिकी अहुपस्थितिमें जारी रह' सकती 

है मुझको तो यह सबकी सव घढन्त ओर करामात अतीत होती . 
है भ्रोट इस कारण में इसको प्रसिद्ध मानता हैं। 
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तीपरा व्याख्यान। 
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तो मेजेके जप्रमोंका स्मरण शक्तिपर प्रभाव क्‍यों पड़ता है? 
हां ! उसका कारण इस प्रकार है कि चैतन्य व्यक्तिका जीवन. 
विविध प्रकारकी इच्छाओं, कामनाशों व कपायोंका एक तार- 
तम्य है जो सांसारिक पदायकि स्पर्श वा सांसारिक अतुभवके 
कारण परिवतेनशील रहता है । यह इच्छाएं , फामनाएँ 
श्यादि केवल हरकत (क्रिया ) पैदा करनेचाली शक्तियां हैं 
जिनका कार्य्य घिदारकी शक्तिसे अगर रोका या बंद न किया 
जाये तो वह संदेव शरीरमें हरकत पेदा करने ओर इच्द्रिय 
भोगोक्ी जिछतामे व्यस्त रहें, उस समयके प्रतिरिक्त जब बह 
किसी कांय्णवश ऐसा करनेसे मजबूर हों। परन्तु विचारके 
लिये ओ चेंतनताका दूसरा कार्य्य है यह भ्रवश्यक है कि 
इसमें निय्यकों हरकत (क्रिया) को थोड़ी वदुत रकाबद हो, चुद्धि- 
मचाऊ़ा भाव जीवनडी इच्छाश्ों ओर कामनाओंकी नदीके 
प्रयादकी रोफना दे श्रोर विचारका थ्रथ इस प्रवाहको स्व 
उसी पर उल्टा देनेका है. जिससे कि भूत कालके अजुभवेंसे 
बर्मेमानकी पयप्रदर्शकताकेलिय कोई देतु मिक्ष जाबे | यह वात 
भवधान ( तवजे या ध्यान ) के देनेसे प्राप्त तो जाती है अर्थात 
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“अवधानके वर्तमान समयके साथ न दोड़ने ओर उसके प्यतीत 
दीते हुये समयपर क्षण भर रुक जाने या भूत कालकी शोर 
'आकर्षित होनेसे प्राप्त होती है। अव यह जानना उचित है कि 
सरण शक्ति वनी बनाई तसबीरों या फोहके चित्रोक्ी भांति 
“नहीं है क्योंकि न तो भेजे दीमें ओर न शरीरके किसी ओर 
अड्गमें किसी स्थान पर कोई तस्तवीरखाना या फोट्की एलचम 
( चित्रोके रखनेकी किताव ) नहीं है वह स्वाभाविक शक्तियोकी 
भांति है जिनसे ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष पुनन नवीन वन सकृता है इस 
लिये ऐल्द्रिय प्रयत्तके शुणो ( चिन्हो )'से ही स्मरणके विशेष- 
णोंका भी एता चल सकता है। किन्तु पेन्द्रिय प्रयत्त तो वह 
झत्तरिक, अनुभव है जो वाह्य उत्तेजकके दृश्ाकी चेतना पर 
'"पडनेबाले प्रभावसे उत्पन्न होता है। इसलिये स्मरण भी पूर्व 
अनुभूत ऐन्द्रिय प्रत्यक्षका पुनः 'निर्माण-कर्ता है, यद्यपि वह 
- इस समय आन्तरिक उत्तेजन क्रियासे उत्पन्न होता है। शरीरके 
' बह भाग जो ऐन्द्रिय दशनमें क्रियावान होते हैं साडियोंके जाल 
ना भेजेके दर्शनसम्वन्धी स्थान हैं जहां कि अनुभव शक्ति 
विशेषतया तीन्न होती है । भेजेक्रे इन दशनसम्बन्धी स्थानोंके 
>समसके सस्वन्धमें दो प्रकारके कार्य्ये हैं | 
१- पेन्द्रिय ज्ञानमें वह बाह्य उत्तेजक फ्रियाको भआत्मा तक 
पहुंचाते हैं। 
२० स्मरणसें वह झान्तरिक शातव्य कियाकों शानेन्द्रिय 
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दर्शनका वख्र॒ पहनाते हैं जिससे स्मरण प्रत्यतकी सदशता 
प्राप्त करके उसको याद करासके | किल्च स्मण्ण की हुई गत 
घटनाएँ चित्र या फोट नहीं है। प्रतः जवतक कि वह किसी 
भआन्तरिक ( शारीरिक ) या बाह्य ऐच्रिय दृशनदपी शरीरमें 
प्रवेश न कर्ज तव तक शान रुपमें परिवर्तित नहीं हो सकती हैं 
इस फारण यदि उनको फ्रोई ऐसा शरीर प्रवेश करनेके लिये 
नहीं मित्रता है तो वह ऐन्द्रिय प्रयत्तकी सूरत सम्पन्न नहीं, 
कर सकती है। श्रव भेजके मानसम्बन्धी स्थानोंके धायोंका 
कार्य्य केवल इतना ही है कि प्रत्यत्तमें वह बाह्य उत्तेजक किया 
को काट देते है ओर स्मरणमें आन्तरिककों, वह भ्रन्य जिसी 
प्रकारसे जीव पर प्रभाव नहीं डालते ओर न जीवकी सत्ताको 
दी किन्हीं अशो्में कम फ-पे है। यदि श्राप मुझसे पूर्छ कि 
स्मरण शक्तिका निव्रासस्थान कहां है! तो में यह उत्तर दूंगा कि 
श्राप उसको मनफो उस गुप्त शक्तिम जिसको ध्यान ( श्रवधान ) 
कहते हैं हूढें। जीवनका प्रवर्तित क्रियारूपी प्रवाह, जिसका 
उल्लेख किया जा चुका है हमारे भूत फालके अनुभवोंसे लदा 
इथ है जो उसके परिवर्तनोंकी श्वस्थार्म उसमें उपस्थित हैं 
ओर इसका सिरा अवधान ( ध्यात ) है जो कम्मी पक और 
कभी दूसरे शान या कर्मादियसे संयुक्त होता रहता है । ध्यानके 
खिंचाव या प्रदृत्तिके कारण मन वर्तमान फालकी भोर लगा 
रहता दे। ओर यह भी ध्यानकी इसी प्रतातिके कारणसे है 
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कि जब मन एक इच्धियसे ज्ुढा होता है तो दूसरी इन्द्रियोंका 
शामोत्तेजक आउर्चव ( 50050"ए ४४7० ै४४ ) उस तक नहीं 
पहुंच पाता है। परन्तु जब यह खिंचाव या तनाव दीलां पड़ 
. ज्ञाता है तो जीवन क्ियाके वहावका समय श्रथवा ताल बदल 
जाता है ओर भन्‍्द्‌ २ क्रियाएं व पकृफे ( अन्तर-ह९४) 
उपस्थित द्वो जाते हैं यह क्रियांण ओर ध्ान्दोलन भेजेके दशन- 
सम्बंधी स्थानोकी सहायतासे स्मरणको पुनर्जीबित करते हैं जो 
ऐडिलमाषामें .0.९०१०५४७४०7 ( शब्दाथे, फिर निर्माण करना ) 
कहलाता है। दूसरे शब्दोमें यह कहना डचित होगा कि स्मरणमें 
उत्तेजक ओर प्रान्दोलन क्रियांण मनके भन्दस्से आती हैं 
झोर ऐन्द्रिय प्रत्यत्तम वाह्म पदाथोसे । दोनों पवस्थाग्रोंमें भेजेके 
स्थान केवल ऐन्द्रिय दुशनका वस्ता संचरित करते हैं जैसा कि 
पहिले कहा गया है । अ्रतः स्मरणके रोग दो प्रकारफे दो 
सकते हैं। या तो वह अवधान ( ध्यान ) के अम्तुक २ आन्दो- 
लनों अथवा क्रियाओंको सीकार करनेमें अ्रसमथे रहनेसे 
उत्पन्त होगे या सेजेके घाव इन क्रियाओ्रोंकी दशनढुपी चर्तोसे 
दंचित रफ्खैंगे । परन्तु इसका भाव यह नहीं है कि स्मरणका 
प्रकृति ( पुदूगल ) से नितान्त कोई सम्बंध दी नहीं है। यह 
दिचार कि स्मरण ओर प्रकृतिमें फोई सम्बंध नहीं है इतना दी 
मिथ्या होगा जितना यह फद्दना कि स्मस्ण फेवल प्राकृतिक 
' अस्तिककी उपज है! सव संस्कार ( सरणके प्रान्तरिक 
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चिन्ह ) प्राकृतिक हैं अर्थात्‌ वह भी जो भ्रांसके श्रतिरित्त और 
शैप इन्द्रियोंके द्वारा बनते हैँ। इन्द्रियोते बरावर बाह्य भाश्रव 
( उत्तेजक क्रियाओं ) वो मदियां टकराया करती हैं। ओर 
इसमें कोई प्आश्यय्येड़ो वात नदीं है थदि इन फ्रियाओंकी 
घह्म पह्तिका कुछ भाग स्मरणके वनमेमें काममे भवे। 
निश्यय ही प्राश्यथ्य इसमें होगा कि संस्कारोंकीं वितान्त दी 
घाप्राकृतिक कहा जाबे वैसा मेंते 'की ओफ नोज्षेज' ( प्ानकी 
फुब्जी' में फहा है सरण पक्र भक्ति है जो न विश्युद्द औबमें 
पर न पुदगल ( प्रकृति ).दवीमें हो सकती है. किन्तु उस जीवर्मे' 
होती है. जो प्रकृतिके संयोगसे अ्रपवित्र दशामँ दोता है। क्योकि 
घुद्द जीब सववेध होता है जो स्मरण मैसे परित्ित शक्तिके 
दिरुद्ध है ओर प्रकृति चेतनारद्वित है और इस फारणसे स्मरणसे 
चब्चित है। 

- श्रव में जञीवके विशेष गुणोशी और ग्राकपित हऐैगा। यह पात॑ 
आपमेसे वहुतोकि विचारमें आई द्ोगी कि हमारे प्रन्वेपणसे 
चेतन द्रव्य नित्म भर्थाद्‌ नाश न द्ोनेवाला सादित हता है, 
पर्योकि वह अपने स्वरुपमें विदून दिस्सेके और प्रखंड है । 
ओर इन कारणेंसे नाश होनेके प्रयोग और सृत्युका विरोधी 
है। चह ही युक्ति कि जिससे प्रहनतिका छोडेसे दोटा हुक 
नित्य सावित दवा है, जीवकी निद्यवाकों भी साथित करती 
दै। फ्योकि जिसके हिस्से या टुकड़े ही नहीं है जो दृट सके 
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बह लाजमी तोरसे नाश ओर रुत्युसे सुरक्षित है। जीव इसलिये 
अपनी सत्ता नित्य भी है। 
आवदे अन्यास्य विशेषयोमेंसे वह गुण जिसके लिहाजसे 
उसके दास्तविक खरूप पर हम यहां भोर विचार करेंगे छुख 
था आनम्द है, भिसको हम सब किसी न किसी रुपमें अपने 
इधर उधरकी: वस्तुओसे प्राप्त करनेमें रक्त हैं। परन्तु अभाग्य- 
'बश हमारे बाहर संसारमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो रुख 
कहा जा सके | निस्ल॑देह संखारमें पदाथ ओर घटनाएं है परन्तु 
पदाथ ओर घटनाओंके स्वभाषमें आनन्दका कोष होना नहीं 
होता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति तो पुन्रोत्पत्तिमें हर्ष मनाता 
है परन्तु दूसरा ध्यक्ति उसी बच्चेके पैदा होनेसे शोकाल्वित ६, 
क्योंकि उस दच्चेने उत्पन्न होकर इसको पहले व्यक्तिके धनसे, 
जिसके उसके पुत्रह्दीनक्ी दशामें वह रोनेवाला पाता, सदेवके 
लिये विहीन कर दिया है।. बच्चा तो केवज्न एक पदार्थ या घटना 
है और स्वयम्‌ न खुशी है ओर न प्रमाग्य ही है। ऐसी ही दशा 
ओर बस्तुओकी भी है जैसे पान, जो भारतीयको कितना रोचक 
- प्रतीत होता है श्ग्रेजोंकी रोचक मालूम होता है। इसके 
अतिरिक्त यदि मेरेले बाहर किसी वस्तुर्में ध्रानन्‍्द होता तो वह 
“मुक्त तक मेरी इन्द्रियों द्वार ही पहुँच सकता था । परत में 
उनके द्वारा केवल प्रकृतिके परमाणुओंको झाते देखता हूं, कभी 
“छुज़ या आनन्दको नहीं। हम इस श्रकार देखते हैं कि हमारे 
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प्रामद्दका प्रतुमव एमासी सत्ता ( जी३ द्ब्य ) की रोचक तद- 
दीलियां हो हैं जो इसमें बाप या मानसिक उस्तेगक क्रिया 
उत्पण् दोती है। थ्रौर दु।प्का प्रनुभव इसीप्रदार्की किन्ह 
फएदायक तबदीतियां हैं । मुप्त दुश दोनों ही थतित्य हैं । 
एसमेंसे अंतिम प्र्थाव्‌ हुःफ, इस दुरसे भरें हुए संसार? 
जिसका नाम किसीने प्रद्मत्त प्री उचित रीतिसे 'प्रश्चर्भोती 
घादी' श्यथा है, जीवनधारियोंते भाग्यम वहुतायतसे पाया जाता 
है, पर्योकि थोडा सा सुख भी जो यहां मिलता है घए इतने 
परिश्रम भरोर कश्से प्राप्त होता है ओर उपलग्धि श्रोग धादकी 
एशापं दोनों ही में इतना फए्दायक है झि यह पहना प्रव्युक्ति 
नहीं ह कि घह फ्टमें उत्पन्न दोता है भरोर ध्रांसुमंमि समाप्त दोता 
है । सोमायसे एक पर प्रकारका आनन्द एमकों प्राप्त दो 
सकता है परन्तु हम इससे करोव २ नितान्त ही प्रभभिःए है| 
यद प्रानन्‍्द वास्तविक आनन्दड्की कजक है जिसका भाव 
प्रेमी शब्द 0०/४॥$ के शान्दिक श्रधोनुकल जीवमें झरात्माफी 
स्वाभाविक खतन्त्रता ( निमलताके अल्न्त हजकेपन ) का 
प्रतुभव होना है जो इस कारणसे कि बह जीवफ़ा प्वाभाविक 
गुण है पूरी रीतिसे होनेपर मुन्तफिल्त न होनेवाली दोलतकी 
भांति उसकी सम्पत्ति हो जाता है। हम्म सब इस खुशी और 
स्वतन्नताके हलफेपनसे जो हमारी मर्जी पर पड़े हुए किसी 
मार या फजके पृथक द्ोजनेसे प्राप्त होता है, कुछ न कु 
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फ़ाम 
'विज्ञता रखते हैँ। ददाहरणके लिये थूनीवर्सिटीकी परीक्तासे 
'उत्तीण होनेसे। अब प्रश्न यह दे कि यह आनन्द कहांसे उत्पक्ष 
द्ोता है ! । ३ 
यह विदित है कि यह आनंद सांसारिक भोगले पैदा होे- 
चाज्ली खुशीकी भांति नहीं है क्योंकि धद तो सांसारिक पदार्थों 
शोर शानेन्द्रियोंके असली या खुयाली तोय्से मिल्ननेसे पैदा 
दीती है। 
परीत्तोत्तीश होनेसे ज्ञो हर्ष होता है उसमें जीवका किसी 
“बाह्य पदार्थल्े संयोग या वियोग नहीं पाया जाता है यद्यपि उि 
एक गुलाबी कामजके दकड़े पर जिस पर तारकी सूचना 
'यरीज्ञोत्तीण दोनेकी लिखी हुई है प्रल्तवत्ता पडी है । विचारसे 
प्रगट होता है कि व तो इस फागजका, न उसके शुलाची रघ्नका, 
-ओर न उसकी इवारतका ही कुछ सम्बंध इस आरनंदसे है जो 
उसके पढ़नेसे पैदा होता है । यदि आप मुझसे इस बातमें सहमत 
न हों तो आपको उचित है कि आप इस सूचनाके शब्दोंकों 
उस हो या बैसे ही काग़़ज़ परः लिख क्षेवे श्रोर उच्क्नों यथारुचि 
जितनी दफा चाहे पढ़ा करें। इससे आपको विश्वास हो 
जावेगा कि इस ज्ेख या काग़जुमें ज्ञिस पर कि बह लिखा हुआ 
है कोई हर्ष पेदा करनेका गुण नहीं है । तद विरुद्ध इसके गौस्से 
यद्द वात सावित होती है कि झआानन्दकोी भालक अंदर ही से 
पैदा होती है जिसका निमित्त तारक यूचना द्ोती है मगर कारण 
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नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे सप्यो पर यदि सूचनाकों 
सदय स्वीकार किया ज्ञाये तो इससे यह फष्ठो श्रोर परिश्रमका' 
भार जिससे जीव दवा हुआ था कुछ हजफा दो जाता है प्रोर 
उसके दलका होनेसे एक हृद. तक ज्ीवका धास्तवरिक आनन्द 
भ्रपनेकों प्रगट करता है। शतः यह प्रगट है कि बाह्य पदार्थोका , 
भोग ज्ञीवके स्वाभाविक आनंदका कारण नहीं है प्रत्युत किसी 
दकावट या थान्तरिक डाटका निकाक्ष डालना है जिसके हट 
जानेसे थरांतरिक कदर, चमफनेवाली मद्रिकी भांति जो वोतलत 
के अंदर ही से फ्लकती हुई निकलती है, उमड़ भ्राती है !! 
संसारके भोगोंसे पैदा दोनेवाली खुशीका उदाहरण यहां पर 
लामदायक नहीं है क्योंकि उस समय जब कि पास्तविक झानन्द! 
पक्ष प्रकारके बोछ या कारागारसे छुटकारा पाने परः खतंत्रता 
का भतुभव है सांसारिक भोगसे पैदा दोनेवालो खुशी इंद्रियोंले . 
पदार्थके मिलने या संयोगले उत्पन्न होती है. और सतंत्रताके 
श्यालोंसे नितान्त पृथक है। रु 
यह भी ध्यान देंनेसे प्रतीत होगा कि खवतैबताके श्रजुभवसे 
उलद दोनेचाला आनंद सांसारिक भोगोंकी खुशीकी भांठि 
पणस्थायी नहीं होता है प्रयुत उस समय तक कायम रहता है 
जम तक कि जीवपर कोई घंध या भार न डाला जाने या जद 
4क इुख्त या परेशानी किसी झोर सरतसे न आजाबे | 
पह भी हम देखते हैँ कि एकसे ज्यादा काय्यों या द्रादोमे 
११८ हे 


संगम 

सफलता होनेसे हमारी स्वतंत्रताका श्रनुभव बढ़ता जाता है 
झ्रोर हर्ष अधिक अधिक होता है । इसलिये ऐसा कहनेमें कोई 
सन्देह नहीं है कि जितना खतंत्रताका अनुभव ज्यादा होगा 
उतनी ही श्रानन्दकी लहर प्रधिक बढ़ेगी। यहां तक कि सद 
प्रकार के वंधनों, भारों श्रोर हरादोसे पूरी स्वतंत्रताका प्राप्त 
होना सबसे प्रधिक कमी कम न होनेवाले श्रोर क्री न 
वदलनेवाले समाधिदपी आत्िक खुखका कारण होगी । प्रतः 
हम यह परिणाम निकालते हैं कि ज्ञीव ख् आावत्द और 
कप्पाणका सोता ( निवास व निवासस्थान ) है ओर उसके 
आनच्का भोत कभी नहीं सूख सक्ता है । इसका फारण यह है 
कि घह हर्ष जो हमारे अ्रंद्रसे पेद्ा होता हे खुद हमारी ही 
सत्ताका शुए है। क्योंकि आत्मा जैसे अखंड और अरसंयुक्त 
द्रव्यके सम्बंध 'अंदरका भाव ओर कुछ हो ही नहीं सकता है। 
भ्रव चूंकि द्॒ष्य ओर उसके स्वाभाविक शुण या विशेषण नित्य 
होते है इसलिये यह असम्भव दे कि वह झानन्द जो शाव्माका 
गुण है एकवार सम्पुर्णतया अपने रोकनेवाले कायणोंके नाश 
दोनेपर प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कमी कम हो सके। 

झव हम इस वातकों समझ सक्ते है कि इच्छाओं ओर 
कपायोंके "कर्म होनेपर; जिनके कारणसे मनको शांति भ्रौर 
सतोप नष्ट हो ज्ञाते हैं, क्यों प्रत्येक प्राणी हृषित होता है। झेश 
भोर दुखके निमित्त यह कहना है कि वह झात्मासे बाह्य फार- 
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गाँसे उत्पन्न होते है ओर एस फारण हमारे जीवनकी नांशवान ' 
दशायें हैं। यदि इसके विपरीत होता अर्थात्‌ दुःख मोर कष्ट 
हमारी सत्ताके गुण होते तो वह हमारी आत्मासे हमारी इच्छाओं 
शोर कपायोंके हजका प्रोरः मंद पह़जाने पर उत्प्ष होते । 
बर्योंकि जो पदार्थ किसी वस्तुका गुण है वह सं बिना किसी 
कारणके ही भपने रोकमेवाले कारणोंके हटजाने पर पेदा 
हो जाता है। रंज् ओर कष्ट दोनों वाह्य कारणोंसे, जो संत्तेएसे 
निम्नलिखित दो प्रकारके है, पैदा द्वोते हैं । 

(१) प्निष्ठसंयोग अर्थात्‌ भिछाए ऐसी घस्तुसे जो हृद्य- 

ग्राही नहीं है । 


(२ ) इष्वियोग अर्थात्‌ प्ृथकूता ऐसे पदाथसे जो हंदय- 
ग्रादी ओर रोचफ है। 

दुःख और रंज किसी दशामें उस समय नहीं पैदा ऐोते जब 
हम अपनी सत्तामें स्थिर हो श्रथात्‌ इन कारणोंमेंसे एफ था 
दूसरेके निमित्तके विना नहीं उत्पन्न होते। चास्तवर्मे जात 
कि शारीरिक हुखका सम्दन्ध है बह प्राकृतिक कियाश्मों व चिथिु 
प्रकारकी बस्तुओ व प्राकृतिक तत््वोंके घाहमी (. आपसके 
कौमियाई कर्मका जो शरीरमें दोता रहता है प्रभाव है, न पि 
जीवके प्रन्द्रसे कोई स्वयं उत्पन्त होनेवाला पदा ॥ 

उपसोक्त व्यास्यासे हम यह कहनेके भ्रधिकासो हैं कि औीः 
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आप आनंदका कोष है जिसको वह घाह्य पदाथसे प्राप्त करनेका 
मिरथेक प्रयत्ल कर्ता है । 
फिर क्ष्या कारण है कि जीच अपने इस खामाविक पने- 
न्दृका अ्रसुभव वहीँ कर सकता है ? इस जरिल प्रश्चका उत्तर 
यह है कि हमारी घ्रुट्धियों ओर मृढ़ताके काय्णसे जीवात्माके 
स्वाभाविक शुण फार्यहीन हो गये है । 
जिस हद तक कि इन घुटियों, मूढ़ता या कपायम्रथकी 
जीवमें हानि होती हे उस दृदतक जीवके स्वाभाविक गुण प्रकट 
होते हैँ । वास्तव जीवात्मा पूर्णा नन्‍्द भोर सर्वेक्षताफा भदुभव 
करेगा जब कि यह शक्तियां जो इससमय इन शुणोको रोके हुये 
'हैं नितान्त नष्ट हो जाय्ेंगी। ओर पमरत्व सी जीवके उन 
चैरियो पर विजयी होने का पारितोषिक होगा । 
जीवको सर्वह, छुख ओर अमरत्वका स्वामी कहना उसको 
स्वयं खुदा या ईश्वर ( ब्रह्म ) कादना है फ्योक्ति ईप्वरकी सत्तामें 
भी घड़े गुश घद्दी पाये गये हैँ इससे पवित्र इज्ीलके इस 
धाक्यका कि “वह पत्थर जिसको मेमारोने रदी समझकर 
फुँक दिया शिख्वरका सरताज हुआ है” (देखो जदूर ११८ आयत 
२२ व म्त्तीकी इंजिल घाव २१ झायत ४२) पूरा समयथेन 
दोता दे । 
वास्तव चद्दी पत्थर ( आत्मा ) जिसको मेमारों ( प्राउतिक 
' चविज्ञान पेत्ताओं ) ने फेक दिया था सच्चे वि्यानका छत सावित 
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शेता है जिसमे कुल एयरीय गुण थे शक्ियां पाई जाती हैं। या 
गुण दमारी आत्मामें ॥स समय इस फारणसे रही पाए जाते हैं कि 
उनका प्राहुर्भाव ऐसी शक्तियोंकि कायण जो औयको प्रपणिर और 
चल्लददीन बनाये एये ऐैं, ढक हुआ है। भर उयतझ कि अपवि* 
अता और बजद्दीनताफे वद्द सवकाया एट ने जायंगे उप॑ समय 
तक प्राप न हो सकेगा! । जैसा झ्लि उनमतद्की फिलासोफीफे 
निमित ( देखो इंडियन फिजासोफिफक्त रिव्यू जि ३ ४ १५३ ) 
में कद्ागया है जीव पक यार जन्म ज्ेनेवाजा पदार्ग है भी 
निर्वाण प्राप्त फरतेतक एक योनिसे दूसरी योतिमें वरायर प्रमत 
किया करता दे। यह इस यातसे सादित है कि जीव्र ब्ास्तवओं 
नित्य है इसलिय इसकी पिहज़ी जीवनी होना प्लावश्यक हैं 
चादे व पतेम्रान समयम उस पिछली जीघनीसे फ्रितना दी 
घेखवर फयो न हो। स्मरणका स्वरुप श्रोर उससे घातक कार्यों 
ओर उस नियमका जिससे भूतका शान हो सके इन सथका 
उल्जेख “की झोफ नोजेज” में किया गया है । वहां श्राप उसकों 
देखे में । परत्तु जब चेद्‌ ही मिनगेफ़ी बात याद नहीं जाती है 
तो ऐसे भूत समयके दात्का जिसके बाद जन्प मरणवेः ये पड़े 
भजयसरश काया पत्चट हो घुके हैं, याद न श्राना कौनसे 
भाश्चर्यकी घात हो सकती है | भ्रपनी सत्ता्मे प्रधिनाशी औीष 
उस सम शपरित्तित फालमें जिसको भूत कहते है निश्चय ही 
. विद्यमान रह होगा जैसे कि वह भागामी फालमें विद्यमान रहेगा | 
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परन्तु भूतकालमें जीव एक पवित्र प्रकाशके तरहपर कभी 
नहीं रहा दोगा क्योंकि शुद्ध द्रव्य खरूपको प्राप्त करनेके बाद 
वह फिर कमी श्रावागपनके चक्करमें भ्ीं गिरसकृता। इसकः 
कारण यह है कि जीव अपनी शुद्ध दशार्में सर्वज्ञाता, सर्वदर्शी 
अपरिमित खुखका भोगनेवाला ओर तमाम ईश्वरीय गुणोका 
कोष होता है जिनका किसी प्रकारके आपरणोंके न होनेदेट 
कारण पूरा २ प्रादुर्भाव उसकी सत्तामें होना श्रावश्वक है। ऐसे 
परम सस्पूर्ण जीवका एक पोद्गलिक शरीरमें प्रवेश करनेके 
लिये अपने परमोत्तम स्थानसे गिरने ओर इस प्रकार अ्रपनीः 
पूर्णताको विविध भांतिसे सीमित करनेका खयात्ष पुक ऐसी 
क्ूूंठी वात है कि इसको बुद्धि एक त्तण भसकेलिये भी नहीं 
“ ख्रीकार कर सक्ती है। इससे यह परिणाम निकलता है कि इस 
जन्‍्मसे पहले भूतफालतें जीब कभी सिद्धत्वको नहीं प्राप्त इुआ 
था। ओर यह भी प्रकट है कि जीवोके विविध व्यवस्थाओोर्िं 
पैदा होनेकेलिये यह आवश्यक है कि ऐसी कोई शक्ति या 
शक्तियां हों कि ज्ञो उनको विविध प्रकारके गर्भाशयोंम खींच 
कर ले ज्ञा सके | परतु ऐसी शक्तियोंका जो ज्ीवको सींचकर एक 
शरीरसे दूसरे शरीरमें ले जावे हम फिसी प्रकार खयाल करें 
झगर इस प्रकार नहीं कि वह एक प्रकारके द्व्यका कार्य हो। 
इसलिये यह स्पष्ट है कि शररीरमें जन्म लेनेके पूचे जीवके साथ 
' श्रक्धति ( पृदगल ) का लगाव होना आवश्यक है । 
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तथ यह प्रकृतिके लगावका प्रभाव है जो जीवोंकी इन तप्ाम 
अ्रवस्थाओंका जिम्मेवार है जो एक पवित्र भ्मा्मे नहीं होतीं 
भ्योंकि विविध द्वव्यों या तत्वोंसे आपसमें मिल कर पक दो 
क्षनिका परिणाम उनके असली शुर्शोक्ता सीमित दो जाना या 
दव जाना ही हुआ करता है जैसे हाडडरोजेन और ध्राकसी- 
जेन जो नेसगिक दो प्रकारकी वायु है परन्तु जब संयुक्त होकर 
यक द्वो ज्ञाती हैं तो इनफै स्वाभाविक गुण सीमित होकर जलरूप 
में परिवतित हो जाते है। परंतु इस प्रकार गुण कमी नितांत नष्ट 
नशे हो सकते है। पदा्थके पृथक होने पर वह एन पूरे तोरसे 
समथताको भाप्त हो जाते है (देखो इंडियन फिल्ोसोफिकल 
रिव्यू पत्र १४५४ )। गौर करनेसे शात दाता है कि अपवित्र जीव. 
अपने धान, दरशन व श्राननदके असीमित शुणोंका पुरा ल्लाभ 
नहीं उठा सकता है जिससे प्रकट है फि इन गुणोको रोकने” 
वात्ली शक्तियां उसके साथ लगी हुई हैं। इस प्रकार हमके। तीन 
किससकी शक्तियोंका पता चलता है। धर्धात्‌ 


*-चद् शक्ति जो ज्ञानडो रोकतो है ( यह शानावरणीय 
ऋहलाती है )। 


२-पेह जो दर्शनके रोकती है ( दृशैनावरणीय ) भ्रौर 
३-चह शक्तियां जिनके कारण चास्तविक खानंदके स्थानपर: 
सांसारिक दुख छुखका अनुभव इुआ करता है ( बेदनीय )। 
इनके अ्रतिरिक्त विचार करने पर एक और शक्तिका पा 
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चलता है ऊिसके प्रभावसे सश्चा धघर्म्म ( भ्रधात्‌ साइन्टिफिक 
यधार्थ सत्य ) हृदयत्राददी नहीं दे सकता | यह दो प्रकारकी है । 
एक तो सके दर्मे सोकार दी नहीं करने देती ओर दसरी पह 
जो सत्यके स्वीकार देने पर भी हमे उस पर क्तव्यपरायण 
हतैंसे गेफती है। इनमेंले प्रथम प्रकारकी शक्तियोंका भाव पत्त 
पाठ, हठधर्मी, मिथ्यात्य शोर उन तमाम घुरेसे दुरे ( धपनंतानुवंधी ) 
कपायों ( क्रोध मान माया लोम ) से है जिनकी तीव्रता व 
उन्मतताके कारण छुद्धिका, जो एक ही यन्त्र सद्यान्वेषणका है, 
सद्यताके खोलका श्रवसर दी नहीं प्राप्त दता है । ओर दूसरे 
प्र्वारकी शपितयोंमिं श्रनंतानुवंधी प्रकारके भतिरिक्त ओर अन्य 
प्रकारदेः बुरे कपाय ( क्रोध माद माया लोभ ) सम्मिलित है ज्ञो 
घैर्य ओर घीर्यके नाश करनेयात्ते हैं शोर उन पदाथोके श्रदण 
करनेमें बाधक देते हैं जिचफे हम लाभकारक भोर उत्तम जानते 
हैं ओर कुछ छोटे २ दोष ( नोकषाय ) जैसे हँसी रति श्त्यादि 
व शारीरिक आदतें व कामनाएं भी जो भनके कावूमें लानेमें 
वाघक देते हैं | यह सव भोहनीय कर्म कहलाते हैँ इनके दो 
प्रकार हैं । 
१-दरशनमोहनीय, जिनकी उपस्थितिमें सत्य धरम ( दशैन ) 
प्राप्त नहीं हे! सकता है। ओर 
२-चारित्रमोहनीय, जो सत्य धर्मको तो प्राप्त हो जाने देते हैं 
कितु उस पर कर्तव्य परायण नहीं होने देते हैं। 
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इनके अतिस्कि पक्त प्रफायकी भोर भी शक्ति टै ओ प्रच्छ 
और इृदयप्राददी फार्यका नदों दाने देती ओर जो सामान्यतः एमारे 
इरादोंके पू् दानेंग बाधक ऐोती है। शसका नाम प्रत्तराय हु 
यह शक्तियां वह हैं जो हमारे जीवके नेसमिक परमात्मापनये शुर्शो 
जैसे सर्वध्ता श्यादिके प्राप्त दनेमं घाधा डालती है। अतः यद्द 
परिणाम प्रतीत देता है कि वाधर श्क्तियोके नाश दॉमने पर 
जीवके असली खामादिक गुण कोर परमात्ममभावक्ी सिंद्धियाँ 
तत्काल प्राप्त दे जाती हैं। क्योकि यद तो सब प्रात्मा दी में 
भोजूद हैं, फटी वाहस्ले थोड़े ही प्राप्त करनी है. । धर्मका दावा 
है कि चह वह नियम है जो जीवको परमात्मपनक्रा वेभब प्राप्त 
करा देता है । इस उद्देश्यके। यह जीवमैः असली शुर्गों ओर 
विशेषणों, भोर उन गुणों थे विशेषणोके धाघक द्वेनिवाली 
शक्तियों ओर वाधक शक्तियोंके नाश करनेवाले कारणोके मावसे 
प्राप्त करता है। मुझे यह कहनेफी प्रावश्यकता नहों है कि यह 
सव अनुसंधान बहुत दी सावधानीके साथ पैशानिक रीति पर 
बड़ी दोशियारीसे करना पढ़ता है फ्योंकि केवल विज्ञान पर दी 
तात्फाज्षिक विश्वस्त ओर कभी न वदलनेचाले प्रभाव उद्त्र 
फरनेके किये विश्वास किया ज्ञा सकता है, श्रतः धस्मेका जततथ 
इस प्रकार फहना समुचित है कि वह धानंदकी प्राप्िका विशान 
है जो बुद्धिविषोत नियमो शोर उक्तियोपते फिचितमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं रखता है। घद्द काये कारणके नियप्र पर निभर है 
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ओर ज्ञीवनके साथ लगे हुये दुख ओर कष्ठका पूरा २ प्रतिपादन 
करता है ओर साथ ही साथ हर प्रकारके माठुषिक दुख दर्द 
इठालेका साधन भी है। अनुसंधानका क्षेत्र सात तत्तो (वैज्ञनिक 
नियमो ) पर विभाजित है मितका स्पष्टतासे समझना श्रत्यंता- 
 घश्टयक है | यह तत्व वैज्ञानिक नियमों पर अलुलंधान करनेसे 
आप्त होते हैं और सरक्षतासे समझ्में आ सकूते हैं। चूंकि 
जीवके। मिथ्यात्व भोर पापके फंदोंसे छुड़ाना आवश्यक है इस 
लिए सवसे पहली वात ज्ञो जानने योग्य है वह यह है कि 
जिसकी मुक्तिकी फिकर की जाती है वह क्या वस्तु है ? शराया घद्द 
ऐसी हे कि भुक्ति था सके या नहीं | इसलिये सबसे पहली वात 
जीचका विषय है झरतः जीव हमारा प्रथम तत््त हुआ । दूसरी वात 
जो शातव्य है यह है, कि वह शक्तियां जो जीवके गुणोकी घातक 
है किल दव्यले वी है या कोनसा द्रब्य उनका आधार है। 
यह द्रव्य ( प्रजीच-पुद्गल ) हमारा दुसरा तत्त ठहंरा। यह 
अजीब ( पुदूगल ) जीव तक कैसे पहुंचता दे फिर किस प्रकार 
इसकी घातक शक्तियां वनती हैं, इसके आगामी आगमनको केसे 
रोका जाने ओर उपस्थित घातक शक्तियों ( प्रकृतियों ) को कैस 
तोड़ा ज्ञाय ? यद नये खलुसंधानसे पैदा होते हैं. अतः तीसरा 
- तत्व आस (पुदुगलका जीवश्नी ओर आना) चोथा वैध (दाघक 
शक्तियोका बनना ) पाचवाँ संचर ( पुदूगलके आज्बका 
रुकना ) और छु्ा तिर्जया ( उपस्यित घातक कर्मोक़ा नाश 
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करना ) है। प्मंतिम तत्त्त भोत्त ( नज्ञात ) कइलातवी है । पक 
संत्तेप रोतिस प्रनुर्सधानका परिणाम नीचेके झुमलेसे कद्ा जा 
सकता है जिसमें छोटे अंको द्वारा तत्वोके! दिखाया गया है / 
जीचे पुदुगल ( अजीब ) के भेलस जो इसमें श्राकर मिलता दै 
(आखवे ) ओर जिसके मेलनले वाधक शक्तियां वनती हैं ( वैध ) 
बंधतमें है । श्रास्नवका रुकना ( संदर ) ओर मोजूदा वाधक 
शरक्तियोंका तोडना ( निर्जरा ) मोज्ञेका कारण है जिसकी प्राप्ति 
पर जीव पूर्ण परमात्मा वन जाता है । 
सव प्रकारके आ्राचरण ओर कर्तव्य व पुण्य पापका विपाक 
वास्तवमें तीसरे झोर चोथे तत्वोमें सम्मिल्नित हैं। परन्तु अगर 
इनको एथक्‌ गिना जावे तो सात वत्ततोंके साथ मिलनेसे 
( ७+२८६ ) नो पदाथे कहे जाते हैं. जिनको शानंदके वि्ञानके ह 
स्तम्म सी कह सके हैं । 
मोत्त शब्दका धामिक भाव पूरे तौरसे समफ़नेके लिये यह' 
प्रावश्यक दै कि आप तीसरे और चौथे तत्तों शर्थाच 
आखब घोर वंधको भी भांति ज्ञान लें। ग्राजवका भाव जीव 
भर प्रकृतिका पक्न साथ होना ( मिज्ञता ) है। और उसका 
नियम यह है कि ससारी जीवके सब कमोके साथ चाहे घह 
शारीरिक हो या वाचिक या मानसिक एक घक्ार पक प्रकारका सुक्म माह 
-3दगल ) जीवात्माकों ओर बहता. रहता है । सक्षम 
परमाछओंकी संदेव चहनेवाली लहरें या नदियां वरावर इंड्धियो: 
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से रकराया करती हैं, जिनको इन्द्रियां सदैव ज्ञीववक पहुंचाने" 
संलग्न रहती हैं। चाहे में किसी पदाथेको देखू' या छुनू अथवा 
संघ, वा खाऊं या स्पर्श कर हर दशा केवल एक पऐन्द्रियोत्तेनक 
माईको अपनी ओर खींचता है । ओर जब कि में वाहरके 
व्योपारके छोड़ कर मनके अंदर ही प्पनेको वंद कर ल्लेता हूं 
तद भी झनुभव ( $०79/00०॥ ) दरावर द्वोते रहते हैं । जिसका 
भाव यह है कि जीवका व्यवद्ार भेजेके दर्शनसवंधी स्थानोसे 
वरावर जारी रहता है। यदि में बोलता हूं तो मुझे अपनी भावाज 
का कर्णरिद्रिय द्वारा अनुभव होता दे ओर शरीरके उन्त भागोंकी 
हल्लनन चलन रूप क्रियाका ज्ञान होता है कि जो शब्दोंके वनानेमें 
भाग लेते 'हैं यहां भी अंनुभव-3त्तेजद सामित्रीका आखसव 
ट्रावर जारी रहता है । इख्तियोंसं घुस पड़नेवाले यह वाहा 
चोर न कभी विश्राम लेते हैं ओर न रुकते हैं ओर न कभी' 
शअचकाश ही लेते हैं। निस्‍्संदेह चच्चु कुछ विश्वास पा जाती है 
यदि उसको बंद कर जिया जावे । ओर इसी प्रकार स्सना 
टृद्गियकी भी वहुत कुछ रक्ा की जा सकी है परन्तु त्वचा, 
नासिका, ओनत्रकी दशा तो शोचनीय है। यह तो वेश्याके घरके' 
खुले हारकी भांति हैं ओर जो कोई अन्दर ज्ञाना चाहे उसको 
अन्दर जाने देनेके लिये वाध्य हैं । 
यह संत्तेपतया आख्वक्ता वर्णन है जो हमारा तीसरा तत्द- 
है। बंघका नियम आजवके कार्येसे निकाला जा सक्ता है। अब 
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हम देखते है कि अठुभव सदेव बाह्य उत्तजना (शास्रव) रा 
जो हम भ्रभी देखचुके हैं वरावर जाये रहती ८, नहीं होता दे । 
यदि नन उस समय कंहीं ग्रोर लगा हो तो वास्तव जिद्धापर 
रखे हुये होरका खाद प्रतीत नहीं होता है । इससमय कान 
रागके लिये वहरे होते हैं, नासिका गंधक्े लिये ग्रवेतन छोती दे 
शोर त्वचा स्पर्णकेलिये । अनुभवक्ा पेखा नियम मालूम दोता 
है कि मनका प्रभाव उस दद्रियणो छोड़कर कि निसकी और 
वह किसी सम्रवर्मे लगा होता है भोर सब इंट्रियों पर रकावटके 
रुपमें पड़ता है। तहिझुद्ध मंद ओर निर्वेत्ञ इन्द्रियोलेज्नना मनके 
श्राकषणसे तीव्र श्रोर साफ हो जाती है। ज्ञवानपर रफसे हुये 
कोरके उससमय जब कि मन किसी धन्य और लगा हुआ है 
स्वाद न देनेका कारण यह है कि यह किसी नवीन चेतनाक परि- 
घरेन ( 98808 0६ 00॥6९०0४08४8 ) का कारण नहीं हुआ है। 
रसविश्ञात ऐसा घताता मालूम होताहै कि जिस समय 
खालनेका ज्यादा ( स्थूल्न ) दिस्पा इलकर्मेंसे होकर मेदेम पहुंच 
जाता दे उसके जूयकेके कुछ सूक्ष्म परमार रखनेंद्रियसंवन्धी 
नाड़ियों भोर चक्रॉमेंस होकर जीवनक पहुंचते हैं ओर उससे 
मिलकर इसकी दशामें एक प्रकारका रसायनिक परिवर्तन पैदा 
फरते हँ।इस परिवर्तनका नाम चेतनाको दशा (89006 ता 
ए०४8४0०४६॥8४४ ) है। इसको जीद अनुभव करता है और यह्‌ 
दी नवीन चेदनाकी दशा रसका प्रजुभव है । परन्तु बह रसके 
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"परमाणु दोनों दशाओमें मोजूद रहते हैँ चाहे जीव उनकी ओर 
“ध्यान देवे या न देवे | इससे यह परिणाम निकलता है कि वह 
जीवसे उससमय तक नहीं मिलते जबतक कि द्वार खुला हुआ 
न हो ओर ध्यानकी दासी उनको श्यपनी ग्रहस्वामिवीके पास ने 
पहुचावे । परन्तु ध्यानसे सदैव हृदयप्राह्मतासे प्रयोजन है चाह 
वह केवल जानकारी प्राप्त करमेकी गरजकों जाहिर करे य( 
आलिंगन होनेकी तीव इच्छाको ! अत एवं दम यह कह सक्ते हैं 
' कि जीच ओर पुदूगलका मेल उसी सम्रय हो सक्ता है कि जब 
जीवपर किसी प्रकारकों इच्छाका प्रभाव दो | श्रर्थात्‌ ज्ञव वह 
बाह्य पदार्थसे आलिगन करनेकी इच्छा रखता हो। इससे जीव 
ओर प्रकृतिके मेलका दूसरा नियम या कायदा प्राप्त होता है ज्ञो 
इस प्रकार कहा ज्ञा सक्ता है कि जीच ओर प्रकृति ( पुदुगल ) 
का भेल उससमय तक नहीं ,हो सक्ता है अवत्क कि जीव 
'ईच्छाके करण पहले निवल न हो गया हो। क्षपवित्वताकी दशा 
जीवका ज्ञान चहुत कम द्वो जाता है और हिम्मत करोव २ 
गायव दो जाती है । सबसे बुरी दशाशरोमें बह वाह्य 'थ्राशनाओ" 
( पदार्थों ) का खरूप भी नहीं समझ सक्ता है जो रूसी पिशाच 
डरेकुलाको भांति पहली वार तो निर्मंत्रित किये जञानेके मोहताज 


हैं परन्तु बादर्में वह अपने निमेत्रणकर्तामें शतनी शक्ति नहीं 
कोड़ते कि चह फिर उसको रोक सकें । 


श्रव हम इस वातको समझ उक्ते हैं कि जैन सिद्धास्तमें इन 
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जीव भौर प्रकृतिक भेलसे पैदा होनेवाली घातिय शक्तियोकों 
कमे प्रकृतिके वामसे क्‍यों विख्यात किया है ! चूंकि इनका प्रारम्भ 
जीवकी इच्छापर निर्भर है जो जीवका कार्य ऐ इसलिये चढ 
कमी जाहिर करती है भोर वलिए दोनेके कारण प्रकृति: 
(शक्ति ) कहलाती हैं। 
जीव थ्रौर प्रकृतिके मिलनेसे वननेचाला संयुक्त पस्ठ 
छार्मण ( कर्मेेप ) शरीर कद्दजाता दे । यह आ्न्तरिक सूद 
शरीर, जो एक दूसरे भ्रांतरिक शरोस्के साथ, जिसको पैज्स 
शरीर कहते हैं केवल औीवके मोत्त प्रापिके समय नए दोता है। 
उसके छ्ेशोंका कारण है। यदद दूसरा सूदम शरीर एक्क प्रकारके 
वैद्यत या श्राकर्पण शक्तिवाल्षे मादे ( पुदूगल् ) का बना हुआ 
होता है। भौर घद्द भ्रत्यंतत सुत्मम फार्मेण शरीर भोर बाह्य स्थूल 
, शर्सरमें संवन्‍ध करानेवाल्ा दस्थियानी है, कार्माणं शरीरकी, 
दत्त थ पनावरटमें दरावर भ्रायागमनके चक्करमें परिवर्तन दोते 
रहते हैं भरोरजीवके सदासे घक्करमें पड़े हुये वटोद्दीजी परिधतेन- 
शील जीवनीकी विविध दशायें सव इसी का्तोण शरीस्के भीतरी 
फाण्णों और शक्तियोंसे उत्पण्त होती हैँ । एक स्थानपर रुत्यु 
५ होते ही तेजस शरीरफी वज्षि.्ठ शक्तियेकि कारण जआीच पक 
नये गर्माशयर्मे खिच जाता है प्रौर तत्काल ही यहां पर उसके 
फार्मोश शरीरकी उपस्थित शक्तियां उसकेलिये दूसरा स्थृूल 
शरीर बनाने जम जाती है । इसप्रकार शरीर, ध्ायुकी भाप; 
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“शारीरिक शआंगोपांयकी वनावट, गोज ( सांसारिक उच्चतः नीचता) 
जो वास्तवमें घरानेपर निर्भर होता है ज्ीवके भूतकालके जीवनके 
कर्मेसि सीधे साधे तोरसे पैदा होनेवाले परिणाम हैं। ओर दमारा 
अपनी त्रुटियों, दोषों शोर ऋुरूपताके लिये पएक्क ऐसी सताक्ो 
जिसको हम तेकी, उच्चता ओर पेश्वयेकी सबसे उत्कृष्ट सू्तिकी 
भांति पूजा करनेके लिये प्रस्तुत हैं, दोषी ठहराना वावलेपनका 
कार्य है। 
अतः कार्माण शरीर एुवर्जन्‍्मका वीज हे जिसकी अनुप- 
स्थितिमें औवके लिये शरीरधारी होना असम्भव है क्योंकि हो 
जीव प्रकृतिके निवैज्ञ करनेवाले सम्बंधसे स्वतंत्र है वह वास्तवर्मे 
खर्य परमात्मा है और संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो एक 
-चास्तविक परमात्माको वंधन ओोर श्रावागमनके चक्रमें पुनः 
खींचकर इडालदे । इसी श्रथेमें शुद्ध जीव (परमात्मा ) को 
पर्न-शक्तिमान कहा जाता है, क्योकि निर्वागके शुभ स्थानके 
वाहर कर्म सव जगह प्रवल हैं । यहां तक कि बड़ेंसे बड़े इन्द्र 
( देवलोकके राजा ) देव ( खर्गके निवासी ) असुर ओर मनुष्य 
सब इसके सामने हारे हैं। संसारमें कोई पेसी शक्ति नहीं है 
"कि जो निर्वाण तेब्रमँ विराजमान परमात्माओसे विरोध कर 
सके । उनका आनंद तीनोंलोकॉर्में सबसे ज़्यादा है। उनकी 
'यू्गताका वास्तवमें कोई उदाहरण नहीं है। झोर उद परम 
पूज्य आत्माओके वलको कि जो एक निगाहहीमें सव व्यवस्थाको 
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जो इस सप्तय गुजर रही है वा जे! गत समयमे हुई है या जो” 
भविष्यतर्म दोनेदाली है पिदुत किसी प्रकारकी स्थान व काल 
संदर्थी सीमाओके जानते है, कोन घणन कर सक्ता है ! फिर हम 
फैसे उस उच्च पदवाले पाप भोर भिथ्यात्यक्षी शक्तियोके 
विजयीफे वेमवका परिमाण लगा सके हैं कि जिसके परमा- 
नंदमें कोई पदार्थ वाधा नहीं डाल सका है, न जिसके प्चत' 
ध्यानको कोई एक ज्षणके १० लाखवें द्विस्सेके वरावर भी हिला 
सक्ता है। शुद्ध आत्माको नींद, गशी ओर प्रमाद नहीं शाता है. 
सत्यु रोग और बुढ़ापा उसके समीप नहीं आसक्ते है ओर काल 
इसकी सेदामें केवल इसी हेतु उपस्थित रहता है कि उसके 
पूजनीय चरणोमे अत्तय जीवन भोर प्मजर तरुणताके पुष्प सदा 
चढ़ाया करे । यदि सर्व शक्तिमान होनेफा यही भाव है तो 
केवल ऐसा ही शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिभान होता है भअध्य 
कोई नहीं । । 
आवागमनके विपयपर पुनः विचार करते हुये में यह कहूँगा 
कि इसकी स्थिति जीबोंके अम्॒सत्व व नित्मयतापर निमर है। 
थ्रतः नित्य व अलुप्ानत; प्ननुतन्त (दोनेके कारण जोच भूत- 
फाल्में भी श्रवश्यम्रेव उपस्थित रहे होंगे। इसके अतिरिक्त 
श्येकि विध्ञानमें आ्यय कम (अलौकिक कार्य ) नहीं माना 
आ सस्ता दे श्रयात्‌ उसके माननेसे काम नहीं चलता है प्रतण्व 
यद् नहीं कद्दा जा सक्ता है कि सव जीवोकि चर्षमाद शसेर' 
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अलोकिक योेतिसे बन गये हैँ | किंतु यह खीकार करना 
पड़ता है कि कोई ऐसा नियम इन जअन्‍्मोसे संबंधित है जो 
जीवोंकी प्रारब्धोंका निर्माण करनेवाला है। झव उस विविध 
प्रकारकी पस्यायोपर ध्यान दो ओ जीवनके विविध योवियोमें 
विविध गतियोंमें पाई जाती हैं। विचार करो कि दुद्धि 
( ९४७४४ ) उस दुख ओर कष्टका जो हर स्थानमें पाये जाते 
हैं क्या कारण बताती है ? सत्य यह हे कि वह सब कष्ट जो कोई 
जीवधारी उठाता दे; चह सव अच्छी ओर बुरी अवस्थार्य 
जिनको वह श्रतुभव करता है ओर वद्द सब बातें भी जिनका 
बह सोक्ता होता है उसके पूर्ष जन्मोंके कर्मों फल्न हैं। परंतु 
इसपर अव अधिक विचादकी प्रावश्यकता नहीं है क्योंकि इसका 
उद्केख पर्यात्त दो गया है। 
ध्व केवल यदद रद्द गया है कि हम उन घरियों ओर कारणों 
का उस्तेश्त करें जिससे मिथ्यात्व ओर वदीकी शक्तियोक्ा जो 
( हमारी वाघक हैं नाश किया जआचे | यह एक सरल प्रश्न है ओर 
थोड़े शब्दों इसका उत्तर दिया ज्ञा सक्ता है। हमारे कष्ट हमारी 
इच्दाओंसे पैदा होते हैं। अतः हमको अपनी इच्छाओंको नाश 
करना चाहिये । चाहे जो अवस्था आपकी हो अपनी इच्छाओं 
शोर कषाओंकों छोडो ! जव कमी तुमको समय मिलते, चांदे 
जहां ठुम दो कामनाओंसे मुंह मोहो । इस प्राणके वैसी शर्धाद 
इच्छाये श्लकी गन दवानेको भिड़ ज्ञाओ ओर अपनी पकड़को 
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वरावर कांठन करते जञाओ। कमी हजका मे दोते दो। इसमें 
ढील डालनेसे काम नहीं है पयोकि सम्मव है कि यादमे तुमको 
ऐसा करनेके जिये समय ही नमिक्ष । थहे बह तपत्वां या 
उपवास या कोई प्रोर नियम मनके मारसेका हो। तुमको उन 
सबके शत्रुके परास्त करनेकेत्िये अपनी मोर भरती करना 
चाहिये । आराम कुर्सी पर |ल्ेट फर मुछतिक्री प्राप्षिफ्ा प्रयत 
फरनेकी घ्राशा निरथक दे । इस प्रकार कमकि पन्धन नहीं टूट 
सकते है। प्रभीसे अपने तद सरगरमीके साथ प्रपने येरीके 
नाश करनेके लिये तेयारी करना प्रास्म्म फरो । प्रन्यथा कुत्ते 
बिल्ली या फोडे पकोड़ेकी भांति आगामी जन्म पाने या नरकके 
फठिनसे कठिन दुख भोगनेफे लिये कि जो सांसारिक भोग और 
फषायोम लगनेके विषाफ द॑ तैयार दो जञाप्रो। 
थ्रतः जब कोई चोड़ा राजमार्ग सिद्धलकी चोटी पर परुंचनेके 
लिये नहीं है, एक तंग विधशानऊा भार्ग दस प्रांसिओको घाटी 
६ आवागमन ) से बाहर निऊुल जानेका दै | यद सब मजुप्योके 
लिये एक ही है जिससे किनारा करनेवाले नीचे खो गिर 
फर मिथ्यात्व भोर कपायोंकी कड़ी दद्धानों पर पड़ते भौर नष्ट 
ते हैं। यहां किसीको दिल्ली या ज्ञादी रुचिका भी प्रश्न नहीं 
है। विध्ानके मार्ग पर चकनेवालेको नियमोंकि चुननेका समय 
नहीं होता है भ्रोर न हो सकता है। हम रंगरूटको यह प्रधिकार 
नहीं देते हैँ कि चह अपने लिये सोचे कि बह फौजी 'कुवायद 
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सीखरेगा या नहीं | यदि वह फ़ोजमें आना चाहता है तो कवायद 
करना उसको जुझरो होता है। 

कड़े द्रिशानका यह तंग रास्ता सम्यग्दशन ( सत्य विश्वास ) 
सम्बशान ( सत्य शान ) ओर सम्यकू चारित्र ( सत्य केब्य ) 
का सम्पिलन है। इनमें सम्यग्दशन, अपनी दृष्टिको वरावर पूणता 
श्रो८ प्रानन्दकी ओर लगाये रहता है और कज्णभरदेः लिये भी 
इसकी औओरसे दृष्टिकों नहीं हदाता है। इसका कार्य कमोओ 
सखयताकी ओर रखनेका है जिससे कि वह तो हमको नाश न 
कर सके । नावके पथ प्रदर्शककी भांति सद्य विश्वासका कर्तव्य, 

जीवनऊुपी नोकाको दुफान इल्यादिसे वचाकर भ्रमन व स्वतंचता 

के बंद्रगाहमें पहुंचा देना है। जिसका अंतःकरण सत्य विश्वास 
से पवित्र नहीं हुआ है घद पतवारद्यीन जद्दाज्कों भांति है जो 
प्थपद्शकके न होनेके कारण जदद चट्टानोसे शकरा कर डुब 
जाता है, सल विश्वासकी आवश्यकता इस वातते प्रतक्त है 
कि लोग अपने विश्वासके अनुसार द्वी काय्ये करते ह कभी 
उनके विरुद्ध नहीं । 

सम्यग्ल्ञात परमात्मापनको प्राप्तिका टीक् २ ज्ञान है । वह 
- उस नकशेकी भांति है ज्ञो मामेको ओर उसमें आगे आनेवाल्री 
कऋंटिताइयोको स्पष्टतया दिखाने ओर उनसे वचनेके साधन 
वतामेके लिये बनाया जाता है जिससे वह मद्ठाह जिसके पास 
ऐसा चित्र नहीं है कमी अपने जहाज॑कों सागरसे पार नहीं 
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ले जा सबता दै। इसी प्रकार यह ज्ञीव जिसके पास सम्पर्ान “ 
का संसार सागरके मार्मका नक॒शा नहीं ९, कमी निर्वाण तद 
नहीं पहुँच सकता है। 

सम्पकूचारित्र तौसरा श्रावश्यक भाग कार्य साधनका दे. 
क्योंकि ठोक समयमें ठीक करमेके किये विदा कोई व्यक्ति अपने 
दादिक उद्देशक्ो प्राप्त नहीं कर सकता है। ' 

यदि सम्पन्दशन ठीक रीतिपर पथ प्रदर्शन किये हुये अहाज' 
का पतवार (रुख ) है श्रोर सम्पश्शान श्रावागमनके सागरकां 
नकशा ६ तो सम्पक्चारित्र वास्‍्तवमें बह शक्ति है जो 
जीवनझूपी नोकाको आराम व आतनंदके वंदरगाहकी ओर 
लेजाती है। 


पृथक २ विचार करनेसे सम्यस्दशव जोवनके उद्देश्य 
अर्थात्‌ परमात्मापनको जाहर करता है। सम्पशान आवश्यक 
कमका नकशा दे जब कि सम्यक चारित्र सम्पदर्शन व सम्ये* 
रानके विना घ्यानमे भी नहीं आसक्ता है । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस ठंग फटे मागका भाव 
इच्हाभोंका मारा दे जिससे घह वलिए बाधक शक्तियां जे 
इच्दाओंसे पदा द्वोतो ६, नए दो जावें ओर जीव अपनी असली 
दालतम खालिस नुर दी नूर | शुद्ध ज्ञीव द्रव्य ) रह ज्ञावे जे 
सप्र8 अविवाणी पआनंदका भोक्ता और हर प्रकारस सर्वोत्तम 
परमात्मा है | 
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जो व्यक्ति इस प्तर पर, जो पापके वोकसे लदे हुए जीव 
झोर परमात्मापनके इस सर्वोच्च उद्देश्यके बीच जिसको वह 
प्रात्त करना चाहता है विचार करेगा तो बह शीघ्रही मुझसे 
इस वात पर सहमत हो ज्ञावेंग। कि तपस्याके अतिरिक्त ओर 
किसी चीजसे इच्छाओंके सम्रहोको काटनेमें कोई महुप्य क्वाम- 
यावर नहीं हो सका है। एक सर्वश्ष सदैव शानंदमें पूरे रदने 
. बाला परमात्मा बनाना कोई सरल वात नहीं है। इस प्रकारका 
तीद्र वेराग्य कि जो अंतिम स्थानोंमे शारोरिक घ निजी सद 
प्रकारके घ्रारम्भोकों यहां तक कि लेगोटीकों भी त्याग फरादे 
हमारेलिये आवश्यक है. यदि हमें आ्ात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी 
है,। परन्तु प्रारम्भ पेसा कठिन नहीं है क्योकि ऋमसे उन्नति 
करनेयाली सीढ़ियोका पक्क जीना मोजूद है जिसपर चढ़नेसे 
बरावर उन्नति दोती है ओर जो धीरे २ शोर आसानीसे शिखर 
तक्ष पहुंचा देता है । 
सबसे प्रथम सत्य विभ्वासकी प्राति है जिसका भाव तत्तोंकी 
अचल श्रद्धा, ओर उन पविन महात्माओंकी पूजासे दे जो तत्वोंके 
आनसे परमात्मा हो गये है। जैसे एक काउूनमें वड़ाईका दर्जा 
पानेका इच्छुक किसी बढ़े कानून जाननेवाल्तेको अपना आदर्श 
शन्ताकर अपने जीवनकों उसके अनुकूल चरिता्थ करता है इसी 
प्रकारसे उस व्यक्तिको भी जो जीवनके शिखर पर पहुंचना 
चाहता है. उन महात्माश्रोंके पूज्य चरण जिन्हों पर चलना 
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चाहिये जो खुद परमात्मा हो गये हैँ। मनमें निम्नन्निखित परिः 
चर्तन होनेसे सम्यग्दशन प्राप्त दोता है । 
१-कमेकी शक्तियोका सामान्यतः निषत्त या दीला पढ़ना। 
२-चुद्धिकी तीव्रता । 
३-मनका विश्ञानकी और झाकर्षण, जिसके द्वारा सकी 
शित्ञामें इचि दो सके और यह प्रदण दो सके | 
, ४-वल्षि.्ठ फपायोका इलक्वा या मंद हो जाना, भ्रोर 
५-जीवके खद़्प या गुणों प९ चार २ विचार होना । 
मेंते इन कारणोका वयाव यहां पर इसलिये फिया है जिससे 
कि घापके दिल पर इस बातकों भ्रंकित कर दूं कि विह्ानकी 
श्रोर आकपित होना कितनी लाभदायक वात है। यह प्राकर्षण 
कुदरती मंतक ( न्याय ) से होता है शोर विशेषतया पदायोके 
असली फारणोंके अ्न्वेपणसे । 
सद्य विश्वास प्राप्त पते ही सत्य विश्वासीका पान सम्पस्यानमें 
वद्‌ल जाता है क्योंकि सम्यस्द्शनका भाव ही तत्वोंमें दृढ़ भ्रद्ध 
का होता भ्रधांतू उनकी सत्यताका पक्का २ यकोमे होना है 





*-भाव यह है कि सम्यग्ानसे तखक्ञानका प्रहण है और चद्धि 
पत्ोक्ी विधारने पर उनके सम्बंधी चदेहोंके समाधान दीने पर ही उनमें 


विज्धास पेदा हो सक्ता हैं अत; सम्यरदशन (पत्षोंक़े विश्वास) में तत्तोंका 
ठीक ठौण ज्ञान गर्भित है। 
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सम्यग्दशनफे प्राप्त होते ही सम्यक चारित्रका प्रारम्भ सबसे 
बसे आंदतों (लतों ) व इच्छाओंके त्याग करनेसे होता है| 
निररथक अदया ( हिंसा ) मांसका खाना, मादक पदाथोका 
' ब्रयोग एवं सुगया सबसे पहले छोड़ना चाहिये। इन प्रत्यन्त 
बुरे व कठोर खमाववाले व्यसनोंको छोड़े विना म्ोत्त मांगे पर 
चलनेका प्रयत्न निरथंक है। 


१-यह बात जानने योग्य है कि थहूदियेंके मतमें जीवित प्राणियोंका 
भांसखाना मना था ( ४० रि० ऐ० जि० ४ 7. २४५ ) पारसियोंके यहा 
भी ऐसा कहा है ( दी टीचिंग ॥फ ज़ोरोभस्टर हू. ४३ ) 

४ सर भ्रकारके परापोरमेंसे जो मेने आधमानके संघ फूरिइते वह- 
मनके विरुद्ध और संग्रार संवन्धर्में मवेश्ञी और विविध प्रकारके पशुओंके 
विरुद किये हैं यदि मेंने उनको मारा है सताया है निरपराघ मारा है 
यदि समय पर भोजन ओर जल नहीं दिया है यदि मेने उनको धनिया 
किया है यदि में ने उनको छटेरे या भेडियोंसे नहीं बचाया है यदि मैंने 
उनको गरमी व सर्दासते रक्षित नहीं रक्खा है यदि भेने लाभदायक 
पशुोकी मारा है या काम्र करनेवाले भवेक्षियों या जंगी घोदोंडो या 
वफरोंकों या मुर्गोंको या मुर्गियोंको | अतः यदि इन बत्तम जानवरों मोर 
उनके रक्षक वहसन दोनोंकों झुझ्ठे हानि पहुंची है जोर मुझसे संतुष् 
नहीं हैं तो में तोषा करता हूं ।” 

शायस्त राश्ायस्त ( वाव १० भायत ७-८ ) में ऐसा ढ़िसा है कि 
५तियम यह है कि पश्ममों़े मारनेसे वादे वह किसी प्रदारके हों, दचना 
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जिसके पांवने जीनेकी पहली सीढीकों नहीं छुआ दै वह ' 
छतपर कैसे पहुंचेगा ! पह परमात्मा कि जिनकी संगतिम हम 
बैठना चाहते है, सव ज्ीवोंका भत्ता चाहते हैं। चंद नम किसी 
प्राणीकों खाते है भो न किसीको मारते हैं। फिर बह व्यक्ति 
जो जुण सी देरफे मिहाखादके लिये प्राशियोंकी मारता भोर 
कश देता है परमात्मा फैसे वव सकूता है! इसलिये सर्वदाके 
जीवन ओर प्रानन्दके भ्रन्वेषीको इन घुरी आदनोंकी सम्यगृदशन 
के प्राप्त दोते ही छोड देवा चाहिये । ऐसे द्वी कारणोंसे झृत 
व्यभियार चोरी चोर मूठको भी छोड देना चाहिये। इन झत्यन्त 
बुरी आदतोंफे छोड़मे पर सत्यके जआनक्ारक्रो शमेः २ अपने 
तई सन्यासकी फटिनताके जीवनके लिये तैयार करना चादिये। 
मुमुज्ु अन्य पुरुषोकी भांति संसारमे रहता है और अपना विवाद 
एक योग्य स््रीसे करके जीवन व्यतीत करता है इस पातका प्रयक्ष 
करते हुये कि उसको हादिक पवित्रता, नेकी और पैराग्यम 
प्ररावर उद्नति होती रदी। ग़हस्थकों आत्मोक्नतिके ११ दस है 
धार्मिक विनयञ्ी हृदतक वहुचना चाहिये | क्योंकि सितद्गरनाशकर्ग 
ऐड आया है कि जिन मजुष्योर्न हुरीतरदसे पशुओंको कछ किय्रो है 
उनरी दा ऐसी कदी हू कि प्रत्येक पशुओंका हर ए%४ बाल तलवार 
दोकर भारनेग्रारेको कत्ल करता है। पशुओमेप्रे वरें बकरे हलमे चलनेवाऊे 


बैड छटाईफ धोडे सरमोश मुर्गे.. के भारनेसे सपसे ज्यादा परदेन करना 
जादिये ( से6 गु० ६० मि० ५ 7० २१९५ ) । 
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जिनको ११ प्रतिमाये ऋहते हैं जिनमेंसे सुर कर पघह सम्यास 
तक पहुँचता है। वह निद्न भांति हैं- 

२-मांसमक्षण इत्यादि २ निकृष्ट रुचियोंकी जिनका ऊपर 

उल्लेख किया गया है छोड़ देना । 

२-निम्नलिखिन ४ ब्रतोकों पालना 

(के ) अदिसा अर्थात्‌ किसीको दुख न देना । 

( स) झूठ न धोलना 

(ग) चोरी न करना । 

( घ ) व्यभिचार सम करना | ओर 

( € ) सांसारिक पदार्थसि प्रीति न रखना ( अपरिय्रह )। 

३-दिनमें तीन दफा अर्थात्‌ प्रातः काल दोपहर और सन्ध्या 

* समय ध्यान ( सामायिक ) करता | 
४-हर एक मासके कमसे कम ४ खास दिनोमें ब्रत रखना । 


५०हरी ( सचित्त ) भाजी इल्मादिका छोड़ना | 
६-सूर्यास्तके पश्चात्‌ भोर छुय्योंद्यकेः पहले कुछ न खाना । 


१--में अल्नन्त दर्षके साथ चहां पर पारसियोंकी पवित्र पुखऊकफा 
निम्नलिखित वाक्ष्य जो इससे अनुकूलता रखता है. छिखता हूं |" यह 
मी कहा हे कि जब संघेरा हो तो खाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे 
, पुरुषकी जो ऐसा करता है एक तिद्दाई बुद्धि व वेभवकी पिशाच लौर 
खबीय छीन ठेते हैं ” ( से० घु० ३० जि० ५ पृष्ठ ३९० )। 
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खेपहभते- 


७-ब्द्मचय अर्थात्‌ अपनी स्प्रीसे भी पृथक॒ुता करना । 
८-शआरस्म थाग अर्थात्‌ सब प्रकारफे धन्धो ओर सांसारिक 
व्योपोरसे सम्बन्ध तागना । 
8-घनका छोड़ना अर्थात्‌ भ्रपनी सब सांसारिफ्त सम्पत्ति, 
स्त्री पुत्रों इयादिक्रों दे डालना । 
१०-सांसारिक मामलातमे सम्मति देना भी बंद कर देना | 
( अनुमतित्याग ) । 
११--भोजनके निमित अपने ऊपर ओर भी केद लगाना । 
श्रथोद केवल एक्र वार भोजन करना और थह भी यदि क्षोई 
आदरके साथ विना न्योता दिये हुये ओर खानेके समय दबुलावे 
श्रोर कपडोमे केवल लेगोटीका रखना । 


प्यारहवें प्रतिमाके पूर्ण होनेपर मुम्ुन्ु सल्यास अवस्याको 
पहुंच जाता है और घसवाररद्धित तपस्वी साधु दो जाता है । 
यह दें फ्रीव २ बुढ़ापेके प्रारम्भ तक पूरी दोते हैं जो ४५ प्रोर 
४४ घपेकी आयुके दरमियान ( प्राज कलके समयके जलिहाजुसे ) 


मदन मलिक डिक 
महाभारतमें सी लिझा हैं “चढांदा चढाना, स्नान भ्राद्ध करना, पूछा 
करना, दान देना और विशेषतः भोजन रातकों नहीं करना चाहिये”। 
यह बात सी जानने योग्य है जैसा प्रोफेसर विरुपाक्ष बडियररे 
पताया है कि 'बत्नपूरत जल पिचेतः ( पानीको छानकर पीना चाहिये ) 
लैनबम और महाभारत दोनोंकी आधा है! 
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समकलना चाह्यि। अवतक मुमुन्तु भ्पन्ते जीवनका उत्तमसे 
उत्तम लाभ संसारकों सेवा उपदेश दान इत्यादिके रुपमें देता 
रद्वा है। परन्तु घद्द अद अपना परलोक झुघारनेफे: लिये इससे 
किनारा करता है। साधुकी शअ्रवस्थार्में इसका भ्रव अपने चहे 
वेरियो अर्थात्‌ इच्छा और कपायोंके चाशके अ्रतिरिक्त और 
किसी पदायेसे संबंध बहीं दे जो त्रत कि अव घह पालन करता है 
पह वी हूं जित हो बह ग्रहस्थ दशामें भी पालता था परन्तु बह 
अच पूरी कठिनताते पात्ने ज्ञाते हैं। उनके अतिरिक्त वह 
१-चल्नने फिरने ' 
२-वात चीत करने 
३-जाने पीने 
४-डठाने धरने 
7-पाछाना पेशाव श्ादिके करनेमें बड़ी सावधानोसे कार्य्य 
करता है कि किसी प्राणीको कष्ट न पहुंचे | वह श्पने मत धचन 
और शरीरको चशमें लाता है जिससे चह सांसारिक प्यवद्रमें 
क्षगें ओर १० प्रदारके उत्तम धमोपर फर्तन्यपण्यण होता है 
को निम्न भकारके हैं| 
१-त्तमा ३-मादंव ( इन्कसारी ) ३-आऊँव ( ईमानदारी ) 
४-शोच ( मदसे ल्लालचकों निकालना ) ४-सत्य, ६-संयप्त 
७-तप, ८5-स्थाग, £-आफिचन ( उद्यासीनता ) १०-ब्रह्मचर्य 
इन सपके साथ 'उस्म शब्द जिसका प्र्य उत्तम या सर्वोत्तम 
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अतहमत* 


ह विशेषणकी भांति छषगा हुआ है। साधु आन्तरिक भोर बाश 
दोदों प्रफारके तप फरता है. भ्रौर उनझी कठिनताओं प्रति दिन 
बढ़ाता रहता है। इसका मन जीवके गुग ओर संसार पर 
सांसारिक परिवर्तनों प्रोर उसड़ी मनोरम इच्छाओं भोर 
प्रनित्य दिखाये ( ठाह वाठ ) पर विच्चार करमनेसे वरायर जगा 
रद्दता दे । 

यह सब कठिन पहाड़की चढ़ाकासा फाम है पस्त्तु जेसा 
मैने पहले कहा है आ्राप किसी कार्यम झुतहृत्यता नहीं पा सकते 
है जब तक उसकी भ्ाप्तिके नियम पर्याप्त न हों । निस्‍्सदेश सम्यक् 
चारित्र अपनी श्रात्मके अन्ुुभवका ही नाम है । ध्र्धात्‌ अपनी 
शत्मा दीके ऐश्वय ओर वेमवके धनुमव फर्रनेफा, जो एक 
बहुत सख्त वात जान पड़ती है। परन्तु जरा वेहकर तो देखो 
कि क्या तुम्त धास्तवर्म एक त्णके लिये भी ऐसा कर सक्ते दो 
घ्यो दी तुम प्रपनी प्रात्माकी ओर ध्यानलगाकर पैठनेका इरादा 
करोगे था ही तुम्हारी तमाम च्च्दापं, संब्िये, कामनाएं, मान- 
सिक प्रद्धत्ति, शारीरिक श्रावश्यकताएँ, धत्यादि एक दम यगा- 
व्॒तमे तुम्दारे विरुद्ध उठ खड़ी होंगी। एन धागियोमिसे प्रत्येक 
य्निष्द शक्ति हे। इनके नाश किये बिना ये तुमको चैनसे नहीं 
बैठने दूंगी । ज्षमा इन जीवनके वैरियोके लिये नहीं है, पे स्वयं 
जमासे परे हैं ओर अंत तक छड़ते हैं। 

फ्या इतनी कड़ी चढ़ारके विचारसे तुशको भय मातम होता 
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है! संसारम कोई ऐसा कार्य्य नहीं है जिसको मनुष्य नहीं कर 
सक्ता है यदि वह एक वार अपनी हिम्मत उसके क्रनेकेलिये 
चांधले । यदि पूर्ण कृतकृत्यता हमको ततकाज् नहीं भी मित्ते तो 
भी सृत्यु हो जानेसे परिश्रम निरथेक नहीं ज्ञाता है। शञाब ओर 
चारित्रका उत्तम फल जीवके साथ एक जन्मसे दूसरे जन्म 
पर्यन्त कार्माण शरीरके उत्तम प्रकारके परिवर्तनोंके रुपमें जाता 
हैं और आगामी जीवनके शरीर संवन्धोके निर्माणमें पूरा 
भाग लेता है। तव मनका उत्साह ओर प्रसन्नता ही श्रावश्यक 
पदार्थ, सत्य शानके प्राप्त होनेषर कृतरुताके लिये हैं। यदि 
किसी कुशल कामूनवेत्ताके! ज़व कि घह गोदके बचेकी दशामें 
था उन पुस्तकोंकी संख्या, जिनको उसे वादमें पढ़ना होगा, बताई 
जाती भोर उसको उसपर घिचार फरनेका समय दिया जाता 
तो निश्चय है कि वह भयसे झत्युकों प्राप्त होगया होता। परन्तु 
हमारे मध्य बहुतसे ऐसे पुरुष हैँ जिन्होंने केवल कानूनहींमें नहीं 
किंतु ओर विषयों ओर शिदपोर्में भी ख्याति प्राप्त की है। ओर 
यह भी नहीं है कि मोत्ञके पथिक्रके मार्ग केवल कष्ट ओर 
दुख ही हों । यह सल है कि कुद्रतमें गुलावका फूल विना 
कांटेके नहीं मिलता है, परन्तु यह भी इतना ही सत्य है कि कोई 
असली कांदा भी कुद्रतमें ऐसा नहीं है जो फूल तक हमको 
नहीं पहुंचनेदेता यदि हमको उसके अन्वेषणका ढंग भाव और 
हम उसकी तलाशमें कतेब्यरशायण हों। यदि शाप काँटेकों 
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भर्सहमत- 


भूलकर फूल तक पहुंचना चादते हैं तो प्रापतो उसके कप्टके 
पूर बेंगके। सहन करना पड़ेगा। परन्तु यदि आप पहले कांदेसे 


, निवट्लें तो फिर फूल आपका है चाहे जहां उसको क्षेजावें। 


जन, 


मेरे पास इतना समय नहीं है कि में यहांपर मोत्षमार्गके 
स्थानोंका पूर्ण चूत्तान्त वर्णन करसकू। परन्तु इस विषयमें 
इतना अवश्य कहूंगा कि चंद ही पिन साथु ऐसे प्रानद्का 
भ्रनुभव करने लगता है जो बड़े २ करोड़पती ओर राज्ञाश्रोके 
भी ध्यानमे नहीं आसकता है। ग्रहस्थकों भी बाज लमय उसके 
परिश्रमका फल श्रपने जीवके भान्तरिक आहनंदके अनुभवसे - 
पित्त ज्ञाता है। परन्तु उसके जीवनमें बहुत कम्र ऐसे समय 
होते हैं शोर वे उसके कपायोंकी शांति और हादिक वैशग्यकी 
उत्तमता पर निर्भर है। साधु निर्वाण प्राप्त करनेसे पहले सर्वष् 
तांक्रों प्राप्त करता है यद्यपि समयके फेरसे आजकल संसारके 
इस भागमें जिसमें हम सव निवास करते हैं ऐसे कोई स्वेश 
साधु नहीं हैं । इसका कारण यद्द है कि हमज्नोग अपने पूर्वजोंकी 
निसयत बहुत छोटे दर्जेके मनुष्य है। चूंकि हमने उनके चज्रके 
ऐसे हाड नहीं पाये ४ इसलिये उनको भांति हम अचल्त ध्यान 
भो नहीं लगा सक्ते है। यद्यपि हमको आत्माका शुद्ध श्रचक्ष 
थ्यान नहीं प्राप्त ह सक्ता है तो भी हम शेप और प्रकारके ध्यानोकि 
जामम बाचत नहीं हू । श्लोर हमे ख्पने मनकों इसमे प्रपनी 
दशाओं भार शहिश्ोके मुताविक क्षणाना चाहिये। परन्तु इस 
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.. हंगन 
वातको कर्मी नहीं विस्मरण करता चाहिये कि सत्थ ग्ात्मशान 
व चारित्रका मूल अर्थात्‌ विद्य, जीवनके संदेव हरे ,रहनेवाले 
पोदेका असली वीज्ञ सस्यग्दरीने है, जिसके निमित्त रत्तकरंड- 
श्रावकाचास्मे.जो एक वहुत प्राचीव शास्त्र है ऐसा कहा है 

“हीनों लोक शोर तीनो युगोमें जीचोंका सम्यर्द्शनके वरावर 
कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है शोर न मिथ्यात्वके सदश 
कोई श्रकव्पाणकारी “है । शुद्ध सम्यग्धप्टि ज्ञीव, क्लान्ति, 
प्रताप, विद्या, बीये, कीरि, कुल, चुद्धि, विजय ओर 
विभवके स्वामी, कुलवान, धर्म भ्रथ फास भोक्तदे! साधक 
ओर मनुष्यों शिरोमणि होते हैं। सम्यस्दष्टि जीव स्थवगोमें 
तीथेकर भगवानके भक्त होते है, श्रोर आठ प्रक़ारकी 
ऋद्धियोंसे तुशयमान और पश्रतिशय शोभायुक्त द्ोकर देवों 
ओर देवांगनाओंकी सभामें चहुत समय तक झातंद भोगते 
हैं। निभेल्ष सम्यग्दष्टि पुरुष सम्यकृत्यक्ते प्रभावसे चक्रवर्ती 
शाज़ा होते है जिनके चरणोपर सूव राजा भस्तक झुझाते हैं, 
ओर जो नो निधियों चोद्‌ह रत्नों ओर ६ खंडोके स्वामी 
होते हैं। सम्यकृद्शन ही है शरण जिनकी ऐसे जीच जरा- 
रहित, रोगरहित, ज्ञयरद्दित, वाधारहित, शोक भय 
शेकारदित परम प्रकर्षताको प्राप्त हुवा है छु और ज्ञानका 
विभव जिसमें ऐसे ओर कर्ममलरदित मोक्त पदक्ो प्राप्त 
होते है। जिनेद्रकी है भक्ति जिसके ऐसा भव्य ( मोत्तमामी ) 
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अप्तहमत- 


जीव प्रपरिमित देवेंद्र समूहकी महिमाकों श्रोर राजाओंके 

मस्तकसे पूजनीय चक्रवर्तीके चक्रकों तथा नीचा किया दे 

तमाम लोक जिसने ऐसे तीथेक्रर पदकों पाकर मोक्ञको 

पाता है।” 

शतः फेचल यह कहना शेष रह गया है कि जो परिणाम 
प्जके व्याध्यानमे हमने निकाले हैँ वह सव जैनसिद्धांतमें 
सम्मिलित है जो विज्ञानसे नितांत सहमत पायाज्ञाता है। इनमे 
बहुतसे परिणामोकों हम अन्य धम्मोमें भी पायेंगे जब उनके 
प्रन्वेषणका समय आधेगा । 
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संगम 
चतुर्थ व्यास्यान । 
ब््स्स्स्सय्स्स्सिप्टुात 
दाशनिक सिद्धांत । 


आजके ब्याय्यानका विषय दाशनिक सिद्धान्त (॥७४फए- 
8०8 ) है। इसमें कुछ संशय है कि इस शब्दझ्ा यथा अर्थ दया! 
है परन्तु प्रारम्भमें वह अरस्तुके सैद्धान्तिक विषयर्म व्यवहत] 
किया गया था जो उसकी लिखित पुस्तक्ोके संग्रह पदाथे शान 
. ( ९॥9908 )की पुस्तकफे पश्चात्‌ व्यवस्थित था। परन्तु इस 
शब्दका भाव कुछ भी क्यो त हो मेरे विचारमे, हम बिना किसी 
संशयके उसका संबंध उस शानसे कर सक्ते है जो पदार्थ छ्वान 
( 208७४ )से डपरात्त है। अस्तु | फिज्ेक्स तो सत्तामक 
( विशेष ) पद्ाथोक्के ज्ञान से सम्बन्ध रखता है और मेटा- 
फिजिक्स उनके भेद शोर संवंध स्थापित करता है एवं अन्ततः 
उनको एक व्यवस्थित योग्य ज्ञानके तोर पर तरतीव देता है । 
जैसा हम पहले कह जुझे हैं सिद्धान्त और विज्ञानका जोड़ा है 
अर्थात्‌ उनका आापसका वियोग दोनोंका संद्यारक है। कारण कि 
विज्ञान ( 90800 ; को ज्ीवनकी ओडछी सम्तस्याओंसे वचनेके 
हेतु यह आवश्यक है कि वह शानकी समस्त शाखाओऊा पूर्ण 
रूपमें समान करनेका प्रयल करे ओर सिद्धान्तक्नों चाहिये कि 


१७१ 


अतहमत- 


घह प्रहृतिके नियमोंका रंचमात्र भी साथ न छोडे ताके वह उस 
विरुद्वदासे जो विचारावतरण प्ोर यथार्थ प्रत्ततिक कियाश्रोके 
मध्य पाई जाती है बच सके | अतः मेटाफिजिक्स वह विद्या है 
जो अनुभूत घटनाओं पर विचार करनेकी कारंबाई या उसका 
फल है जो प्रपने भ्रन्तिम खरुपमें एंफ सम्पूर्णरुपेश ब्यवस्थित 
धान है ज्ञो समस्त पदार्थोका बोध करानेक्ों समर्थ हो ओर जो 
इस कारणवश उय्वतम उद्देशके देतु व्यवक्टत किया जञा सके । 
यह व्याख्या धमारे प्र्थ भ्त्म्तावश्यक है कारण कि हमको 
इस समय हर प्रकारके मानसिक वित्ताराधतरणसे कोई संवध 
नहीं है । हमको सुतर्श फैबल उस विचारसे गरज है जिसका 
सम्बन्ध दिखी न किसी प्रकारसे धमम हो। हाय कोई प्रयोजन 
माहापिक विचारायल्ीके इतिहास लिखने अथवा धर्मके सम्बन्ध 
में विथिध देशो ओर भाषाओदे, विद्वानोकी सम्मतियोकों पुक्त- 
लित करनेसे भी नहीं है। भर न हमें इतना ध्यवकाश ही प्राप्त 
६ । इस प्रकारका प्रयत्न केवल हमारी घतेमानकी आदश्यक्ता- 
प्रोसे प्रसंवंधित ही नहीं दोगा बढिद्ध उसके लिए इतना दर्कार 
समय भर भ्रम होगा जो इस ध्याख्यानके निपय भ्ोर व्याख्यात- 
दातादी योग्यतादेः बाहर है । 
अतः हम झअपती खोज्को व्यावहारिक ( अग्र्ी 
समम्याज्ञा तक भर्यादित रखेंगे प्र्ात्‌ उत्त दर्शनोंतक जो 
प्रचलित घप्मोसि सम्बंधित हैं। और उनमेंसे भी हम किसीका 
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'विस्तारके साथ विवेचन नहीं करेंगे, सिदाय उस स्थानक्ते जहां 
उनसे वास्तविक तत््वोको समझनेके लिए सूह्रम विवेचन यथार्थ 
में आवश्यक प्रतीत होने । 

हम अपनी खोज घद्वित वेदान्तसे प्रारभ्ष करेंगे जिसकी यह 
शिक्षा है कि इस विराट रूप (दृश्योके पीछे जिसको पौदृगलिक 
संसार कहते हैं केवल एक ही सता दे । यह एक सा ब्रह्मके 
नामसे अंकित है । ओर चूंकि यह ही एक स्थिद सदा अथवा 
पदार्थ है इसलिये भ्न्य समसल पदा्थोकी सत्ता केवल जुवायशी 
( मार्थारुप ) है । इसद्विए संसार धाम ओर झूपके वणडलके 
ग्रतिरिक्त भर कुछ नहीं है। अ्रथवा साफ शब्दोमें यों कहो कि 
वह माया है। ठद प्रत्येक व्यक्तिकी श्ात्मा जया है? सूर्य ब्रह्म ! 
ओर ब्रह्म होनेके कारणले सर्च व्यापक, सर्वश, ओर सब शक्ति- 
मान है परंतु न तो कार्य्योका कर्ता ओर न उनके झल्तोछा भोक्ता 
है। ( डियुत्सेनका पिसूटम भोफ दी वेदाद ० ४६८ ) अतः उद्देश्य 
ग्रह्म' होना नहीं है। कारण कि भातग तो संदेव दीहहा दे उस 
शवस्थामें भी है जब कि उसे इस वातका शान भी नहीं है । 
आत्माकी मुक्ति उसको अपते 'सद्‌-चित-आदन्‍्द'के शान द्वोमेसे 
होती है जो ब्रह्मके शु्ोंका वाचक है। यद्यपि ब्रह्मकी व्याख्या 
साधारणतया 'नेति नेति' ( यह नहीँ, यद्द नहीं ) है। में केबल 
इस निषेध रुप वर्णनकों इस व्याख्या पर जोर देनेके लिए कि 
ब्रह्म मूतिक शुण;से रदित हे समझता याद यह वात न द्वोती 
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कि वेदांती लोग उसका शब्दार्थ लगाते हैं। झात्माकों अपने ब्रह्म 
होनेका अनुभव होते ही घुक्ति तुर्त प्राप्त होती दे ( क्योंकि 
वेदान्तका सिद्धान्त “वह तू है” है न कि “वह तू हो ज्ञावेगा ! 
प्रह्म शानकी प्राप्तेोक साथ ही साथ 'जीवात्मा विश्वात्मा हो 
जञाता है ( [06प5५९॥ ) | 

वेदान्तकी मुख्य शित्ता निम्नप्रकार है।-- 

(के ) संसारका मायारुप होना । 

( ख) केवल्न एक पदाथ या प्रात्माका सत्तात्मक होना 

(गे ) शानद्वारा मुक्तिका प्राप्त होना । 

इनमेंसे प्रथम विषयके बारेम यह लिखना उपयुक्त प्रतीत 
होता है कि अज्ञुमाव या स्याय ( [0४0 ) भे कुछ स्य॑ सिंद्ध 
नियम मानने पहले है भ्रोर हमारे लिये दाशैनिक नींव डालनेका 
प्रयक्ष करना जब तक कि हम उनको स्वीकार न करें, व्यर्थ है। ' 
यह सिद्धांत एस० एन० घनर्ज़ीद्वारा रचित न्यायकी एक छोटी 
सी पुस्तिकामं जिसका नाम “ ऐ हंड बुक ओोफ डिडकटिव 
जोजिक” है, योग्यताके साथ वणित हैं, ओर इसप्रकार हैं।-- 

(१) यह कि हमारे मनसे पृथक एक पोद्गलिक (सत्ता- 
त्मक ) संसार है। , 

(२) यह कि हमारा मन पदार्थोक्षा ठोक २ फोटट खाँच 
सक्ता है। प्रतः पदार्थ यथार्थ वैसे दो हैं जेसे वह हप्तको 


प्रतीत होते हैं 
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(३) यह कि संसास्के निरंतर छोटे छोटे परिवर्तनोमें क्रम 
झोर नियम विद्यमान हैं। श्रत; संसार सर्व कालो भ्रथात्‌ भूत 
भविष्यत ओर वर्तमानमें सब द्शीकोंकेलिए एकसा वना रहता है । 

(४) यह कि सत्यको रूठसे पृथक फरनेके देतु छुछ सदेव 
सिद्ध ( सर्व तंत्र ) नियम है ओर अवश्य द्योने चाहिये। श्र्थात्‌ 
ऐसे नियम जो खोज करनेवालेको श्रस प्रमाणोंके फन्‍्दोखे 
बचाते हुए सत्र तक पहुंचा सकें । 

यह स्वयं प्रमाणखरुप सिद्धांत हैं ज्ञो आपको न्यायमें 
स्वीकार करने पड़ते है ओर इनसे इन्कार करना व्यर्थ है। यह 
न्याय व्याप्तिकी जड़ है जो उनके अभावमें नहीं वन सकती है । 

अव श्रद्धेत वेदांतकी प्रथम व्याय्या यद दे कि संसार माया 
है परन्तु यह उपर्युक्त नियमॉमेंसे प्रथम ओर ठृतीयके विपरीत 
पड़ती है जिनके वसूजिव हमारे मनसे पृथक भी एक संसारकी 
सत्ता है जो सर्व कालोंमें अर्थात्‌ भूत्‌ भविष्यत्‌ शोर वर्तमानमें 
सत्ता झुपमें रहता है । ऋम ओर नियमके सिलसित्ते सी संसारमें 
प्रचक्षित पाए जाते है । ओर निश्चयसे यह मायाके भुख्य चिन्द 
नहीं है । थ्रतः वेदांत इस ऋमशील संखारकी माया माननेके 
, कारण बुद्धिको सभामें उपस्थित होनेका अधिकारी नहीं है । 

वेदांतके दुसरे लिद्ांत अर्थात्‌ इस विषयके संदंधमें कि इस 
संसारमें एक ही पदार्थ ( श्ात्मा ) सत्तात्मक है हम सांख्य 
दर्शनके सूत्र उसके विपरीत उपस्थित करेंगे । यदि एक ही 
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'ुरुष' संसारमें द्वोता मैसा कि वेदान्तियांका मत हूं, हैक 
मनुष्यक्ों भानंद प्राप्त होनेसे सबको घशानद्‌ भाव हद जाता और 
पकको हुःख होमेसे सवको दुख होता । ओर यही द्वालत कैश 
ब ज़ातिक़ो प्रववति तथा जातिकी शुद्धता व भारोग्ता पे 
जन्म व मणाके हेतुसे लोगोकी होती। इस कारण पश-संसारतें 
पक ही पुधय नहीं है । धहिकदुप, झन्म निवासस्थान,, भाग, 
संगति वा पएद्लांतकी अ्रमेकताके कारण प्रनेकत पुरुष दें।” 
(प्रि० हि फि* प० २५६ ) मेरे विचार्म साँख्यद्शनकों इस 
विरोधावली की प्रबंलताको अ्सखवीकार करना सम्भव नहीं है। 

वेदातदे' तृतीय सिद्धांवके विषयर्म कवि मुक्ति श्क्षज्ञान होनेसे 
प्रात द्वोती है झुझे ऐसा विदित होता है कि यहां भी वेध ओर 
मोत्तके संबंधर्म एक बडा म्रम उपस्थित है । हमसे कहा गया है 
कि रंसारमें फेवल एक ही धात्मा है ओर वह एक अचल एच 
प्रम्ित सत्ता है । तद फिर भला किसकी , मुक्ति होगी! और 
किसके लिए यह सव शिक्षा ओर प्रदार्कायह रचा गया है ! 
प्रोर उनके विपयर्म जिनकी मुक्ति भूतकालमें दो चुकी है ( यदि 
ऐसे कोः हों ) क्या कह्दा जाए ? छया वह या भी विद्यमान है 
प्रथवरा नष्ठ भ्रष्ट हो गए ! यह श्रम आवागमनके सिद्धांतसे 
जिसको चेदान्त स्वीकार करता है और भी वढ़ जाता है। 
आबागमन फरनेचाज़ी असंण्यात श्रात्माश्रोको फेद्ल एक ही 
शाकामसे अर्थात्‌ दूसरे शब्दोंमि क्र ही प्रखणड ध्यक्तित्वपेंसे 
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. निकालनेका प्रयक्त करना व्यथ है । यदि भोत्तको प्राप्त हुईं थात्माएँ 
एक ही सत्ताफे विभाग, हालतें या सूरते हैं तो कया हमके। यह 
विवशतया कहना नहीं पड़ेगा कि एक ही विभागद्वीन सच्ताके कुछ 
विभाग तो मोत्ञ पा.गए हैं भोर कुछ अन्य विभाग प्रनेकानेक 
जन्म मरणके दुःख ओर छलेश भोग रहे हैं ! ओर मोत्तका पर्थ ही 
कुछ नही उद्वरता है यदि मोत्तप्राप्त आत्मा बेसा ही बना रहेगा 
जैसा वद इस समय है ( शित्ता यह नहीं-है कि 'तू वह हो 
जावेगा! वल्कि यह है कि तू वह ही है” । ) 
यह पिरोध व्याख्यायें मुसलमानोंके सुफ्रीमतसे संवंधित है 
- जो वेदांतके त्रिकटतर पहुँचता है । द्शंतवके तोर पर द्वि-- 
शहदियोंके फिल्ेका यह मत है कि शाह्षम ( संसार ) ईश्वरकी 
'छाया है । 

“शक भनुष्ये शीशेके,मकानमें आता है और सेकडों ओरसे अपनी 
छाया शीरो्मं पठते हुए देखता है ' इन छावाओंकी स्वयं कोई सत्ता नहीं 
है छतरां उ्तका अस्तित्त उस मनुष्य पर ही निर्भर है इसीपग्रकारसे 
मनुभ्यके ग्रण ओर आत्मा ईइरके स्वाभाविक गुर्णोंकी छाया हैं। भालम 
( संवार ) वाजीगरक्का सिक्का हैं जो वास्तवर्मे एक सपडेका टुकढ़ा है 
( भ्रभोत्‌ कुछ नहीं है ) परतु बाजीगरकी कारीगरीके क्ारणसे वह 
चाँदीका रुपया विदित होता है । इसी प्रकार दर चीज उससे है ।” 

हम अपने पिछले व्याख्यानमें देख छुके हैं कि भआत्मा नित्य 
है। फारण कि वह अपने स्वभावसे श्रखण्ड अर्थात्‌ अविनाशी 
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है। अस्त; चद फिसीफी छाया नहीं हो सकी । प्रभाव इस 
सांसारिक इस्जालओी व्याख्याके व्याख्याताजी यह नदी सूझा 
कि इस बातके सावित फरनेके लिए रंचमात्र नी साथक्रता नहीं 
है कि केवल छायाम चेतनता, भाव, धच्छा, साग्णशक्ति श्रोर 
बुद्धि दो सकते है। सूर्य ओर उसकी एक श्रातशी शीशेके दायरा 
प्रातकी हुई छायाका दृशंत यहाँ प्रसस्ंधित है फ्योंकि प्रथम 
तो बह यथार्थ छाया द्वी नहीं हे कार्ण कि सूस्येकी छाया 
पास्तवम आतणी शीशेके हाए सूथ्यको हिस्णोका एक बिन्दु पर 
एकनित करना दी है भोर दुसरे स्वयं सूथ्येकी एक अखण्ड 
श्म्रिट ( ना वदत्वनेचाली ) आत्मासे कि जिसमेंसे किसी प्रकार 
की भी फिरणें नहीं निकलती है, तुलना नहीं की जा सक्ती दे। 
३५ भ्ोरतीसरेइस कारणसे कि भाव, बुद्धि ओर इच्छा एवं चेतनताके 
' झन्य विभाग किसी प्रकास्से भी एक पदायसे दुसरे पदार्थ पर 
मुंतकिल नहीं हे जैसा कि पिछुक्े प्याय्यानमें सिद्ध किया जा 
घुफा है। छायासिद्धांतकों पुष्टि किसी न्यायकी व्याप्तिसे भी 
नहीं होती दे ( द्वितीय व्याथ्यान देखिए) और उसको हसें 
विवश छोड़ना पड़ता है। ' 
,  पश्व हम सांख्यदशनकी ओ्रोर, जो सबे प्रकासदेः पूर्वीय और 
पाघ्चात्य शा््रोंसे अनोखा है, दृष्टिपात करते है ।शस हिन्दु 
सिद्धांतके विय्यात दृ्शनकी पुष्टि एवं विरोधमें बहुतसे मद्दाज्ु- 
भाषोने पुस्तकें लिखीं है परन्तु श्रभाग्यवश एक भी मद्दाइमाव 
(५८ 8 
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उसके रचयिताके यथा उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाया ! झापको ' 


इस द्शनके स्थापक कपिल मुनिके वताए हुए तत्वोका स्मरण 
होगा | तो भी आपकी छुगमताके ल्लिए में उनको यहांपर पुन; 


लिखे देता हं।-- 





पुरुष (१) जि 
हा 8) 
अन्यक्त (२ ) की 
महत (३) 
| हे (४) 
सत्वके साथ तमसके साथ 


| 
कं ज्ञानेन्द्रिय ( ६-१० ) | मन [ पत्र कर्मद्रिय 
)( (११०१५ ) 


बा फल अकि 9 


] | | | प् 

शब्द ( १६ ) स्पश ( १७ ) रूप ( १८ ) रस (१५) गंध (२० 

श्राकाश (ईथर) (२१) बाय (२२ ) कम (२३) जे (२४) पवी (२५) 
आपके सामने यह नकशा उपस्थित है जिसमें तत्वों ओर 
उनके स्वरूपोंका क्रम लिखित है जो महत (३ ) से आरंभ होता 
है(क्योंकि पहिले दो वत्तत ध्रनादि हैं। कपिल घुनिके मतानुसार 


 ईण९ 


अपहमह- 


पुदष केवल एक दर्शक है।न वह कम्मोंका कर्ता ओर ने 
उनके फल्नोका भोक्ता है।इस कारणसे परिवतनोंका संवेध 
फेवल इस खेल अथवा दृश्य मापसे दी हे जो फलत! सत्त 
( बुद्धि ) रज ( हरकत ) शोर तम ( स्थिति ) इन दीवों गुणोसे 
पूरित पाया जाता है। जिस समय यह तीन मुख्य शुण सत, 
रज, भ्रोर तम समताको प्राप्त द्वोते है तो यह दृश्य बन्द हो 
जाता है औ्रोर पुरुषके देखनेके लिए कोई पदार्थ नही रहते है। 
जव फिर कुद्ठ समयके पश्चात्‌ प्रकृतिकी किसी प्रनजञान शक्तिसे 
यह समता भंग हो ज्ञाती है तो परदा फिर उठज्ञाता है. और 
एश्य पूकथित रीतियोसे पुन! प्रारंभ हो ज्ञाता है। इस प्रकार 
संसारकी सृष्टि और नाश ऋमवार द्वोते रहते हैं। और सृष्टिका 
क्रम नाश दोनेके ऋमसे निदान्त विपरीत होता है। शर्थाव जो 
पदाथ उश्कि सत्य सन्रेसे भ्रन्तमें विकासमें ग्राता है वह ही 
नाणके सप्य सबसे प्रथम छ्ुप्त हो जाता है । ॥॒ 
यद्द क्रम सांड्यद्शनका श्रद्यन्तावश्यक भाग है और 
एमारेलिए मी यह बहुत भावश्यक्र है। कारण कि यह प्रयत्षतया 
सिद्ध करता है कि सांख्यकी संसारक्ी फ्रमव्यास्या पक सुप् 
मनुप्यके जागृताबसामें आनेकी सम्रानवा पर निधर है । 
साथार्णतया सोऊूर उठनेवाले मनु पके सन पर जागृत संसा- 
रका प्रकाश करा देनलिये निम्नलिखित परिवतंनोंका पअंव 
स्थिन होना संभय आदा जा सक्ता है... 
१६० 
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प्रस्तु, इस प्रकार प्रवत्त हो जाता है कि कपिल मुनिका 
दाशनिऋ सिद्धान्त एक सोकर उठते हुए मनुष्यके (दृश्टान्त पर 
अवलमिवत है | एवं चह भी श्रव प्रकट होगया होगा कि कपिल 
मुनि किसी वाह्य संसारकी सत्ताको नहीं मानते हट ख़ुतरां उसको 
अपने ही रपशे, गंध श्ादि एऐंद्रियशानका मूर्तीक मुणोमें परिव- 
तित हो जाना मानते है | भ्रभाग्यवश इस संबंध कपिलमुनिके 
यह ध्यानमें न आया कि ऐन्द्रिय चेतनता विल्कुल मनमें ही 
उत्पन्न नहीं होती वहिक एक पदार्थ चाह्य उत्तेजना (नामक भी है 
जो हमारी पेन्द्रिव चेतनतामें वहुत बढ़ा भाग लेता है। यदि 
इनको पऐन्द्रिय चेतनताका यह मुख्य चिन्ह विद्त होता तो वे 
धप्नि व जल जैसे स्थूल पदा्थोकों प्लानसंबंधी सूत्म्मतनमात्रा- 
शोका रुपान्तर नहीं मान लेते । 

समयाभावके कारण सांख्य'दृशनको अन्य त्रुटिका उल्लेख में 
नहीं कर सकता हूं जो पंच भूतो ओर रस रुप आदिकी समानता 
ओर भूतोंके आपसी संवंधके विषयमें उसमें पाई जाती है। 
इनमेंसे कुछका विवेचन तो आपको मेरी किताव (दि की ओफ 
नोल्नेज में मित्तेगा | में केवल उसका हवाला देने पर ही यहां पर 
संतोष करुंगा। 

परन्तु; यद्यपि वेदांत शोर सांख्य दान सैद्धांतिक इष्टिसे 
प्रमात्मक हैं तो भी वे दोनो हमारे लिए विशेष घृल्यवान है क्यों 
कि थे हमारे द्विन्दु भाइयोके प्राचीन वेदिक 'वेश्वास पर पक 
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जेसहमंत- 


प्रकारका प्रकाश डालते हैं। कारण कि पद दोनों पेदके प्रमाण ' 
फो मानते हैं। ओर हिन्दू सिद्धांतके भ्रन्‍्य दर्शवोके सरश पैदकी 
ईश्वरीय घाणीफे युक्तिहारा समर्थन करनेका दावा फरते हैं। 
यह प्रय्त है कि हिन्द मत कसी न कभी इन नये किल्लोंका 
यदि उनमें विश्वासकी स््रीकृत व्याख्यायोके लिए सेद्धांतिक 
समथन न दोता अथवा कमसे कम उनके सम्र्थनका दावा ने 
द्वोता तो अवश्य उखाड़ डालता | यह निश्चित है कि वह फभी 
हिन्दू मतके संबंधी नहीं माने जाते।ओर जो बात क्रि हिंदू 
धर्म ओर हिंदू सिद्धांतके विभिन्न द्शनोंके संबंधर्में यथाथे पाई 
शाती हैं वह ही दुफीमत ग्रोर हसलामके आपसी संबंधमें भी 
टीक हैं। अस्तु, हमारे लिए विशेष ज्ञानने योग्य वात यह है कि 
इन तीनों दर्शनोम मनुप्यकी आत्माक्षों गुण ओर स्वमावमें 
नितांत परमात्मा माना है।' 

श्रव मैं न्यायका घिवेचंन कणा । हम पहले ही देख छुफे 
हैं कि इसकी अनोखी ध्याप्ति जो एक सहत्र्मी उदाहरण पर 
स्थापित की जाती है. थयाथे न्यायसिद्धांते विपयेत है | 
परतु इस दर्शनके संस्थापक गोतमकी ब्याख्या जिसके द्वारा 
घह श्पत्ती सनातनी पूर्व पक्तीका, जिसका मत है कि वाह्य संसा 
रमें कोई सत्ता नहीं ह खण्ड फरता है, प्रत्यंत उछ्लासोत्पादक 
है। गौतम श्रपने प्रतिपत्तीके सिद्धांतको इसप्रफार काठ करता 
है कि ४ प्रथम यदि किसी वाह्य पद्थकी सत्ताका प्रमाणित 
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र 


(१) बुद्धिका प्रकाश दोवा 
(२ ) उस धुद्धिमें अहंकार अर्थात्‌ 'में' के संकल्पका उठना। 
“३) में? अर्थात्‌ मन, व शान व कर्म इन्द्रियोंकी कृतियों 


ओर गुणोका विकसित होना | _ 
(४ ) इन्द्रियोका उत्तेद्धित होना अर्थात्‌ ऐन्द्रिय दर्शन या 
चेतनंता रस गंध आदि । 


(४ ) ऐच्िय चेतनताकी सामग्री रस गंध इत्यादिकेसूक्त्म 
तनमाचाओका पंच स्थूल भूतरूप जिनके पदार्थ पने 
हुए है परिवर्तित होकर दृहरकी ओर डाले जाना । 

' यदि आप मायावादियोंके इस मतकों अपनी दृ्टिमें सकें 
पकि यह संसार देखनेवालेओे मनमें हे ओर उसके पदार्थ ऐन्द्रिय 
चेतनता ही हैं जिनको हम मनद्वारा जानते है तो आपको कपिल ! 
मुनिका सिद्धान्त सप्कनेमे कोई दिक्कत क्षात नहीं होगो | हम 
सांख्यके तत््तोंकी ऋमावलीकी ठुलना साथसाथ लिखकर उस 
ऋमसे करेंगे जिसके सूजिव विदित होता है कि कपिछमुनिने 
सोकर उठते हुए मनुष्यको संसारका जात होता माना है;-- 


सोकर उठता हुआ मन संधारका राँतुक 
(५ ) जागृत और झुप्तावस्थाका (६ ) संसारकोी सष्टि और 
क्रमवार प्रगट होता । , . नाशका ऋमवचार प्रकट होना । 


(५ ) घुप्तावस्थामें चेतताका नाश (२ ) उलयमें पुरुषका नाश 
महीं होता है छुतरां वहा झोई वहाँ होता है वह्छि संसारका 
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जपहमत- 


दरशनीय पदार्थ नहीं दोता है। कोतुक पन्‍्द हो जाता है। 


अ्रतः कोई दर्शनीय पदाथे 
नहीं रहता है| 


(३ ) जञागने पर पहिले पहिल (३ ) संसार कम सर्व प्रथम 


बुद्धिका प्रकाश होता है 


महत ( बुद्धि ) प्रकाशमान' 


. होती है । 


(४ ) बुद्धिसे प्रदकारकी उत्पत्ति (४) फिर महत्‌ श्रहंकारमें 


होती है। 


(५ ) भद्दंकारसे 'ें! का कार्य्मा- 


तय अर्थात्‌ मन व श्ञान व फर्म 
हद्धियां विकसित होती हैं । 
(६ ) वव पेन्द्रिय दर्शन ( चेत- 
शताका भान ) होता है | 


(७) ऐन्द्रिय दशनकी सामग्री 


धादियी भूतिक संसाररुपमें परि- 


धतित हो ज्ञाती है । 
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रुपान्तरित हो जाती है । 

(५ ) श्रदेकारसे मन व पाँच 
घानेत्द्रियां च पांच कर्मेच्ियां 
धर्थात्‌ द्वाथ पेर प्रादि वनते हैं 
(६ ) अहंकार इन्द्रियशान 
प्रधोत्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गंधमें परचतित हो ज्ञाता है।' 
( ७ ) इन्द्रियज्ञान भर्धात्‌ 
ग्रंध आदिके सत्मतनमात्रा- 
भोंका पंच स्थूल्न भूत प्रथांत्‌ 
शाकाश वाद, अग्नि, अल 
ओर पृथ्वीमं परिचत हो 
जाना है जिनका यह संसार 
उना है। 


संगम 


वसंके” | कणादके दशनमें भी बंधन था 'आवागमनका यथा 
सखरुप नहीं वताया गया है। भोर न चास्तविक तत्वों पर ही 
विचार किया गया है प्रमाण जो दिए गए हैं सद भनकव्पित 
हैं जव कि वैज्ञानिक ( 50९॥०० ) भाव ,तो भनुप्तानत सर्चेन्र 
_-ही,अ्रभावरुप है। 
बैशेषिक दशीनकी कठिनाइयां योग दशनमें भी पाई जाती 
है। कुछ लेखकोकी सम्मति दे कि शब्द ' योग ' एंक मूल 
(8००) से निकला है जिसका श्रथ जोड़ना हे । इसी 
भावका समावेश जैनधर्ममें पाया जाता है जदां मन, वचन ओर 
कॉयको आश्रवके तीन योग (प्रणालियां ) माता है। मिं० 
रामप्रसाद, एम. ए. योगशास्त्रके निपण भाषाकार दिदूधर्मकी 
शुस्तको ( सेक्रेट बुबस ओफ दि दिदूज ) में इसका भ्र्थ “सम्रा- 
धिको प्राप्त होना-ध्याव करना” करते हैं। मोत्त मूलर लाहवके 
भ्रश्नुसार योग शब्दका अर्थ अनुमावतः किसी क्ार्य्यके लिए 
अथवा कठिन श्रमके लिए अपनेकों तैयार करना है ओर 
कब्पनाओको उठने अथवा ध्यानको विचलित होनेसे रोकना है। 
यहां पर किसी दूसरेसे अपने तह जोड़ देनेका प्रश्न नहीं उठता 
है झोर न ईश्वरके साथ जोडनेका । फ्योकि परसेश्वरमें लय 
होनेका विचार! योग दशनका कोई प्ंग नहीं है। 'पतम्जलि 
ऋषि कपिल मुनिके सदश आत्माकों अन्य समस्त पदाथोसे 
'यूथकू करके दी संतोष धारण कर 'ेतें हैं। ओर इस वातका 
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निशय महीं करते कि एथक दोनेके पश्चात्‌ वह श्रात्मा फह्ठां पोर 
किस अ्वस्थामें रहेगी” ( राजेंद्रद्मल मित्रता वायय, देगो सि० सि० 
फ्रि० पन्न ३१० ) 

वास्तव एक व्यक्तिका किसी दुसरे व्यक्तिम लय हो जावा 
प्रसम्भव है। ध्रात्मा एक व्यक्ति है और व्यक्तित्म ही! उसको 
सता रदेगी। एतत्जलिका ईश्वर एक स॒श्टिकर्ता अथवा संसारका 
अधिपति नहीं है वह्द्रि झेवल एक शुद्धात्माके दपमें दे मिस 
पर फम्मों, शव्नान, वा दुसका प्रभाव नहीं पड़ता है. और जो 
स्वेहरताके विषयमम पूर्ण है ओर जिससे विशेष पूर्ण फोई नहीं दे। 

सक्ता है। वह गोत्त या आनंद था किसी अन्य पदार्थका दाता नहीं है 

हें 
पल्कि केवल ध्यानका आदर है । यद्द सिद्धांत ध्रमुमानतः जैन 
सिद्धांतके सामन है जो एक शुद्धात्माके मह्वका ध्यान ओर. 
उसकी संसारी अवस्थाके जीवन चरित्रका अध्ययन अपनी महत्व 
पूर्ण अ्रत्माके ध्यानमें स्थित होनेका चास्तचिक उपाय बताता है। 

पतञ्जल्षिका यह पचन भी सत्य है कि जीव प्रकृति लिए 
हैं और थोग दरशनका उद्देश्य उमको प्रकृति (पुदुगेल)के फ्दोंसि 
हुड़ानेक्ा है । ( 7570 88प.,00/% $एत॥रड एणंशा ) 
परन्तु पतज्न्नलिकों यथार्थ तल्वोका कोई भान नहीं है | 
. भ्ोर न बह पुदुगकसे छुटकारा दिलानेबाले भार्गोका कारण 

हो वताता है। परन्तु इमको यह वात स्स्ण रखना श्ाहिए 
कि वह अपनेफो योग दशनका संस्थापक नहों वताता, केवल 
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करना . असंभव द्वो तो उतना ही असंभव उसकी असत्ताका- 
प्रमाणित करना होगा | श्र यदि खप्न अथवा अश्रमका दृ्शांत 
दिया ज्ञावे जो मसुमतृष्णा अ्रथवा नटविद्या ( इन्द्रज्नाल ) से 
उत्पन्न हुआ हो तो यह मानना पड़ेगा कि स्मरण शक्तिके अनु- 
सार स्वप्न भी पहिलीकी देखी हुँई बस्तुओंके दृश्यके तर्क दें 
, ओर प्रममें भी हम किसी चस्तुका भ्रम करते हं।यहां तक कि 
भ्रमात्मक शान सत्यज्चानसे सदेव दुर हो सक्ता है” ( सि०- 
लि० फिए प० ४२७ )। 

गोतमका वचन है कि ज्ञानका' संबंध मन ओर इंद्रियोसे 
नहीं है झुतरां श्ात्मासे है! बह आवागमनके सिद्धांतको 
स्त्रीकार करता है। ओर राग, द्वेष एवं मृढ़ताकों प्रधान दोष 
सममता है । जिनमेंसे मूढ़ता निकृष्ट हैं। पुणय पापके आअभावनमें 
शरोरसे जीव पृथक हो सक्ता है। भोतमके सिद्धांतमें ईबरको 
व्याख्या गोणरूपमें है। उसकी सक्ाकी श्रावश्यक्ता केवल 
श्राचागमनमें पड़े हुए अनंत जीवोको उनके कम्मोका फल्र देनेके 
लिए है। " । 

स्यायके तत्तवोंमं शानके यथाथे तत्व, ज्ञिनककों हम धर्मकी 
वैज्ञानिक खोजमें स्थापित कर चुके हैं, नहीं पण ज्ञाते हैं और 
न उनमें मोत्षके स्वरूपका ही वर्णन है जो यथाये उद्देश्य है ।. 

कणादका वेशेषिक दर्शन भी विशेषतया न्यायकी वहिन 
है। उसमें कोई विशेष उल्लेखनीय वात नहीं हे ज्ञी श्रव्य स्थान 
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पर न पाई जावे । कणादकी विशेष योग्यता भरशुझोकी छानवीन 
से संबध रखती है जिनका साधारण उल्लेख न्याय द्शनमें भी - 
मिलता है। चैशेषिक दरशनमें] निश्न लिखित पदाथे माते गए हैं- 

(१) द्रच्य 

( ३.) गुण 

(३) कर्म 

(४ ) सामान्य | 

(५) विशेष 

( ६ ) समवाय 

(७) भरभाव 

द्ृष्योम आत्मा सम्मिलित है परन्तु शुण यह है-रुप, रस, 
शैध, स्पश, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
प्रगलापन, पिछुलापन, चुद्धि, घुख, हुव, इच्छा, ढेंप भोर प्रय्ष 
( कणाद सूत्र 

इनमे परम पार्नदर्का उद्ले् नहीं है यदि उसको 'सुखमें 
सम्मिलित न समझा ज्षावे | परंतु नेय्यायिक सुखकों भी दुखका 
एक रुप मानते हैं ( देसों एस० मी« विद्याभूषणका 'न्यायसूत्र! पत्र 
१२२--१९३ ) । मोज्ञके संबंधर्म भी फोई यथाथे सरूप 
वर्णित नहीं है। केवल इस प्रकार व्याख्या है. कि “ शरोरते 
संयोगका अभाव और उसके साथ ही साथ किसी अंतरंग 
कारण घरीरका ते रहता जिसके कारण फ़िर जन्म नहीं हो 
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-विचास्से यह सिद्धान्त माननीय है यद्यपि उसके स्वीकार करनेमें 
एक हद तक चेतावनी अवश्य करनी पड़ेगी | इसके विपरीत यह 
पक और वात विशेष उद्लेखनीय है कि भारतमें महमूद गमनवीके 
ध्राक्मणोंके और पश्चातके भन्‍्य मुसलमान वादशाहोके आनेके 
समयके लगभग वर्तमान कालकी निसबत बहुत जयादा योगी 
ओर महात्मा पाए जाते थे। में इसको मान ल्लेता है कि प्रारम्भिक 
मुसलमान आक्रमणकारोसे हिन्दुओंकों हृदयसे ग्लानि थी । भोर 
यदि योगमें कोई तियम उन्तके विध्ंस करनेका दोता तो छुस- 
जमानोंकी सफाई करदी गई होती । परन्तु योग उससमय हर 
दफे काय्यहीन हुआ ! उसके कुछ शताब्दियोंके पश्चात जब कि 
गो और सूझार दोनोंका मांस ख़ानेवाले ईसाई लोग भारतवर्षमें 
प्राए तव भी योगविद्या फलहीन रही | ओर इससमय अकेले 
नहीं वल्कि मुसलमान दरवेशोंकी करामातके साथमें ! मुझे 
खतः इसका अनुभव बहुत कम्त है परन्तु जो कुछ मेने स्वयं 
देखा है श्रोर इसके संवंधमें पढ़ा है उससे में इस निर्णय पर 
पहुंचा हूं कि भूतकालीन कथाओ्रोके एक' विशाल विभागकों 
संभवताकी सीमाके बाहर माननेकेलिये कोई विशेष कारण 
प्रतीत नहीं होते हैं। परन्तु; में इन शब्दोंके स्थानपर अन्य शब्द 
व्यवहत भी नहीं करना चाहता हूं । मेरे विचारसे श्रदूभुत 
शक्तियों ओर करामातोका स्वयं कोई प्रामाणिक विज्ञान नहीं है 
विशेषतः उस भ्रचस्थामें जब उसे घमंसे नितान्त पृथक कर 
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सेध । और यह भी विदित होता है कि अदृश्ुत शक्तियां नियत 
संत्याससे उत्पन्न होती हैं यद्यपि उन्म्तत्त उत्तापसे भी छोटे मोटे 
काशमोंका हो जाता कुछ अन्तरंगको आत्मिक शक्तियोंके 
प्रकाशके कारण प्रसंभव नहीं है। परन्तु ईस प्रकारके फरशमे 
विशेषतया आवश्यका पड़ने पर धोखा देते दें भर ति.क्ृष् 
शवस्थाओं एवं हु्गतियोमे  महुप्यकों पहुंचाते हैं। कारण कि 
धर्वका सांसारिक राज्य भौर तड़क भड़कसे कोई संबंध नहीं 
है। उदासीनता और वैराग्य ( इच्छारदित होना व त्याग ) धमेके 
पार्गपर उन्नति प्राप्त करनेको '्त्यन्तावश्यक है। इसलिए जो' 
मनुष्य शक्तिका इच्छुक हो, चादि सांसारिक हो अ्रथवा किसी 
धन्य प्रकारकी, उसके संदंधर्मे यह नहीं कहा जासक्ता कि उसमें 
अपने पण उस मार्ग पर रफ्खे हें। अस्तु; यदि यद भ्रदूभ्रुत 
शक्तिया योग शास्रमें वणित मार्गसे प्राप्त भी हो सकतीं हों तो भी 
घह बैरोगी साधुओंको प्राप्त दो सक्ती हे जो उनकी इच्छा नहीं 
करते ओर जो किसी शत्रुको द्वानि पहुंचानेके लिये भी उनका 
उपयोग नहीं करते ६ । अन्य मनुप्योकिलिण उनका विचार 
करना भी निय्थेक हैं । 
ध्व में इन जगहिख्यात द्विन्दू दशनोक्की खोजा भन्तिम् 
निणेय अंकित करनेके पद्विल्रे उसके छठे दर्शनका भी कुछ 
वर्णन करूंगा । इस छुठे दशनका संस्थापक जैमिनि था ओर यह 
भी पक संग्रहकर्ता विद्त होता है न कि संस्थापक | यह दशनः 
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संग्रहकर्ता कहता है । यह प्रथम सूजसे ही स्पष्ट है जो 'अथ 
“ थोगातुशासनम' है। एवं जिसका श्थ यह है रवि “श्रव योगका 
शुद्ध किया हुआ विषय” । श्रतः हमें कोई ्रधिकार पतज्जल्ति " 
प्षि पर उन विषयोंकी कमताईयोंके कारण दोषारोपण करनेका 
नहीं है जिनको उसने केबल संग्रह एवं संशोधन किया था । 
'स्पष्टटया इस संग्रहमें वहुत कुछ विषयका अन्य स्थानोसे 
समावेश किया गया है कारण कि योगद्शीवर्के पांच प्रकारके 
'यम घत्तरशः जैनधर्मके पांच बत ही हैं। ओर उनका वर्णन भी 
" उसी ऋमसे है जिस ऋमसे जैन शास्त्रों पाया जाता है।इस 
यूमेमिंसे 'अद्दिसा' फिर बही नियम है जो जेनधर्मका मुख्य 
लत्तण है। जैनधर्मदा मुख्य वाक्य ' अददिसा परमो धर्मः ! है 
धर्थात्‌ किसीके दुःख न पहुंचना ही परम धर्म है। 

समाधि पर योगदर्शनमें विशेष जोर दिया गया है ज्ञो यथाथ 
में भरात्मध्यानकी पूर्णता हैं। परन्तु उसका वर्णन श्निश्चित 
ओर अपूर्ण है। एवं जो उसके साधन बताए गए हैं वे सी 
अमलीतोर पर व्यवहत नहीं किए जा सक्ते हैं | कारण कि 
गृहस्थकेलिए शुद्ध आत्मध्यान संभव नहीं है समाधि ग्रह- 
स्थाश्रम ओर उसके पश्चातःसन्यासाश्रमके कठिन तप तपनेसे 
, प्राप्त होती है। प्राणायाम, जिसपर वर्तमानमें हिन्दुलोग विशेष 
जोर देते है वास्तवमें एक साधारण वात हैं। स्वयं पतव्जलिमे 
'उसका एक साधारण उल्लेख किया है ! यह केवल मनकी 


है 
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अचलताको रोकनेका उपाय है | ्रोर वहुतसे अन्यदरीतोम तो 
इसका रंचमात्र भी उद्लेख नहीं है । ओर जैनवर्मम भी इसपर 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है देखो शानाणवजी) | वास्तविक 
समाधि अ्रतरंगसे संत्रधित है. भोर इच्छाओं एवं कामनाश्रोंका 
निरोध फरनेसे प्राप्त होती है । पतञ्जलि ऋषिने ध्यानके रुपीका 
भी धरणन नहीं किया है जिनसे शुद्ध भ्रात्मविचारको प्राप्ति होती 
है। जिन महाशयोंकों इस संबंध जाननेकी इच्छा दो उन्हें मेरी 
'की भ्रोफ नोलेज' नामक पुस्तकके १३ चें श्रध्यायका अ्वल्लोकन - 
'करना योग्य है कि जहांपर सम्पूर्ण विषय पूर्णरुपेण वणित दै। 
ध्व मेरे पास इतना अवसर नहीं है कि में यहाँपर ऐसे भगृूढ़ 
विपयका विस्तार्से बशन कर सके । 
श्रव में योगदर्शन! के विशेष चित्ताकर्पफ विषय प्रवेश 
करता हूं, जिसका संबंध अद्भुत शक्तियोंकी प्राप्िसे है। मेरो 
विचार है कि प्रापमेसे कुछ महाशर्योकी इस वातके जाननेकी 
उत्कट इच्छा होगी कि देखें इस विपयपर खोजका भ्रन्तिम 
निरशय पया द्ोता हैं ! परन्तु, 'महाशयों | में कादूनका श्ाता हूं 
ओर फानूनके शाताओंका चित्त खमावतः झुती सुनाई बातके 
मानलेनेके विपरीत होता है | तब भी 'विभिन्न धर्मों ओर 
सिद्धान्तोकी कथाश्रोंका एक विशाज्न ढेर है जो निःसंदेह इस 
वात सावित फरता दे कि छुद्ध भ्रदूभुत' शक्तियां, शुद्धता 
शीजता एवं तपस्थाका जीवन व्यतीत करनेसे धाप्त होती है । मेरे 
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“इस वातको समझानेके क्षिण जैमिनि यह मानता है कि 
पक फल थर्थात्‌ कोई अरृष्ट वस्तु या कमैकी एक प्रकारकी 
पश्चात्‌ अवस्था अथवा फलकी एक अदृष्ः पूर्व अवस्था 
थी जो एक अनोखी अपूर्व अवस्था है ओर जो शुभ कमोमें 
. विद्यमान रहनेवाले फलकों व्यक्त करती है शोर चह यह 
भी कदता है कि यदि हम परमेश्वरको स्वयं प्रुयय ' पापके 
सुख दुःख देनेवाला मान भी लेबें तो दमको उसे विशेष - 
. छर श्त्याचार ओर पत्तपातका दोषी ठद्वराना पड़ेगा। 
अस्तु; यह विशेष योग्य प्रतीत दोता है कि यह मान लिया 
जाचे कि शुभ वा अशुभ सव कर्म अपना अपना फल देते 
है अथवा अन्य शब्दोम संसारके नैतिक प्रवंधकेलिए किसी - 
ईए्वरकों आवश्यकता नहीं है ( सि* सि० फि० पत्र २११)। 
मोत्ञमूजर कस्मोंकी खय॑ फलदायक व्याख्या पर विचेचव- 
करते हुए लिखते है कि।-- 
जैंमिनि ईश्वरकों संसार प्रत्यन्तरूप अन्यायका 
दोषी नहीं ठहराता है ओर इसलिए प्रत्येक्न बस्तुको कारण 
कार्य्यके सिद्धांत पर श्रवलम्वित करता है ओर संसारकी 
असमान अवस्थाओंकों शुम ओर अशुम कस्मंके कऋमका 
प्राकृतिक फल्न पाता है। यह चास्तवमें -नास्तिकत्व नहीं है 
वह्कि पक प्रकारका अयल ई्वरकों अन्याय भोर पत्तपातके 
दोषसे बचानेका है जो उसके ऊपर वारस्वार लगाया 
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जाता है । यह एक दूसरा प्रय् केवल ईप्वरकी दुद्धिफों 
निर्दोष ठहरानेके लिए है ओर यह नास्तिक कइलानेका 
वारतवर्मे अधिकारी न था चाहे दमारी उसके संग्रंधर्म छठ 
भी सम्मति हो ।” सि० सि० फि० पत्र २११, २१२ ) | 
इस कदर जैमिनिके इस मतके संदंधर्म कि कम्मोर्मे फल 
'देनेकी शक्ति विद्यमान है, फहा गया। वलिदानके संबंध उस 
समय हम फेवल भहाभारतके निम्न क्लोक पर संतोष धारग 
करगे-- 
ग्रहिसा सवेभूतावामेतत्‌ छृत्यत् मतम । 
पतत्पद्मनुद्वित्ञ वरिएं धरमेलत्तणम ॥ 
हिसापराग् ये केचिये थे ना|स्तकवृत्तयः । 
लोभमोहसमा युक्तास्‍्ते वे निरयगामितः ॥' 
[ श्रथे।- सबसे उत्तम धमका यथाये लत्तण अदिसा 
( किसीको दुःख न पहुंचाना ) है। नास्तिकत, दुख पहुंचानेकी 
भावना, लालच शादि करनेवाले, नरकगामी है '।--अष्वमेध 
'पर्वे ( प० हि० भ० भाग २पत्र ६३७, 8३६) ]। 
, .. हिन्दु दर्शनोंके संवर्मे हमारी खोज इस प्रकार पूर्ण हो जाती 
है। हम विशेषतया उन्हें आपसमें ही विरोधित देखते हैं। ओर 
यथाथे बुद्धिके विपरीत पाते हैं। उनमे यथार्थ तत्चोंका भ्रभाद 
है। परमोत्ट॒ए, उद्देश्य जिसे थे प्राप्त ऋरना चाहते है, अ्रस्प् 
और ज्रमात्मक है। ययपि थे सब वेदोंकी मान्यता फेम 
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यूवभीमोंसाके नामसे प्रसिद्ध है भोर घेदाल्त उत्तर मीमांसावे 
नामसे, जिसके अथ एक पश्चातके सिद्धान्तके हं। परन्तु एस 
शब्दाथसे यह न समझ लेना चाहिये कि कैमिनिका दर्शन इन 
दोनोंमें प्राचीन है ( सि० ति० फि० पत्र १९७) वहिक उसके 
विपरीत यह व्याख्या नितान्‍्त समय ४ कि देमिनिके दशनका 
पूर्वपन कर्मकाएडके कारण हो जिसको कुछ सज्ञनोने श्ञान- 
काणडका अगचान माना है । 

पूर्व मीमांसाके त्रिषयका पता पूरररुषेश उसके प्रथम श्लोक 
से मिलता है जो अथातो धर्मजिनासा' है ओर जिसका भ्रथ यह 
हैँ कि व धर्म्र सिद्धान्तोकी खोज प्रारंभ होती है!। यह 
आलोक उत्तर मीमांसाके जो वेदाल्तफे नामसे विशेष विख्यात है 
प्रधम छोकसे तुलचा करने योग्य है जो अथातो बअह्मज्रिशासा' 
है ओर जिसका भाव है कि झव बह्ाक्की खोज ( जिज्ञासा ) 
प्रारंस होती है ! हिन्दू्धममें क्मफझ्रायडला विचार वलिदात्रके 
सिद्धान्त पर अवुल्लग्वित है जिससे सगे ओर धन्य प्रकारके , 


. छुख ओर सम्पत्ति प्राप्त होते है । जैमिनि दर्शनमें धत्लिदान 


सिद्धांतका उल्लेख है । उसका आशय उसी विषय सूचीसे प्रगट 
है जिसे हम नीचे प्रगट करते हैं -- 


(१) प्ाक्षा, बन आाठि आदिके प्रमाण | 
(२) भजन ओर वलिदानसंवंधी मंत्रोंका अ्पूर्व फल । 


बा जन 


जतहमत- 


(३ ) देवी चाणी, वाक्य प्रवंध ग्रादि एवं वलिदान कत्ताके 
कतेव्य । 
(४) झुख्य और गोण रीतियोफा अन्य रीतियो पर प्रभाव ।* 
(५ ) वत्षिदान करनेका ऋम । 
(६ ) वलिदानफारकके लक्षण, जक्षिदानोंके बदले आदि' 
थआादि। 
(७) एक पलिदानकी रीतियोका अन्य वलिदानके साथ: 
व्यचह्ृत होना। र 
(८ ) शीतियोंके वदलनेके विषयका विशेष वेणन | 
(६ ) भत्रो आदिक्षा ठीक करना। 
(१०) रीतियोंका न करना इल्यादि । 
(११) कियाओंका हुदराना ओर संयोग ! 
(१२) बलिदान आदि करनेके मुख्य और साधारण करण ।- 
पूर्व सीमांसाकी उपयुक्त विषयसूची धरापको उसका शान 
फरानेके (जिए काफी हंगी । में इस विषय पर यहां विवेचन 
नहीं फरुंगा। हां | फेवल इतना कहँगा कि जैमिनि किसी ऐैश्वर 
वा खुष्टिकत्तों प्रथवा संसारके व्यवस्थापक परमात्माक्षो नहीं: 
मानता है । वहिक्र उसका मत है कि हमारे कमोंके फलोंका 
परिमाण लगाने शोर उनके अनुसार सुख दुख देनेके हेतु 
किसी घर्मराज धर्ात्‌ ईश्वरोय न्याय कत्ताकी श्रायश्यक्ता नहीं 
है। कारण कि इनका फल प्राकृतिक ुपमें खथ मिल जाता है| 
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[ 
एकमत हैं। जैसा मोत्ततूलर साहब जो दिन्दु दशीनोके साथ 
विशेष सहानुभूति पे प्रेम रखते दे, कथन करते हैं।-- 

#,,, ...यद्यपि हम समझ सक्ते-है कि उन पद दर्शनोंमें 
प्रत्येक, दुःखको हटानेमें सिद्धहस्त हो सका है तो भी इस 
वातको ज्ञात करना विशेष कठिनसाध्य है कि बह वास्- 
विक आनन्द्‌ जो दु'खके दूर द्वोनेके पश्चात्‌ रहता हे क्या 
है ? वेदान्त उस परम छुखका उद्लेख करता है जो परम 
ब्रह्मको प्राप्त है। परन्तु बद आनन्द जो जीवोको म्रह्मके 
धासनके निकट श्रथांद एक प्रकारके खर्गमें प्राप्त दे चद 
बहा आनन्द नहीं माना जा सका दे वल्कि एक अधम 
भ्रेणीका माना गया है । उन जीवॉके लिए जिन्दोंने परम 
ब्रह्यको जान लिया है इस खर्गमें कोई मनमोहक अथदा 
संतोषप्रद धस्तु नहीं है। उसका आनन्दमय ब्वात्र प्रह्ममें 

लय हो जाना है । परन्तु उसका वशन नहीं क्रिया गया है। 
सांब्यम्रतका श्रानत्द्‌ भी श्रनिश्चित ओर धस्पष्ट है। वह 
आनन्द पुरुषमें ही उत्पन्न हो सक्ता है जब वह प्रकृतिके 
काय्यों प्रोर जालोंसे नितान्त पृथक हो जाता है। प्रन्तता 
न्याय ओर वैशेषिक दरश्शनोंका श्रपवर्ग ( प्रानन्द ) नितांत 
निषेधात्मक है जो मिथ्याडानके दृर होनेसे उत्पन्न होता है 4 
उन विशिश्न नाप्तोंसे भी जिनको विविध दा्शनिकोंने 

, ज्यवह्ठत किये हैं हमको उस प्रानन्दका बहुत थोहा पता 
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चलता है। मुक्ति भोर भोज्ञका श्रथ छुटकारा है, कैवल्य, 
का एकान्त अथवा पृथफ्त्व*««अ्रम्नतका अमरत्व ओरोर 
ध्यपवर्गका स्वतंत्रता है। मुझे इसमे भी संशय है कि 
उपनिषद्‌ अपनी परम मुक्ति अ्रथवा पूर्ण खतंत्रताका वर्णन 
फर सक्ते हैं ! वास्तवमें वे खययं स्रीकार करते हैं 
( है० उप० २६) कि' अहयके परम आनन्दके वर्णन करनेमें 
जिहा असमथे है । बह घह्दां तक पहुंच नहीं सक्ती । ' ओर 
जव डिहा श्रसमर्थ हे तव विचार कुछ विशेष उत्तीशता - 
प्राप्त नहीं कर सक्ता है ।” सि> स्रि० फि० पत्र ३७२-३७३ 
केवल योरोपीय शास्फारोंने ही वेदोंकी शिक्षाकों सैद्धा- 
न्तक दण्सि अलंकत करनेवाले इन दर्शनोफों दूषित प्रगट 
नहीं किया है बल्कि हिन्दू दाशनिक भी विशेषतया इसी ढंग 
पर लिखनेको वाध्य हुए है । हिन्दुओंकी पवित्र पुस्तकोंके 
नें भाग (से० बु० हिं० ५ जिलद्‌ ) की भूमिकार्मे (जो पक्ष 
विशेष विद्वान हिन्दू सम्पादकसमुदाय द्वारा सम्पादित हुए हैं) 
प्रत्मक्षकपमे स्वीकार किया गया है कि “जैसे कि कई दफे पहिल्ले 
हम फद्द चुके हैं.. . - इन पद्दर्शनोमेसे एक भी पश्चिमीय 
दिचारके सदश पूर्ण सैद्धान्तिक ढंगका दर्शन नथा बहिक दे 
केवल पक प्रश्नोत्तरकी पुस्तकके सरश हैं जिनमें कि वेदों और 
उपनिषिदोंके किसी किसी सिद्धान्तको तह वितकरुपमें एके 
विशेष प्रफारके शिष्योंकों बताया है. ... उनको संसारके पढ़ 
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उविषयोकों समझाये विना ही कि जिनको वे अपनी मानसिक 
ओर भप्राध्यात्मिक कमिताइयोंके कारण समझ्नेकी योग्यता नहीं 
रखते थे।" ४ 
इस ढंग पर दर्शनोंकी कमिताइयोंक़ों पूर्ण करनेके प्रयल्नसे 
कर्ताशेंके विश्वासकी दृढ़ता ही प्रगट होती है । परन्तु हिन्दुध- 
मम किसी स्थानपर भी उसकी पुष्टि नहीं होती हे । जैसे हम, 
पहिले कह चुके हैं ये दशन हिन्दू आदश शोर विश्यासोकी 
जिनको कि उन्होंने सेद्धान्तिक नियमो पर स्थापित करनेका व्यथ 
० प्रयत्ञ किया, मृल्यवान सात्ती देते हैं । 
चूंडि हमारा उद्देश्य हिन्दूधमंके यथार्थ तत्त्वोको स्पष्टीकरण 
'करनेका है इसलिए अब में आपको वे व्याय्याएं वताता हैं दिन 
पर यह सर्वद्शन सहमत हैं:-- 
(१) भात्माक्की ज्ञीव अ्रथवा वह्मरुपमें निद्यता अनरपना) 
(२) औध कर्म वंधन शोर आवागमन फंसा हुआ है। 
(३ )आवागमन हु/ख भोर क्ैशमय है | 
(४) इस संसारके हुःखो ओर कण्ठोसे निकल्नेक्ता एक 
। मार्ग है 
इन से दर्शनोझा एक भोर विशेष ऋत्तण है जिसको प्रो० 
ओत्तमूलर निश्नलिखित शब्दोंमें अंकित करते हैं;-- 
४ यद्यपि इन छुझ्रों यथाथ कहलानेबाले दर्शनों एक 
विशाल इद्ता पाई जाती हैं तो भी वह उस कालके 4 
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ज्ञव कि केवल वहुतसे वैदिक देवताप्मोके स्थानपर एक 
परमेश्वर्का विश्वास भी बहुत समय पदिले स्थापित ही 
नहीं हो चुका था वल्कि उस ईध्वरके स्थानपर भी जोग पक 
उद्यतम शक्ति अथवा परमात्मपने को मानने लगे थे जिसका 
कोई नाम सिवाय प्रद्म घा सतके अथवा में हू जो में ईै' के 
प्हीं था ” ( सि० पि० फि० पन्न ४४९-४५७० ) 
ध_मको मेत्तमूलर साहव यह भी पतलाते ह-- 

"भारतीय दारनिकोंके निकट नास्तिकत्वका प्रथ हम योझ- 
परवासियोके भावते नित्तान्त विपरीत है। इसका साधारण अर्थ 
एक क्रियावान, व्यस्त ओर व्यक्तितधारी मनुप्यकी तरदके 
परमेश्वस्के अ्रत्तित्को असीकार करना है जिसको ईश्वर 
या प्रभु फहते हैं। पर'तु हिन्दू दाशनिक्रोने उसके पीछे ओर 
उससे ऊपर एक उच्च शक्ति मानी है। चाहे ये उसे प्रह्म 
या पस्मात्मा श्रथवा पुरुषफे नामले पुकफारें। इस सतावे 

गस्तित्वको अस्वीकार फरना था कि जिसके कारण नास्तिद 

यथा नास्तिक समझता जाता था ।” 

हिन्दू सिद्धांत्के विषयको पूर्ण फरनेके पहिले मुझे महा 

भारतके अत्यन्त उपयोगी डपदेशकों .बताना नहों विस्मरण 
करता चाहि।--ये 
“ नाना प्रकारके आचायनि भ्रनेकानेक सिद्धांत मत चला 

हैं। परन्तु तुम्हें ढसीको प्रदण करना चाहिये ज्ञो न्याय 
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... चेद, और श्रच्छे सज्ञनोंके विचारसे पुष्ट किया गया हो। ” 
- ,(सि० स्ि० फि० पन्न ४५५ ) 
शव में शेष समयमें बोद्ध धर्के सिद्धान्तोंका संत्तेप वर्णन 
ऋरूंगा भ्रौर आगामी व्याख्यानमें वेदोंके रहस्यकी व्याख्या ओर 
इनजील पव॑ [अन्य पौराणिक मतोके गृह अथोका वर्णन 
करूंगा। 
यह विदित द्वोता है कि प्रारम्भमें खेद्धान्तिक शान बुद्धकी 
शिक्ताका कोई भ्रावश्यक भाग नहीं था। सच्चा धर्म पक अमली 
शिक्ञाके सिवा ओर कुछ न था। ढु खसे छुटकारा, मनकी शुद्धता 
- (साघुत्व) द्वारा प्राप्त होता है। मनकी शुद्धता #च्छारहित होनेसे 
दोती है इच्छासे निवुत्ति, तपस्या झोर ध्यानसे होती है जो मनमें 
घेराग्य उत्पन्न करते हैं श्र्थात्‌ संसार ओर इन्द्रिय विषयोंके 
निरोधसे खय॑ घुद्धका मत ही .विशेष शअ्रवसरों पर निश्चित 
नहीं था । कभी वह सत्ताकी नित्मताक्ों माननेवात्तेके रूपमें 
( 90087४६ शाइचत ) वातचीत' करता था। ओर कभी कभी 
नाश ( उच्छेद ) के संवंधरमं वह कहता था। परच्तु बस्तुता 
चुद्धका सिद्धान्त जीवकी अनित्यता पर पूर्गरपेण जोर डालता 
'है। बोदध धर्मके हीनयान अथवा श्रमिधरम सम्परदायके 
अलुसार:-- 
“कोई श्त्मा अथवा पुदृगल, वा सत्त ( जानदार ) वा 
जीव ( जीवन ) नहीं हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण सिद्धान्तके खीकृठ 


सअप्तहृमत- 


पक प्रचल प्रात्माकी सत्तासे श्रोर श्ावागमनम श्रमित 
जीव भर्थात्‌ झात्माके भ्रस्तितत्से भी जो शरीरसे पृथक 
हो नास्तिपत्त हे। मनुष्य पांच सकधोंका समुदाय है भ्र्धात्‌ 
पोद्गलिक शक्तिर्ष या शरोर भर चार मानसिक शक्तियों 
“संज्ञा, चेदना, सस्कार, भोर विज्ञानका व्यक्तित्व या 'भनुरष्य 
का वर्शन उस साम्रग्रीके ढंग पर किया गया है जिससे वह 
बनता है भ्रोर उसकी सदशता एक रथसे दी गई है जिसमें 
विविध वस्तुओंसे मिल कर बननेके कारण व्यक्तित्व नहीं 
है। (६० रि० ऐन जिल्दे ९ पत्र ८४७ )। 
इसरी सम्प्रदाय ध्र्थात्‌ महायान इससे भी आगे बढ़ जाती 
है और वस्तुओकें अ्रस्तित्वको ही स्वीकार नहीं करती है। यह 
शन्पताका सिद्धांत है जो गुमानवाद ( आईडिसलइज़म ) की 
प्रंतिम सीमा है। केवल बाह्य पदार्थ हो शुन्‍्य नहीं है वत्क फोई 
धात्मा मी नहीं है जो विचारोंका उत्पादक हो। विचार भी शल्य 
हैं भ्र्थात्‌ वह कोई पदार्थ नहीं है । शून्यता सब पदार्थों है। 
५». इन विचारोंके होते हुए यह अ्रसमच था कि निर्वाणसे 
भात्माके नाण होनेका अर्थ ने हो और प्रावागम्रनका भाव अशुभ 


फार्य्य फरनेयालेके स्थान पर किसी अन्य मनुष्यकों उसका फल 
भोगनेका न हा । द 


मिसेत्तरस ठेविस ( )(78 कए४ ])4ए8 
साकोलोजी नामक पुस्तकके २६ वें पन्नमें 
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है कि वोद्ध ज़ोगोकों दुवाया जन्म करानेवाली शक्तिके स्वरुप 
ओर नियमसे परिचय नहीं है यद्यपि इसको शिक्षार्में उनका 
पिश्वास दृढ़ है। वास्तवमें वोद्ध जोगोंकों ग्रावागमनसम्धंधी 
चार मुख्य तत्तो श्र्थात्‌ श्राश्नव, वंध, संवर, ओर निर्मराक्री “ 
दैजानिक ढंगले अनभिश॒ता है यद्यपि उनके भ्रन्थोंमें आ्रव 
और संवर शब्द मिलते है । जैसे कि स्वेसे अन्तिम विशेषज्ञ 
विदारवानका मत है ( ६० रि० ऐ० जि? ७ पत्र ४७२ ):-- 
“जैती लोग इन परिसाषाओका भाव शंब्दार्थम समझते 
हैं ओर भोक्त प्राधिके मा्गके संवंधम उन्हे व्यवहृत करते हैं। 
( श्रात्ववोके संवर ओर निर्जरासे मुक्ति प्राप्त द्ोती है )। 
शव यह परिभाषाएँ उतंती ही प्राचीन है जितना कि जैेने 
धर्म है-। क्योंकि वौद्धोंने इससे अतीब सार्थक शब्द 
आरूवकों ले क्षिया है ओर जैनधर्के समान ही उसका 
व्यवहार किया है परन्तु शब्दार्थ रूपमें नहीं। कारण कि 
वोद्ध कर््मंको सद्ठम पुदूगल नहीं मानते हैं ओर आत्माकी 
सत्ताको भी नहीं मानते हैं जिसमें कम्मोका आख़व दे। 
सके । संवरके स्थान पर वे 'असवक्खय' ( आासवत्तय ) 
को व्यवह्वत करते हैं । अब थद्द प्रत्यत्त है कि बोद धर्ममें 
शासत्रवका शब्दार्थ नहीं रहा।हइसी कारण यह आवश्यक 
है कि यह शब्द वोद्धोने किसी अन्य घर्मसे ( जिसमें यह 
यथार्थ भाषमें व्यवह्वत हो ) अर्थात्‌ जेन घमसे लिया है 
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प्ततमत- 


वोद्ध संघरका भी ध्यवद्ार फरते हैँ प्र्थात्‌ शीलसंबर 
ओर कियारुपमे संबृत' का । यह शब्द प्राह्ण भाचायों 
द्वारा इस भाषमे व्यवहृत नहीं हुए हूँ । ध्त्तः विशेषतया 
यह शब्द जैनधमंसे लिए गए हैं; जहां यह अपने शब्दार्थ 
रुपमें अपने यथार्थ भावको प्रकट फरते हैं। इस प्रकार 
एक ही ज्याय्यासे यह सिद्ध दो जाता है कि जैनधर्मका कम 
सिद्धांत जैनधर्ममे प्रारम्भिक भोर श्रखंडितरुपमें पूर्वसे 
च्यवहवत है ओर यह भी ' कि जैनधर्म वोद्ध धर्मसे प्राचीन 
है ! 
मेरा विचार इस ओर आकर्षित है कि वोद्धमत दिदुभोंको 
पेचीदा पर्ण व्यवस्थाके भ्रोर जैनियोकी कठिन तपस्थाके विरोध 
संस्थापित हुआ था, थ कि एक नूतन सैद्धांतिक दशनके ढुपमें, 
कप्से फम्र प्रारंभ तो नहीं । घुद्ध कितनेक वर्ष तक विविध धरम 
' के साधुझोंको,संगतिमें रहा था भ्रौर उनके सिद्धांवोंसि अमिश् 
था। यद्यपि चैज्ञानिक हंगते बह उससे प्रायः प्रपरिचित था । एक 
अवसर पर उसने कहा था कि।-- 
“ए भाईयो। बहुतसे संसारतारक ( भ्चेलक, अजीवक, 
निम्नन्थ आ्रादि ) दैं जो यह 'ीत्ता देते है और जिनका यह 
मत है कि जो कुछ फोई मनुष्य मोगता है चाहे वह. छुख दो 
वा डुख हो अथवा एसा धजुभच दो जो न सच है और ते 
दुःल है चह समस्त पिछले करम्मोक्ता फ्न है। बोर इसे 
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प्रकार तप द्वारा पुराने कस्मोका नाश करनेसे ओर नये 
कम्मके न करनेसे भविष्य जीवनकेलिए शआ्ाद्चव नहीं दोता। 
आखवके न होनेसे कम्मोका नाश हो जाता है ! भोर इस 
हंग पर पापका नाश हो जाता है। ओर इस प्रकार ढुःखका 
'विध्वेश हो ज्ञायगां । ऐ भाइयो-। निगन्‍्ध ( जैनी ) ऐसा 
कहते हैं. ..... मेंने उनसे पूछा कि क्या यह सत्य है कि 
इसको तुम मानते हो ओर इसका तुम प्रचार करते 
हो !....... उन्होने उत्तर दिया.. «. दमारे पथप्रदशक नात- 
पुत्त सर्वक्ञ है. .... चंह अपने जानकी गंभीरतासे यह बताते 
हैं; तुमने भूतकालमें अशुभ कर्म किए है। इसको तुम 
-कठिन तपस्या ओर कठिनाइयोंकों सहन करके नष्ट करदो। 
ओर जितना तुम मचसा वाचा कर्मणासे अपनी इच्छाओंको 
वशमें करोगे उतना ही अशुभ कम्मोका अमाव होगा । 
मर इस प्रकार अंतर्में समस्त कर्म न हो जायगे ओर 
से दुःख भी । इससे हम सहमत है।” ( ४४॥]]07॥॥ ॥, 
94 7;र्थ, 3, 288 )९ इ० रि० ऐ० जिल्द २ पत्र ७०। 
इस सहमतिके होते हुए भी ज़ब परीषद्ाजयकी कठिनाईका 
सामना पड़ा जिसका श््थ संन्यासके संवंधर्में सर्व प्रकारकी 
कठिनाइयोको सहे सहन करना है ओर जब उसने अपनेको 


दवला ओर कमजोर पाया परन्तु वह ज्ञान प्राप्त न हुवा जिसकी 
पह खोज्ञम था तो बुद्धने पेसा कहा,-- 
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अतहमत- 


५ इन कठिनाइयोके सहन करनेवाल्ते नागवार मार्गसे में उस 

अनोखे ओर उत्हए पूर्ण ( झाग्नकि ) शानको, जो मनुष्यकी 

बुद्धिके बाहर है प्राप्त कर पाऊंगा । क्या यह सम्भव नहीं है 

कि उसके प्राप्त करनेका कोई अन्य मांगे हो ।” (६० रि० 

ऐ० जिल्द २ पत्र ७० )। 

उस समयसे उसने शररकी रत्ता पुनः प्रारंभ फरदी | अत' 
में वह मध्यका सागे जिसकी घह खोजमें था विख्यात वोधि 
वृत्तके नीचे प्राप्त रो गया। बह मध्यमाग कठिन तपस्या भ्रोर 
वेरोकटोककी विषयकी लोलुपताके दमियान जो फर्मयोग 
( समस्त सांसारिक काय्योर्में निष्काम मनसे संत होने ) के 
भेषमे प्रचलित थी एक प्रकारका एज्ञीनामा ( मेज ) था ।भथवा 
यह मध्यमाग वैज्ञानिक रए्सि सिद्ध है या असिद्ध, यह प्रश्न न 
था। भाव यह था कि दुःखसे हर प्रकार ब्चे। यदि स्वर्यत्तप 
इु'खका कारण है तो उससे दुःखका नाश कैसे हो सक्ता है 
घुद्धने कहा कि “दुःख बुरा है भोर उससे वचना चादिए। श्रति 
( 40:02 ) दुःख है तप पक्ष प्रकारकी भ्रति है भर दुःख- 
पधेक है। उसके सहन फरनेमे भी फोई लाभ नही है। चह फल- 
होत है!” (६५ रि० ऐ जिल्द २ पत्र ७० )। 

हमें यह नहीं शात है कि चुद्ध क्या विचार करता धथवा 
क्या इस विपय पर कद्दता यदि उसको यह विदित हो ज्ञाता कि 
पह संन्यासमे सये इढ़ता प्राप्त फरनेका प्रयत्न विदृन श्रदृस्थाः 
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श्रमका साधन किये हुए कश्ना चाहता था। संभवत: उसते इस 
पर क्रभी ध्यान नहीं दिया कि शिखर पर पहुंचनेके लिए सीढ़ी 
की आवश्यक्ता होती है। ओर यह कि तपम्पासे सिचाय दुःख 
ओर छेशके ओर कुछ नहीं प्राप्त होता यदि वह सम्प्द्शन ओर 
सम्यकृश्ानके साथ न दो। इस प्रकार बुद्ध बड़ी श्रवस्था तक 
मध्यमार्गका प्रचार करता रद्दा। ओर ल्लोगोंको दु:खसे बचतेके 
लिए निर्वाणकी शून्यतामें गत दो हानेका उपदेश देता रहा। 
पह अस्सी वर्षकी श्रवस्यामें सुझरका मास खानेके पश्चात्‌ रृत्यु 
को प्राप्त हुवा । 
बुद्धके उपदेशका प्रभाव चहुत लोगोंके हृदयो पर इस कारणसे 
पढ़ा कि उसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती थी श्रोर उसने 
हृठयोगकी कठिनाइयोंकों भी, जो वात्तवर्मे एक व्यर्थ मार्ग 
शारीरिक क्लशोका है ओर जिसका तपस्याके यथार्थ खर्पोंसे 
जैसे जेबसिद्धान्तमें दिये हुए हैं पृथक समझना आवश्यक है, 
एलका फर दिया था । परन्तु बुद्धसिद्धांतके दिषयर्म एवं उसके 
ध्रावागमनके मतके सँव्धर्म जिसमें कम्मे करनेवालेके स्थान पर 
- पत्र अन्य पुरुषको कस्मोक्ते फल रुप दुःख सुखको भोगना पड़ता 
है शोर उसकी पानी हुई आत्माओंकी श्नितद्यताकी वावत हम 
चह्दे जो कुछ विचार करें वा के तो भी हमको उसकी संसासी 
ज्ीबोंके दु/!खको वहुत स्पए्ुपसे ज्ञान लेनेके लिए. ओर उस 
दुःखको शब्दोंमें भरपूर योग्यतासे चित्रित करनेके लिए पशवश्य 


जतहमत- 


प्रशंसा करनी पढ़ती है ल्लेषकी भ्पेत्ता ऐसी उत्तम भावा कम 
जिखी,गई हैः-- 
“द्धेद है ऐसी युवावस्था पर जिसको पृद्धावस्थाका ढर 
तगा हुआ है। शोक है भ्रारोग्यता पर जिसको वहुतसे रोग 
नष्ट कर देते हैं। खेद है मनुष्य जीवन पर जो श्रत्प समय 
तक कायम रहता है । धिक्कार है उन शारीरिक प्राकाडू- 
त्ञाओं पर कि जिनसे विद्वानोफे मन चल्लायमान हो जाते 
हैं। क्या भ्रच्छा होता जो कि न घृद्धावस्था द्वोती, न रोग 
दोता, न मृत्यु होती प्रोर न सत्युफे छेश दोते।” 
--( देखो छल्ितिविस्तार ) 
'इसी धुनमे यह भी कहा गया हैः-- 
धास्तवमे दु/खोंसे भरा हुआ यह संसार है जिसमें प्रारम्भ - 
जन्मधारण बृद्ध होना सत्यु (चिल्लीन होना) और फिर जन्म 
धारण करना होता है । शोक है" ' 'उन सबके लिए 
जो जीवित हैं वृद्धावस्था ओर रोग एवं सृत्यु और इस प्रकार 
.. के धन्य कष्ट घाते हैं।” 
पास्तवमें यद संसार, जो विचार रहित मनुध्यको खुख भौर 
मजाकृसे भरपूर विदित होता है सहभरज्ञनी चरित्र (अल्लिफ 
लैला ) के रात्तसवाले द्ोपके: सदश है जिसके दृतभाग्य की 
इस वास्ते मोरे किये जाते हैं कि कुछ काल पाध्चात्‌ भत्तण किए 
जाँय । यहां पर भी हमारे लिए नितके जन्मोंका फल, बुढ़ापा, 
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दुःख श्रोर झत्युके श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। हममेंसे वद 
जोग जिन्होंने श्रस्तित्वके खरूप ओर जीवनकी पूर्तिको समभ्क. 
लिया है और जो उदासीनभाव रखते हैं समझदार है जो 
ग्रपती शक्तिके अ्रनुसार सांसारिक विषय बासनाओं ओर 

मनमोहक वस्तुओंसे इस झत्युके विशल्ष गढ़ढेसे निकलनेकेलिए 

मुंद मोड़ते हैं। परंतु शेष मनुष्य जो विषयवासनाओं आर नाच 

रंगकी चारमें लि हैं अथवा जो विविध प्रकारके उत्तम रसोंके . 
भ्राखादन करनेमें लगे हैं, पे श्रावागमनके सनातनी चक्रमें धार- 
सवार पड़ कर कुचले जाते है। भोर सत्युके प्रवल जबड़ेमें उनके. 
कड़े टुकड़े किए जाते हँ । 


श्र 


पांचवां व्यारयान । 


लख्स्स्सय्ल्ख्य्य्ट्स 
देवी देवताओंवाले धस्स। 
(कक) 


श्राजका ध्याय्यान एक एसे चिपय पर है जिसका आनना 
घामिदय बाठोझे समसनेफेलिये अ्रत्यन्तावश्यक है श्रोर इसीलिये 
जिसका जानना मनुष्यकेलियें परमावश्यक है । श्राज हम 
फिम्से क््दानियोंवाले धम्मोका श्रन्वेषण करेंगे जिनको पूर्ण 
प्रथत परने पर भी चर्तमान समयके लोग नहीं समझ सक्ते हैं । 
एन थग्मेझि जिद्ासुझोम बहुत पुद्धकों मिथ्यावोध एुआ है शोर 
दोनो प्रयाहफे जाननेवा्जोंफा प्र्धात्‌ खयम उन धर्म्मेकि भागने 
पलों प्रोर बाहरी वेसाओडा प्रयत ध्रव तक निरथफ हवा है। 
पर्णेफि झुठ जोगोगे तो इन विविध देशों श्लौर विविध देवा- 
जयेति देवी देखताओंक घास्तवम औवित व्यक्ति और उनके 
धआाधस्थेश्नक कांग्यों श्रोर असम्भव सम्बंधरों उनके देवता 
दोनिंशी दसीत भानार जब क्रि उन क्षोगोंने किनके दिलोंमे 
दिएशे प्रसगके धरम सपे्षों परसए न थे कि जिनसे उन, बुद्धि 
शुभगढ दी जाती या टिएएनि अपने इस प्रफारके श्रपवादोंसे 
लिरय द्वार छतसय कर दिया है इन प्रसेग्य देवी देवताओंको 
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प्रकाश-वर्षा-्रप्नि इत्यादि जैसे नेसगिक घटनाओं था विविध 
विधाओ व शिल्पों जैसे शांसनका ज्ञान भोजन बनानेकी विद्या 
इत्यादिके रुपक अर्थात्‌ खबाली किता ( £०8०४7८४४०॥ ) 
समझता है। परन्तु इन विद्वान जिज्ञासुओमेंसे एकको भी वेदों, 
पवित्र इन्जील्न या जिन्दावस्थाका भेद नहीं मित्रा | पू्वीय 
विद्याश्रोंके शातां ( (शाशी& ) विचार करते हैं कि 
बेदोंमें कै हुए सस्ये; इन्द्र भोर अश्निको सूर्य्य ब्रादत ओर 
आगका अलंकार मानना ओर पवित्र इस्जीलके नये ओर पुराने 
शाहद नामोको एतिहासिक रीतिसे पढ़ना वस घर्मेकी तहको 
पहुंच ज्ञाना है। ओर घर्तमान समयके विद्वानोने अपना एक 
प्रकारका 'प्रश्सा! समाज स्थापित कर लिया है जिसका हर 
एक सदस्य हर समय इस चिन्तामें लगा रहता है कि इस बात 
को शाद करे कि उनकी इस प्रकारके अ्रन्वेणणोंकी शावासी 
किसको दी ज्ञाये ओर इसको विदन किसी निज्ञी खार्थताके 
जाहिर कर दे | यदि में हवन >शासुओके घामिक श्रन्वेषण च॑ 
मालुमात पर थोड़ा भी विचार करूं तो उसके लिये कमसे कम 
एक सहस्त्र पृष्ठोकी पुस्तक लिखनेको जरूरत होमी । यद्द बात 
नही है कि वह लोग दिल्लके साफ नहीं है या उनकी शिक्ता 
नाक्सि है। बस्तवमें उनमेंसे कतिपय ठो ऐसे हैं कि इस 
समय उनके समान दूसरा योग्य नहीं है परन्तु प्रभाग्यषश 
चह सबके सव बुद्धिकी-अदीर्ष दृष्टिके रोगी हैं ओर उनका रोग 
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सी ऐसा है कि जिसकी उनको नितान्त सूचना नहीं है। उनका 
' मानसिक प्र्ुदारताका रोग उनके एक दूसरेकी घुद्धिकी 
तीग्रता और उदार विचारोंकी तारीफ करते रहनेके फारण 
ओर भी ज्यादा हानिकारक दो गया है । यदि उस योग्य 
प्रोफेसरते जिसने यह परिणाम तिक्राज्ना कि भ्रप्मिसे भाव 
भौतिक भप्मिसे है या उस प्रखर वक्ता प्राय्येसमाजीने जिसमे 
उसको भोजन पकानेकी विद्या समझ लिया, श्रश्निके आश्चय्ये- 
जनक विशेषयों पर दृष्टि दी होती दो उसको बहुत सी बात" 
पैसी शात होतीं जो उलकी बुद्धिको बहुत दी कष्ठदायक प्रतीत 
होतीं । उसको यह श्ात दो जाता कि पूर्व ऋषियोने उस देव" 
ताका उद्ज्ेष निम्न भांतिसे किया है-- 
१-उसके ३पैर ७ हाथ भर ७ जिह्वाएं हैं। 
२-घह सब देवतोंका पुरोद्धित है। 
३-देवता उसके बुल्लानेसे पाते हैं । 
४-उसको भोजन कराया हुआ देवताश्रोको पहुंचता है 
शोर उससे उनको पुष्टि द्योती दै, और 
४-वह भक्त्य भ्रभत्त्य देवोंका भत्तक है। ' 
इनके अतिरिक्त शोर भी विशेषण देँ परन्तु केवल इतने 
दी हमारी श्रवधान दृष्टि को अटकानेकों पर्याप्त हैँ । भ्रव 
झापसे भाधना करता हैं कि भाप धुझे। अपती श्रम्मि या पाक 
विद्या भ्रत्षिफि इन विशेषशोकों दिखायें । तथा यह भी 
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प्रादना करता हूं. कि आप जिश्नासुझों शोर धुर्धर व्याख्या 
ताश्मोंके सारांशोंमें इन बातोऊो हूँढें कि वर्षो या वादलने क्रिस 
प्रकार धअपने शुरूको भार्ग्यसे व्यभिचार किया झोर बह वोमा- 
रीके दाग कहां हैं जिनको क्रि ब्रह्माजीने अन्तत) ध्ांखोर्म बदल 
दिया है। परन्तु आप चादई जितनी खोज्ञ करें, अन्वेषण कर्ता 
अोके परिणामोंमें इव वातोका आपको उत्तर नहीं मिलेगा 
इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न होता है कि अश्विका धर्म्मसे क्‍या 
सम्बंध है । ओर पाकवियाका मुक्तिसे क्या नाता ? परन्तु इन 
प्रश्नोका भी कोई उचर नहीं हैं। में पवित्र घेदके एक भज़नके ८ 
फुछ दिस्सेका अनुवाद जिसको पक आरय्यसमाजीने फिया है 
प्रस्तुत करता हैं जिससे उनके भावार्थ ल्गानेकी निधलता स्वयं 
प्रतीत हो। जाती है।-+- 

४१- हम इन वलिए घोडोंकी शक्ति पेदा करनेवाले शुणों 
फा बयान करेंगे जिनमे चड़े २गुण पाये जाते 
उध्णुताकी उस बडी शक्तिक्ा धशन- करेंगे जिसको 
विंज्ञानी लोग काथ्येदपम लानेके लिये उत्पन्न करते हैं 
( कुरवानीके लिये नहीं ) 

४२- वद लोग जो इस वातका भादेश करते है कि केवल 
उसी धनको प्राप्त और क्या करना उचित दे जो कि 
डचित रीतिसे प्राप्त दो सके ओर तह लोग जो छि- 
स्वाभाविक बुद्धिमान हैं और दूसरोंसे दार्शनिक सेति 


अपहमत- 


दयों वेदोंके समझने असमर्थ रदें। इसका कारण यह है कि 
बेदोंकी मापा संस्कृत नहों दे मैसे पवित्र इन्जीलकों भाषा शव 
रानी और यूनानी ओर कुरान शरीफको श्रवी नहीं है। क्या 
इससे भापको शाश्चर्य होता है ? तो भी यह चास्तविक वात है | 
जिन धामिक पुस्तकोंक़ा मेंने यहां पर उल्लेल किया है यद सब 
दो भाषाश्रोमिं जिखी हुई है, एकर्मे नहों। जिन प्रत्ञरोंम उनको 
ध्यारत लिखी गई है व निस्सदेह एक्र कोमको भाषा हे परन्तु 
इन शब्दोंकी एक दूसरी लिपि श्रथेकी है जो इन पुस्तकोंको प्रसली 
भाषा है । धर्मावेत्ता इस छिपी हुई भाषासे निर्तांत अनभिष्ठ 
थे, उन्होंने श्रपनी सारी कारीगरी उन पवित्र पुस्तकोको व्रिविध 
भाषाशोंमें वकल ओर अनुवाद फरनेमे सर्फ करदी। झन्‍निन्‍्तु 
भावकी तहकों चह न पहुंच पाये। यही कारण है कि पेद, 
ज्लेग्दावस्था, इन्जील ओर कुरान, उन विद्वारोंफो वजेंकीसी 
कहानियां ओर द्रियाओों और नालों भर कीजोंके देवीरेचताओं 
से भरी हुई शाद होती है । सामान्यतः यद परविन्र पुस्तकें स्वयम्‌ 
ही दमको शब्दायके विरुद्ध भाज्ञा देती हैं। छुई लेकोलपेट महोदय 
थगरोचद परीत्तेका हवाला देकर (दि शास्त्रोंफे सम्बंधमें ऐसा 
कदते हैं ( भोकल्ठ सार्थंस इन इण्डिया प्‌+ १०४ )..... 
“पवित्र पुस्तकोंको साधारण पुस्तकोंकी भांति उनको शब्दार्थमें 
नहीं पढ़ना चाहिये। यद्उनका असली भाव उनके शब्दाधसे. 
विदित द्वोता तो शूद्रादिको उनके ध्रध्ययनसे क्यो रोका ज्ञाता 
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, “' वेद खथम्‌ भ्रपना भाव प्रगट नहीं करते हैं ओर वद्द तव 
हो समझें आ सफते है कि ज़ब गुरु उस वसख्रकों जिससे 
वह ढके हैं उतार देता है ओर उन वादल्लोंको जो उनके 
क्ांतरिक प्रकाशकों छिएये हुये हैं, हटा देता है।” _ 
अभाग्यवश खयम जेकोलिएेट हिदुमतके समसनेमें 
असमर्थ रहा | यथाथ उसको इस वातका शान जरूर हो गया था 
“कि उसका भाव छिपा हुआ है। उसका दिमाग वर्तमान प्राकृतिक 
विचारोसे इतना भरा इुआ था कि उसमें भ्रात्मिक हानके असली 
नियमोके लिये बहुत कम अवकाश था | 
फे-एन-अय्यर महोदय श्रपनी बहुमूल्य पुस्तक “दी 
परमेनेन्ट दिश्यों ओफ भारतवर्ष”में जिखते हैं कि “पवित्र शासत' 
* शत समयके किस्से नहीं बताते हैं। इनमें मनुष्योंके लिये श्रद्मेत 
लाभकारी शिक्षा है । भात्मिक उन्नतिका वैज्ञानिक . मार्ग इनमें 
इतिदास, भूगोल, नीति ओर राजनीति शासन सम्बंधी वारतोंके 
तोर पर चणेन किया गया है।” 
चेदोंके समझनेके लिये वेदांगोक्षा जानना आवश्यक है। 
, चेदाड्डीमें निरुक्त ( अथैका नियम ) सवसे ज्यादा आवश्यक है 
जिसको जाने विदून किसोको वेदोंदा भावा् समम्मानेकी आजा 
“नहीं है । अपनी रची हुई महाभारतकी सृमिकार्म के, एन. ध्य्यर 
महोदय लिखते ईं-- 
“साधाण्ण पर्नुष्योंकों शित्ता देनेके लिये पूर्व सम्यके 
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आषियोने विद्यासंदधी बातोको किस्से कहानियोकी भांति 
उपयुक्त रीति पर बयान किया है । निरुकतके ध्रनुसार जो 
दे भह्टोंमें सम्मिलित हैं सच्चे भावाथ गढ़े और नियतः 
किये गये थे.. .औओर उनका भाव शास्त्रों सावधानीके 
साथ उल्लेज़ किया गया था ताकि ध्रारम्प ही से घुटिसे 
सावधानी रहे ।” 
यह सम्भत्र है कि हम श्रय्यर महोदयसे इस प्रकारकी 
शिक्षा सम्वंधमें सहमत न हों परन्तु इसमें संदेह नहीं हो सकता 
है कि हिंदू शास्त्रेकि निर्माता महानुभावक्री यह नीयत कमी ने थी 
कि उनका भाव केवल शब्दाथसे समझ लिया ज्ञावे। केवल श्ब्द्‌ 
विन्यास नियम ही शब्दोंके प्रचलित श्रर्थके ददलनेकेलिये प्रयोग 
नहीं किया गया है किन्तु उदाहरण और भ्रन्य धकारके ध्रल्लंकार 
भी खूब दिल खोल कर प्रयोग ल्वाये गये है यद्वांतक कि माजु- 
पिक विचार पक ऐसे चित्ताकरपक प्रौर उत्तम पसत्रोर्मे सज्ञा इध्ा 


पाया जाता है जो ध्वेषणकर्ताको पुद्धिको हर समय पर धोखा - 


देता है । यहूदियोंकी पवित्र पुस्तक भौर न्यू टेस्टमेन्टमें एक 
नियम जिसको शब्दोका गणित अर्थ करना भतुचित न द्ोगा 
क्षेखफके घास्तध्क भावको छिपानेकेलिये प्रयोग किया गया है| 
यहूदियोके मतका ध्रांतरिक भाव 'कबबाल्न! है। एस पत्न, 


मेकग्रेगर मेथजे महोदय अपनी 'कबवाल्ा अनवीद्ड'को भूमिकामें, 
लिखेते हैं कि-- 
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५इस वातकों अब लोग समझने लगे हैं फि इन्जीलम जिस 
को सम्भचतः ओर सव पुस्तकोको निसवत लोग वहुत कम 
समझ पाये हैं, अ्रसंब्य ऐसी आ॥्रायात लिखी हैं जिनको ऐसी 
कुंजीके विदुन जो उनके अ्रसली भावषकों खोल सके, काई नहीं 
समझ सक्ता है। यह कुंजी कववालामें मिलेगी” | कववाला 
३ हिस्सोमे विभाजित है जिमेट्रिया, नोटेरिकोन ओर तेप्तुरु । 
इनमेंसे जिमेट्रिया शब्दोंके सूल्य पर निर्भर है झोर यद्द बताता' 
है कि जो शब्द्‌ एक संख्याके होते हैं बह एकार्थवाची भी 
दोते है । शेष दो वहुत पेचदार हैं जैसे किसी शब्दके अत्तरोंको 
पृथक २ शब्द मानकर उनसे एक झुमला बनाना इस्मा दि । मगर 
हमको उनसे यहां पर कुछ सम्बंध नहीं है। यहूदियोके गुप्त 
वेदान्तमें इसप्रकारके अ्द्भुगणित या संख्या पर बहुत ओर 
दिया गया है । इवरानी भाषा हिन्दुसे पृथक नहीं हे । हर एक 
भ्त्तरकी एक विशेष संख्या है जैसे आ ८ १, व २, ज ३, 
द्‌5 ४। इस संख्यापर यह नियम निर्भर है. कि हर शब्द एक 
रकम या परिमाण है शोर हर रक़म एक शब्द। इस प्रकारका 
का खाका शुमार उ्द फारसीमें भी है जिसको सामान्यत: प्वजद 
(केकेहरा ) कहते ह। शत होता है कि यहूदियोंने प्रपनी पवित्र 
पुस्तकोर्मे इसका चंहुत प्रयोग किया है। इसप्रकार उनकी पविन्न 
पुस्तकें केचल रहस्योंक्रा एक समूह हैं जिनका भाव उससमय ह्ञात 
: हो सक्ता है; जब उनकी इचारतका गुप्त भाव प्रत्यक्ष हो जावे। 
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"कववालाके प्रनुसार यद सब गुप्त रहस्य थह्ददियोंकि 
शाल्योम विधमान हैं। प्रनभिष्ठ जोग उनको नहीं समझ सक्ते 
हैं परन्तु उन लोगोंको जो श्रात्मिकताम प्रवेश करते है. उनका 
शहस्य घताया जाता है। उनके इस गुप्त श्रात्म-विद्याफी भ्रव्ल 
चाहें, जो शात्रोके भ्रत्तरों और शब्दोंके प्रन्दर छिपे रहते हैं 
शांत हो जाती है।” ( इनसाइक्लोपीडिया प्रिटिनिका ११ था ऐडीशन 
जि० १५ १० ६२१ ) ६० रि० ऐं० जि० ७ पृ० ६२२ आररटिकिल 
कवाजाके अनुसार- 

/भुप्त विद्या ( धर्म ) कोई नया पोदा नहीं है यद्यपि इस 
फिलासोफाके प्रारम्भ भर सम्बत श्रोर फारणोक्ा पता 
लगाना अत्यन्त कठित है. तो भी यह घात पर्याप्त रीतिसे 
विश्वास योग्य है कि उसकी जे भूत कासमें बरुत दूर 
तक प्रसारित हैं श्रोर यद्द कि सन इसवीके मध्य शताच्ि- 
योंका कवाला यहूदियोंके सिद्धान्तका प्रारम्भ नहीं किन्तु 
प््त है ।” 

इस प्रकारकी गुप्त शित्ताका इनन्‍्जीलके नये पहृदनामेम भी 
प्रयोग किया गया है । जैे-एम-प्राइस महोदय हमको घताते हैं 
( देखो दि ए्पोकेलिपूस श्रनसीलड पृ० १ ) कि-- 

«४ प्राचीन धर्मों ओर ईसाई मतकी पुस्तक़ोफा हर एक 

' जिषासु इस घातसे प्रभावित दो जाता है कि इनमेंसे हर 
एकर्मे एक्र छिपे रहस्य ध्र्थात्‌ ऐसे शुष् शानके चिन्द पाये ' 
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जाते दें जो बहुत समयस बराबर चल्ने श्राये दैं इस छिपी 
हुई विद्याका वार * उल्लेख इन्‍्मीलके नये प्रहृदनामेमें 
मिलता दे श्रौर उपनिपदोर्मे प्रोर अन्य प्राचीन शास्त्रोमें 
भी कि जिनमें उसके कतिपय छिपे हुये रहस्यों फो सावधा- 
नौसे प्रकट ऊिया गया है ओर इधर उधरके दश्योंसे जो 
उसके प्राप्त हुये हैं, यह प्रत्यक्ष रीतिसे स्पष्ट है कि घह सब 
पुराने धर्मों शोर फिलासफो ( दर्शनों ) में वास्तवर्में एक 
थो ओर यथाथेमं उन सवकी बुनियाद थी। ईसायियोंकी 
कीसियाके आरम्ममें, जो पक गुप्त समाज्ञ 52४०५ 80७०४ 
की भांति धी इस ममंविद्याक्ती बहुत सावथानीसे रक्ताकी जाती 
थी। ओर इस नियमाहुसार कि वहुतसे बुलाये जाते हैं परंतु 
उनमेंसे चन्द, ही घुने जाते हैं वह केवल उन्हींको सिखाई 
जाती थी जो उसकी शिकत्ञाके अधिकारी समझे जाते थे। 
राजनीतिकी धर्मविरुद्ध पाक्तल्ली ओर झ्थार्थी पादरियोकी 
चारित्र सम्बंधी निर्वलताओंके फारण आरस्म होकी शता- 
व्ियोंमे ईसाइयोंके समाजस यह मर्मगाव जाता रहा | और 
उसके स्थानपर बादको शताब्दियोंमें नये ओर पुराने अहद्‌ 
नामोंके शुद्दोंडी जादरी खतशिक्ा, पर ईश्वरपूजनका 
एक श्राज्ञानुवर्ती नियम स्थापित किया गया | इस खयाल 
पर कि इंन्जीलमें आ्राकाशवाणीकी भांति मनुष्यके साथ 
उप्वरके गतकालके घर्ताबका उल्लेख है उसके पऐति- 
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हासिक भाग पर वहुत ज्यादा जोर दिया गया है जब कि 
बह पुस्तकें ज्ञिनकी शित्ता अल्कगरयुक्त ओर रहस्पपूर्ण है, 
इतिहास समझकर पढ़ी जाती हैं।” 
प्रकाशितवाषय पुस्तककी गुप्तशित्ञाके निमभि्त पाइस साहब 
जोरके साथ लिखते हूँ ( देखो दि पपोक्षिप्स अन्सीर्ड पृ० ४);- 
४ कि वह गुप्त प्रहयशानकी कुजी है ज्ञो हर समयके 
लिये एक्षसां हे प्रोर सब विश्यासो भ्रोर फिलासफ़ोंसे वढ़ 
फर है। अर्थात्‌ उस गुप्त जानकी छुंजी, जो चास्तंव्म इसी 
फारण गुप्त है क्षि वह दर पक द्ोटेसे छोटे और निदुद्धि 
से निषुद्धि भ्रात्माके हृदयमें गुप्तकुपसे उपस्थित है और 
उसकी प्राहिकेलिये ख्ं उसके अतिरिक्त श्रोर कोई 
उसके खोलनेकी कुछ्जी भी नहीं घुपा सक्ता है .:... साफ 
शब्दोमें, ,. बह मसीहकी कहानीके श॒ुप्त रहस्थकों प्रयद 
करदेती है। वह यह वताती है कि इसूमसीहका वास्तवर्मं 
क्या भाव है ? वह सांपके प्राचीन भेदकों जो शैतान या 
लवील कहलाता है, प्रगट करदेती है। बहमनुप्यको भांति- 
के जञगत्‌ ईश्वरका खंडन करती है। और अत्यन्त उत्तम' 
रीतिसे अप्रस््वक्ी प्राप्तिके श्रसल्री एक मात्र साधमक्ला 
पर्शन करती है ।” 
यह कोई नवीन धहन्त नहीं है जो में प्रापके समत्त प्रस्तुत 
कर रहा हूं। ऐसे पुराने समय जैसे कि इसाउयोंके सम्बतकी 
श्ध्र्‌ 
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चौथी शताब्दी भी श्रोरीजेनने जो इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनि- 
काके प्नुसार ईसाई समाजका सबसे प्रख्यात श्रोर प्रखर घिद्ट 
था, गुप्त रहस्यकी रीतिको पवित्र इन्जीलकी शिक्ञाकी तहतक 
पहुंचनेके लिए प्रयोग किया था। भ्रोरीजेनको पूरा विश्वास था 
कि नवीन भौर प्राचीन अहद नामोमें एक अ्र्ञर भी ऐसा नहीं 
है जो इश्वरीय अथ ओर रहस्यसे रिक्त हो!। वह प्रश्न 
करता है।-- ह ु 
८ परन्तु क्यों कर हम इस गुत विचारके साथ इन्जीलकी 
, पेसी फहानियोंकों सहमत कर सकते है जैसे 'लूत'का अपनी 
पुजियोसे एकान्तसेवी होना, इबराह्ठीमका पहले अपनी एक 
ख्लीसे ओर वादको दूसरी रजीसे व्यभिचार कराना, सृय्येके 
निर्माण दोनेके पूर्व तीन दिन भोर रातदा द्ोना । ऐसा कोन 
निर्वृद्धि होगा जो यह मानते कवि ईश्वरने एक साधारण 
माली ऊफ़ी भांति अद्नके वर्गी वेमें पेड़ लगाये । अर्थात्‌ वास्त- 
वर्मे ऐसे पेड़ लगाये कि जिनको लोग देख सके और स्परश 
कर सके ओर इनमैंसे एकको जीवनका और दुसरेको नेकी 
वष्यदीफे शानका पेड़ कायम किया, जिनके फलोको मनुष्य 
अपने प्राकृतिक अवड़ोंसे चवा सकें। कोन इसको स्वीकार 
कर सकता हे कि ईश्वर इस वर्गीचेमें दहला करता था या 
इसको कि झआादुम एक पेड़के नीचे छिप गया ओर काइन 
इश्वरके चेहरे ( सामने ) से भाग गया। बुद्धिमान पाठक 
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इसके पूछुनेके अधिकारी है कि ईश्वर्फा चेहरा फ्या है 
शोर किस प्रकारसे कोई उससे भाग सकता ऐ ! केवल 
पुराने भ्रदृददनमेमें ही ऐसी बातें नहीं मिलती है जिनको 
कोई बुद्धिमान या सभ्य व्यक्ति चास्तविक घटना या सच्चा 
इतिहास नहीं कह सकता है, नये अहदनामेकी इन्जीलॉम भी 
ऐसे किस्से भरे हुए हैं। यह फैस सत्य दो सकता है यथा 
किस प्रकार पेतिहासिफ घटना कहा जा सकता है कि एक 
दी पदाडके शिखरसे प्राकृतिक चन्चुओं द्वारा, फारिस, 
साईथिया ओर भारतके सम्पूर्ण देश एक ही समयमें पास ' 
पास दृष्टिगाचर हो सकें। इस प्रकारक्े भ्नेक किस्से 
सावधानीस पढ़नेवाल्ेको इन्जीलमे प्रिलेगें | देखो दि 
हिएट्टी ओफ दि न्यू रेस्टमेट क्रिटिसिज्म छेखक एफ० सौ० 
क्रोनीवेयर ५० ९-१० ) 


यदि दम इन्ीजफों इतिहास मान कर पहँ तो वेदोंकी 
भांति वह विरुद्ध ओर मूठे भावोसे पूर्ण पाई जाती है। और 
इतिहासके रुपमें इसको खत्यता विवादास्पद है। स्वयं ईसाई 
'अन्वेपणकर्ताओंते जिन्‍्हींने पत्तपातकों छोड कर अनुसंधान 
किया है पवित्र इन्जीज्के वाज़ भागोंको स्पष्ठतया जाली स्वीकार 
करनेके लिये अपनेक्ो वाध्य पाया ६ ( ॥00000, 3/% विषय , 
वाईविक ) भेरे पास इतना समय नददीं हैं कि में इन्‍जोलके पर- 
स्पर विरोधोको आपको दिखाऊं प्स्नतु में थ्यूसोफिस्ट जिल्द्‌ 
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३४ पूृ० ३६६ के एक विद्वत्तापूण निवन्‍्धका कुछ पश सत्तेष 
इपमें जिसमे फुठ विरोधोंका उब्मेख हैं प्रापके समत्त प्रस्तुत 
करता हूँ;-- 
'फजीक परस्पर एक दूसरेका विरेध करती हैं। प्रोर 
यूदनाकी इन्जील शेप ३ इन्मीलोंसे इस कदर विरुद्ध है कि 
सब जिशासुओते इसमें ओर शेप सव इन्जील्षोम जो जीवन 
चरित्रकी भांति लिखी हुई ८ विषेचन किया है...... ...इसके 
प्निरिक्त कि युदम्ना मसीदका उल्मेख शेप ३ इन्जीज्षोसे 
बहुत विरोधके साथ करता दे वह ईसूके रात्रि भोजनका 
(8५०१९ ) उल्लख नहीं करता है, वह इसकी मत्युकी दूसरी 
दिधि नियत करता, है, वह निस्तारपव्व को ६ ईदोंका उल्लेख 
करता है जव कि ओर लेखक केवल पुकद़ीका करते हैं। 
झौर धह ईसूकी जीवनसस्बंधा सब घटनाएं परुशहुप्नमें 
होना बताता है ज्व कि ओरके अब्लुसार इंसूफ जीवनका 
प्रन्तिमभाग ही वहां व्यतीद हुआ | यूदब्ाको इन्जीलमें जोन 
घपतिसा देनेवालेका अभिप्राय घदुत कम रद जाता है। 
उसमें करामातें दे । ध्र्थात्‌ वह ज्यादा प्रा्चर्यज्नऊ हैं 
शोर साथ दी साथ बह शुद्त रहस्योंको श्र संकेत करती 
है। इसका सब जीवन शेष तीनों इन्जीछोंसे बहुत ज्यादा 
है और 'लोगोस' (ईश्वर चाफ्योकी भांति है। परन्तु साथ 
ही में ईसूको वह योखुफका पुत्र बताता है झोर कुमारोफे 
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बच्चा दोनेका उल्लेख नहीं ऋरता है |" शेष इजील 
परस्पर सहमत द्वोती है, मत्ती ईसक्री जन्मतिथि ईस्तरी 
सनसे ४ वर्ष पूर्व दिरोदके समयमे निर्धारित करता दे । 
लक उसको १० वर्ष पश्चात्‌ नियत करता है भर्थात्‌ सं० ६ 
एस्वीमें । परन्तु आ्रागे चलकर बह प्रतिपादन करता है कि 
तिवारय कैसरके राज्यके १४ वीं वर्ष (5२९६० )में भसीह 
३० बर्षक्षा था |.."*“मरकस फऊरामाती जन्मका उल्लेज नहीं 
फरता है। पत्ती श्रोर लूका यूसूको २ विविध चंशावली 
धूलुफ झोर दाऊदके वश देते हैं ।' ***'परल्तु यह कुमारी 
से उत्पन्न दोनेक्की विरोधी है। यदि मरियम ओर थूखुफको 
करामाती जन्मका ज्ञान दोवा तो चह अब मसीहने देकल्में 
अपने पिताके काम्रमे संलन्न होनेका उल्लेख किया था 
( देखो छूकाकों इन्जील वाव २ प्रायत ५० ) भ्राश्वर्य्यान्वित 
. न होते । इन ३ जीवनचरित्न सम्बंधी इन्जीलेमे लिखित 
'करामाते वहुत कुछ एक भांतिकी है परंतु जिन दशाश्रोंमें 
उनका घटित दोना वर्णन किया गया है बह बहुत विरोधी 
है. सबसे वड़ी करामात लजुश्सका जिलाना केवल यूद्ञा 
. की इन्जीलमे पाया ज्ञाता है। शेष करामातें. ....प्रायः घलत्रकार 
हैं ( जैसे रोटियोकी संज्याका बढ़ ज्ञाना, पानीकों मदिरा 
कर देना इत्यादि ) | जो पुरुष ऋत ( बूली ) के नीचे 
भोजूद थे उनके नाम दो इन्जीलॉमिं एफसे नहीं मिलते 
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असीहके जी उठनेके निमित्त, इनके लेखक एक दुसरेसे 
परस्पर विरोध रखते हैं। मरकसकी इन्जीलके १६ वें 
यावकी ९ जैंसे २०वीं आयतोंका ज्षेख वादका वढ़ाया हुथा है। 
हर लुकाकी ऐतिहासिक कत्पनादं कठी है। हिरोद कमी, 
बादशाह ते था किन्तु गवरनण,था। छुरोनियको ईसूके इति- 
हासंस ला मिलाता है जो सन्‌ ७ से ११ इस्ती तक दाकिम 
था ओर इसलिये ईसूक्की फहानीका उससे कोई सम्बंध नहीं 
है। वह लुसानियका भी उल्लेख करता है यद्यपि वह ईसके 
उत्पन्न होनेसे ३४ वर्ष पूत्रे छत हो छुका था. . उन्जीलोके 
लेखक जो दरिण्गम चपतिस्मा देनेका वर्शन करते है शोर 
विशेषतया यरदन नदीमें, जहां स्नान करना भी भन्ना था, 
पेलस्तीनके व्यवह्ारोसे एरिचित न थे । लूकाकी इन्जीलमें 
दो महायाजकों कियाफा ओर दश्नसके एक्र ही समयमें ' 
मौजूद दोनेका उल्लेख है जो प्रसम्भव है। ईसूका हैकलके 
' उस भागमें शिक्षा देना कहा गया है जो केवल वलिदानके 
लिये निर्दिष्ट था। .... .ध्याख्यान पूजामं॑दिरिमें हुआ करता 
था। ... इन्जीलोंकी कह्ानियोंका यहूदियोंकी शरासे मुका- 
वला करनेपर आश्चर्यजनक विरोध पाये ज्ञाते हैं | धामिक 
'पर्वोके दिवस कानूनी कारवाई नितांत भना थी | इसलिये 
'ईसूका मुकदमा निस्तारके पत्चेफे दिन नहीं ही सकता 
'था, ऐसे समयों पर हथियार क्षेकर फिरना भी मना था । 
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परत; महायाजक हेकल सिपाहियोंक्रों उस दिन मसीदहके 
वन्‍दी फरनेके लिये नहीं भेज सकते थे भोर पतरस निश्चय ' 
ही तलवार लेकर नहीं जा सकता था !” 
ऊपरके भ्राख्यानमें इन्जीलके केवल थोड़ेसे विरोध दिखाये 
गये है परंतु योरिप्रियन भ्रदुसंधानने केबल उसके विरोध 
दूंढ़ने पर ही संत्ीप नहीं किया है, उसने इन्जीलोके निकासका 
भी अन्वेषण दिया ६ । ओर इस प्रनुसंघानके परिमाणकी भांति 
प्रव यह जाहर किया गया है कि-- 
'पंस्ाईयोकी पत्ित्र पुस्तकोकी वहुतसी करामाती भ्रौर 
मामली वादे जिनका कि इसाई लोग पेतिहासिक घटनाएँ 
या ऐसी अधिकताए मानते हैं जो एक प्रज्ञीव धार्मिक 
मास्टर और संस्थापफफे जीवन चरित्र पर जमा हो गये हैं, 
मिश्चय प्राचीन सप्यको कहानियोंसे लिये गये है। ओर इसलिये 
ईसाई मतके घाकीफो बिवादास्पद्‌ सत्ता भी जिसका घज्मूद 
दुछ लोगेनि फेषज मान लिया है ओर कुछ लोगोने ध्रनुमानतः 
सिद्ध फ्िया है, इ्तना ही संदिग्ध है जितना पुरानी कहानि- 
यो, श्र खुदादन्दीका । . ... पुश्यतया दलील यद है कि 
जप इजीलोकि यूसू प्री कक्षनियोका दर श्रावश्यक भाग कम. 
या ज्यादा स्पष्ट रीतिसे धामिक फहानियोंकी प्रकारदा सावित 
दोता है ( शित्ताऊ लिद्दाजसे भी उतना ही जितना चारिषषे 
लिष्ठाजूले ) तो फिर नितांत कोई बात शेप नहीं रहती ओो 
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किसो ब्यक्तिको इस वातका भ्रधिकारी ठह्दरावें कि चदद यूसूके 
नामके पीछे किसी स्थूल सशाको निर्धारित कर सके । जैसा 
कि जिश्ाछुओंकों ह्ात है छानवीनकों तवारीखमें यह राय 
कोई नवीन बात नहीं है यद्यपि उसके कारण सम्भव है कि 
नवीन हों । यदि पहली शतान्दिमं नहीं तो दुसरीमें एक 
फिर्का डोसेटो कद्दाता था दीन ईस्वीके प्रचारकको एक प्रका- 
'रका शरीररहित छाया मानता था जो सलीव पाता इुआसा 
कहीं प्रतीत दोता था । भर वहुतसे ईसाई भर्म्मक्ष उसको 
केवल एक सामान्य भाव खयाल करते थे । इनमेंसे एफ 
या दूसरी सम्मति प्रायः वादकी शताब्दियोमें वार २ म्रिल्लती 
है। पादरियों तथा साधारण जनोंकी एक गुप्त जमायत भी 
जो १०२२ के विकट ओरलियंसके स्थान पर तोड़ दी गई 
थी ओर जो यूयूके सम्बंधमें दोसेटी समाजकीसी सम्मति 
रखती थी और १६ वीं शताब्दिमें इंग्लिस्तान ओर पत्य 
देशो विविध प्रकारके फिके पाये जाते हैं जिन्होंने ईसाई 
मतके प्रचारककी सत्ताको एक गुप्त रहस्य माना है। पुनः 
१४ थीं शतान्दिमं घाल्नेटेयर बोलिग ह्ुुकके कुछ शिकष्योंका 
बलेल करता है जिन्दोंने इतिदासको नोव पर यूयूकी सत्तासे 
इनकार किया है और फ्रांसके राजविप्रुवके समय फेवल 
बोलने भोर झंपुईकी हो कितायें नहीं वनी हैं कि जिल्‍्दोंने 
इन्जीलोंकी जोवनीकी एक प्रकारका ज्योति मंडल उसम्बंधी 
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एक प्रक्नडार माना दे किन्तु एक गुम नाम जमेनकी लिखी 
हुई पुस्तकका भी पता मिलता है जिसका उल्देख प्टोसने 
दिया है और जिसने मसीहफों एक भादश माना है जो यह- 
दियोंको पहलेसे ज्ञात था यद्यपि वह यह्टदियोंके आदरशसे 
कुछ विल्तत्तण था ।” ( देखो क्रिश्चिएनेटी एडमियोलाजी जे० 
एम- रावेटसन्‌ लिखित, पूृ० २७६ )। 
एक ओर विश्यात ज्षेखक भ्रोर ऐसा लेखक जो वहुत दिलों 
कर्क खयम्‌ पादरोक थद्‌ पर रहा भ्रततन्तः जिसे उसने त्याग #५' 
दिया जोज्ञफ मककेब हैं. जो प्पनी पुस्तक वेंकरती ओफ़ रिटोजन 
के १० १६२ व उसके पश्चात्‌ लिखता है कि--- 
“४ धामिक तुललनाकी विद्या , इस धातका अनुसंधान 
करती है कि इन्जीलोके ईैयूका सयाल कैसे उत्पन्न हुथा ! 
प्रोर यद फोर कठिन बात नहीं है। हम यह नहीं जानते हैं 
कि इन्जीलें कहां लिखी गई थी परन्तु हम यह जानते हैं कि 
जिस समय वह लिखी गई थीं उस समय ईस्री धरम रोम 
के प्रतिरिकि पूर्वीय सोमा पर कमरे कम एलगेजन्डरियासे 
क्ोरेन्थ तक प्रस्तारित था ओर भोजूद इन्जीज़े उस भूमि 
समूएमें लिखी गई थीं।इन शददरोमें सब धर्मोके किस्से ओर 
पुञारी दिधमान थे । मिथ सिरिया फारस-यूनान-रोम 
प्रोर राज्यके दूसरे कम विष्यात स्पानोकि पुणारियोने अपने 
२ मदिर हर जगद्द बना रक्‍्से थे भर प्रपने मतोंका प्रचार 
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करते थे | धार्मिक किस्से कहानियां ओर रीतियां एक 
फिकेंसे दूसरेमें सरलतासे फेल जाती थीं। दूर देशोंके 
शर्म सी वहुतसे किस्से परस्पर पुकसे होते थे ।'*' 
धामिक रहस्थोंके गढनेके लिये संसारके इतिहासमें इस 
' प्रकारकी ओर कोई कुठाली रोमकें पूर्वीय किनारिकी भांति 
न थी जैसी पहली शताब्दिकी रोमकी घादशाहत, जिसमें 
विविधि जञातियां मिलकर एक हो गई थीं । 
पुराने राज्योकि लेखों, प्राचीन घनके शासत्रों ओर ईसाई 
पाद्रियों ओर प्न्य लेखकोंके विचारोसे यद्द वात शरद 
स्पष्ट हो गई है कि ईसूकी जीवनीकी मुख्य घटनाएं उस 
भूमिकी जातियोंमें पहले हीसे विद्यमान थीं। 
वीमारोंको चेगा करना ओर अन्य अलोकिक आविष्कार 
किसी विशेष अनुसंधानकी शभ्रावश्यकता नहीं रखते हैं। 
पेसे अत्ोकिक कार्य केवल पुराने अहदनामे दीमें पवित्र 
पुरुपोंने प्राप्त नहीं किये हैं किन्तु पह उस अन्ध विश्वासके 
समय हर एक जाति भर घर्ममें पाये ज्ञाते हैं।. - रॉईट आन- 
रेघिल जे० एम० रोबटेसनके क्षेखोंमे घागिक तुलनाके इस 
आवश्यक भागका पूर्ण और थुक्तियुक्त अनुसंधान मिलता है। 
वास्तवमें रोवटेसव महोदयने-इल्जीलकी कहानियोंका 
प्राचीन कद्नियोसे इतना व्योरार साम्य पाया है कि 
डन्तको इस वातका पूर्ण विश्वास द्वो गया है कि ईंसू चास्त- 


श्ध्र््‌ 


असहमत 


यम कोई व्यक्ति न था भ्रोर उसके कुल हालात एक कद्दानौ 
हैं जो एक धामिक नाटक या गपललीला पर निर्भर हैं ।*“'जों 
साप्ती कि रोवर्टसन मद्दोदयने इकट्ठा की है. भौर जिसके 
एक भागका सर जे० जी०' फ़रेजरने प्रपनी पुस्तक गोलडेन 
बाउमें तफसीलके साथ उल्लेख क्षिया है प्रौर विस्तृत किया ६ 
वह पत्षपातरद्दित व्यक्तिको इस घातके विश्वास दिलानेको 
पर्याप्त है कि ईसूफे जन्म, जी उठने ओर शुनाहोंके 
किफारेफे खयाल्त फेवल तत्कालीन धर्म्मोंकी विख्यात 
पद्दानियां है ज्ञोईयू पर लगादी गई हैं।.-*- मसीहृकी 
मृत्यु और उसका जी उठना शायद्‌ एक साधारण ईसाकि 
लिये ईसाई घरम्मके श्रसली और प्रनोले रहस्य हैं किन्तु 
हर एक बुद्धिमान पादरी शताब्दियोंसे [स घातसे विश्व है 
कि रोमके राज्यमें जिसमें ईसाई मतका आरंभ हुआ, एक 
छिवरकों सृद्यु और उसके ज्ञी उठनेका वापिक त्योद्ठर 
धदुतसे धस्मेमि मनाया ज्ञाता था । मिश्रके आसाईरस; 
पेवीलोनियाके तम्मुज ( एडोनिस ) और फ़ेजियाके एद्धिस 
के मतवादियोने इस धापिक उत्सवक्ो भ्रशात समयसे 
मनाया था श्रोर उसका रो राज्यके जाति सम्भमेजनमे 
तमाम पूर्वीय संसारमें प्रस्तरित कर दिया था । 
जोग इस उत्सपक्ो ईएूके जन्मलले शाब्दियों पूर्व मनाते 
छगे थे। ईरानमें मिधराफे मतवाल्षेने भी उसको मनाया 
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था । यह कहना गलत नहीं है कि उस प्राचीन संखारमें 
मसीदके समयके पद्ले कोई शहर भी. ऐसा नहीं था जिसमें 
एक या ज्यादद विविध धम्मोके मंदिर ऐसे मोजूद नहीं थे ज्ञो 
किसी न किसी खुदावन्दके मरते ओर जी उठनेकी परिपा- 
, दीको चडी धूम घामसे सर्व साधारणमें वाषिक न मनाते हों।” 
मिथराके मंदिरोंमें तो ईसाई मतसे इस कदर खापेत्तता पाई 
ज्ञाती थी कि दोबारा जीवित होकर उठनेवाले खुदावन्दकों 
एन्‍जीलके खास शब्दोंमें झर्थाव्‌ “खुदाका वरी जो संघारके 
पापोके। दूर करता है ” कह करवधाई दी जाती थी। निश्चय 
यह सव इस विचारकों झूठा करता है कि नचीन अहदनामेका 
नायक ईस्‌ मलीद फोई ऐेतिहासिक पुरुष था । ओर नि'संदेह 
यह पड़े श्राश्चेय्यैकी वात है कि ईश्वरने अपने पुञ्क्ी सत्ताको 
किसी पिछले या पहले पैगम्बर पर ययोतन नहीं किया । 
विशेषतया ऐसे पुत्रकी सत्ताकों जैसे ईसू, जो संसारका मोत्त 
प्रदाता है। इसके विरुद्ध इशेयद नवी द्वारा ईश्वरने प्रतयत्तरीतिसे 
हमको वताया था ( देखो इन्जील श्शेयह वात ४३ आझयत ११ ))--- 
४ 8 में ही ईशवर हूं ओर भेरे सिवाय कोई मोक्त दाता 
०] | 

इसका खंडन कमी नहीं हुआ किंतु इसका अनुमोदन 

इसज़की इन्जीलसे होता है ( देखो वाव ४ झायत ५ );-- 

"एक श्रकेला है पर कोई दूसरा नहीं है। हां 

कोई बेटा है भोर न भाई है” । अर 
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अस्तदमत- 


क्या धही ईध्वर जो पूसूका पिता कहा जाता है यहां पर 
वोल रहा है ! यदि एसाहे तो वह अपने पुप्रश्षो सतासे इनकार 
: क्यो करता है ! ओ्रोर क्या यह चही खुदावन्द है जिसको हिन्दू 
ईएचर, मुसलमान श्र्माह पश्रीर पार्सों अहरामजुदाके भामसे 
पूजते है। यदि एसा है तो उसने #नलोग्रोंकी भी यह क्यों नहीं 
बता दिया कि उसके एक पुत्र है। इसलाम ईसाई मतके ६ सो 
घर वाद स्थापित हुआ था झोर कट्दा जाता है. कि वह इलदाम 
पर निर्भर है तो फिर इसका क्‍या कारण है कि महम्मदने यूसके 
ईश्वर पृप्त होनेसे इनकार किया | यहां पर गौरके लिये काफी 
मसाला है। हम इन दोनों बातोमिंसे एक न एक पर स्थिर द्वोनेके 
किये वाध्य द्वोते है कि या तो यूसका झासमानी बाप, दिन्दुओंका 
$वर, मुसलमानोंका अ्ह्ाह भोर जरदश्तका झद्दरामजेदा नहीं है 
पथवा इन सव धम्मोंकी पुस्तक ऐनिहासिक झुपमें नहीं लिखी 
गई हैं। सत्य यह है कि इन्जोले स्वयम्‌ इसवातको प्रगट फरदेती 
' हैं कि वह गुप्तमापामें लिखी गई हैं जिसका भाव समक्तना 
अल्येन्तावश्यक है । यूसकी शित्ता' दशंतों द्वारा होती थी 
जिनका भाव वार २ शिष्योंको समझाया ज्ञाता था और तिसपर 
भी बह पायः नहीं समझते थे ( देखो मरकसकी इन्जील वाव ६ 
भ्रायते ३९-३२, छूकाकी इन्जील चाव १८ आयतें ३२-३४ घ॑ 


भरकसकी इन्जील घाव ६ ग्रायत १० ) यह भी कहा जाता है. 
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शित किया ( देखो लृक्ाकी इन्ज्ील बाव २४ भायत ४५ ) 
जिससे कि वह पवित्र पुस्तकोंको समर सकें । + 
यह मनादी कि धमेशून्य लोगोंको वास्तविक धामिक नियम. 
न बताये ज्ञार्य, मत्तीकी इन्जीलमें (चाव ७ भ्रायत ६ ) निन्न 
लिखित विचारणीय शब्दोंमें की गई है।-- 
, “पाक घस्तु कुत्तोको न दो ओर अपने भोती खुशरोंके आगे 
ने डालो। ऐसा न' हो कि वह उनको पांवके नीचे रोदें 
/ श्रोर पलट कर तुम्हें फाड डाले ।” ञ 
बनी ईसराइलको यशे नवीने ( वाव & श्रायत ६ ) प्रथम दी 
बताया था कि तुम श्रवण धवश्य करते हो परन्तु तुम सम- 
भते नहीं हो । ओर तुम. देखते जरूर हो परन्तु तुम विचार 
जहीं.करते हो” ईसू-इंससे सहमत होता है ओर इसका पूरे 
“तोरसें समंधन करता है जब वह कहता है (देखो मत्तीकों 
इंग्जील धीव १३ आयत १३१ वे १५ ) कि ह 
(४५ + इर्जलिये/मे ,उनसे दृटांतोमिं बोलता हूं. कि-वह देंखते हुएः , 
देखते हैं ओर छुनते हुए नहीं छुनते ओर न चद्द 
सर्मसते है.... 'क्योंकि इन ल्ोगोंके 'दिलोंपर चरवी छागई है 
और उनके कान-सुननेमे मन्द पड़ गये है और उन्होंने 
- अपनी आंख वन्‍्दे करलों है।”  ,. 
जिसके कान हों यह: सुनत्ते” यदद वाक्य ईसुका तकिया 
कलाम था जिसको चह घार २ कहा करता था (-देखो मतीकी 


है. 
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एन्‍्लीज वाव १३ प्रायत ६ )। तो शात होता है कि नधीन प्रहद 
तामे इनजीलकी शिक्षा कोई थात ऐसी थी कि जिसके लियि 
देखने सुनने समझनेकी आवश्यक्ता थी। स्पष्ट शब्दोंमि शिक्षा 
गहीं दी जाती थी। पव्रित उपदेशक जोगोंकों ऐतिहासिक शिक्षा 
नहीं देता था यद्यपि वादमें उसने (तिद्ासके निर्म्भाण्म पक 
घहुत वड़ा भाग लिया। 

नये अहद नामेकी इन्‍्जीलके लेखकोंने भी यहदियोके प्राचीन 
शास्त्रोंकी शाध्दिक अथोमें नहीं समझा था। चूसने एक दफा 
ऐसा फह्ा है “ तुमको सत्य ज्ञात हो ज्ञायेगा श्रोर सत्य तुमको 
मुक्त (7०० ) करादेगा'” ( यूद्धप्षाको इनजील घाघ ८ भायत 
३२ )। नीतिके छाताप्रोंसे जो खयम्‌ सत्य के शिक्षक द्वोनिका 
दावा करते थे, उसने कहा (देखो लूकाकी इन्जौल घाव ११ भायत 
५२ ) कि-- 


“ऐ नीतिके शाताओ ! तुम पर खेद है कि तुमने शानकी 

कुछजी खोदी तुमने 'भाप भी प्रवेशन किया और भय 

प्रवेश करनेहारोंकों तुमने रोका ।” 

चतेमान समयके “बुद्धिमान” पादरीोको इसवातका थोडा 
भी परिशान नहीं है कि इस प्रायतका क्या भाव है ? निश्चय यह 


क्‍ किसी फुंजीके निमित्त कुछ नहीं जानता है। विशेषतया प्लानफी 


कुज़ीसे तो घह मितान्त ध्रमभिज्ष है। ओर न उसने किसी 
दाल या स्थानका उल्लेख, सुना है कि जिसमें प्रवेश 
"है 


संगम 


नीतिके प्रभागी शाताओने सं भ्रपनेको ओर अपने भक्तों 
(अ्रजुयायियों)को उस कुंजीके जोदेनेके कारण चंचित कर लिया 
है। इसको दर एक स्थानपर इतिहास ही इतिदास दृष्टि पड़ता 
है। अर्थात्‌ यहोवाकी देवनिन्दक शोर पूर्तिपूजक वनी इसरा- 
इलके साथ गाढ़ प्रेमका इतिहास या एक नवीन चिश्ञापित 
किये गये ईश्वरपुत्रकी जीवनीका इतिहास जिसने परापियोंको 
मोत्त दिलानेके लिये घारण किया । निरथ्थक दी इन्‍जीलोंके लेखक 
चिल्ला २ कर ध्पना गला दुखाते हैं कि जो पढे सो समझे 
( मत्तीकी इन्जील चाव २४ श्रायत १५४ ) ऐसे विश्वासी हम 
अपने इतिहासके दे कि हम इस शआश्षासे प्रभावित नहीं हो 
सकते हैं । इन्जीलकी पुस्तक प्रकाशित वाक्यमें भी ऐसा ही कहा 
है ( देखो वाव २ श्रायद ७ ) कि:-- 

“जिसके फान हों वह सुने कि भ्रात्मा समाजोंसे क्या कहता 

है। जो विजयी होगा में उसको जीवनके दृत्तमेंसे जो ईम्घ- 

रीय वागके मध्यमें है, खानेको दूंगा” । 

में विचार करता हैं कि मिसालोंकी तादाद वढाना निरर्थक 
. है। यहां पर नितान्त स्पष्ट रीतिसे मामला यह है कि जो 
पुस्तकें ऐेतिद्वासिक नहीं हैं चह इतिहास समझ कर पढी गई हैं। 
केवल एक वाप ध्योर वेटेका नाता ही जहां दोनों संदेवके शोर 
समकालीन कहे जाते है ऐतिहासिक भावके निषेध करनेकों 
'शर्याप्त है। जैसा कि मैने 'की ओोफ नालिज' में कहा है। हमारे 
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असंहमत* 
सम यहां प्र'पैसा/ऑमलो “नहीं है कि, ज़्ां पक प्रारम्भिक 
ऐतिहासिक घटना पाती देव॑वर्त भरतिष्ठाकी सूमकानिके लिये 
धावश्यक हो; । पह दस्तावेंजात '( शा )* जो  हुमारे/ 
' उपस्थित हैं ' निरें प्रलड्भारछुप हैं .].डनकी इतिदवार्स भो्ेलेना, 
ध्रसम्भव है । जो ऐतिहासिक व्यक्ति के धांस्त॑वैम., इन ध्रामिक 
श्रल्नद्ञारोके बढ़े और उल्ले हुए भ्रम्वारके पीदे हे बह: उस 
प्रारस्मिक पुस्तकफा लेखक दे जिसके ऊपर एक दुस्सरेंसे'विरोघ्ध 
रखनेवाली इन्जीज, शांत दोता है, लिखी गई हैं । अभागयवंश: 
उसने अपनेफो ज्ञाहिर करना थुक्तियुक्त नहीं समका। यह चात 
कि वह बहुत बुद्धिमान ओर समस्ददार व्यक्ति था झोर मर्म्यक्ञान 
शोर योग विद्याके सूद्रम विपयोंका पुरा २ ज्ञाता था उसके 
लेखोंसे प्रगट है। यद्यपि यद स्पष्ट है कि हम इन्जीलकी रिया 
बतोकी स्पष्ट कारणेकि देतु उसके जीवनके कृत्य नियत करनेसे 
यब्चित है | यूसंके जीवन सम्बधमें इन्जीछोंमे जो विरोध पाये 
जाते हे घद ऐसे ज्ञान वूफकर पैदा किये हुए शात द्वोते है कि 
उसके जीवनकी एक भी घटना वास्तविक समयक्री चास्तविक 
घटना नहीं कही जा सक्ती है। एक श्रोर तो उदाहरणों और 
* शन्तोंके ढेर लगे मिलते हैं ओर दूसरी ओर पक अत्यन्त 
लोमायमान सद्भुत्प पाया जाता है ज्ञो घटनाओंके नेसर्गिक 
नातेको तोड़ने, पुरुषोंके रचने, व्यवस्थाओंको उल्नदादेने, सम्प 
तोके पलटने ओर हर प्रकारसे यद्द प्रगट फरने पर कि इतिहास 
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संगम 
उलंटौ पलटी ही होनी चाहिये, प्रस्तुत है | परिणाम- प्रत्यक्ष है। 
केखकोंकों इस वातकी चिन्ता थी कि पढनेवाते उनके लेखोंकोी 
ऐतिहासिक रीतिसे न पढे, ओर उन्होंने ऐतिहासिक भावके 
निषेध करनेमें कोई कसर न उठा रदखी। नये अहदनामेकी 
इन्जीलें इस प्रकार जीव (<थूस्‌ ) की श्रात्मिक उन्नतिका वर्णन 
करती हैं व कि एक व्यक्ति यूसक्ी जीवती झोर शिक्षाका, 
जिनको कई लेखकोंने लिखा दो ! 
शतः हमारी सम्मति यह है कि हिन्दू शास्त्रोंक्री भांति 
इन्जीलके विरोध मी या तो पुल्तकोंके लेखकोंने ऐतिहासिक 
भावके निपेधके लिये इरादतन पैदा किये हैँ या दृष्टन्तरूपी 
अलड्डारोंकी रचनामें खयं पैदा द्वो गये हैं।। हम श्रभी देखेगें 
कि वह संम्मति क्रेवल ठीक द्वी नहीं साधित होगी, प्रदुत 
'इन्जीलकी शिक्ताकों प्राचीन' धम्मों ्लोर साथ ही साथ सत्य 
वैज्ञानिक शित्तासे परस्पर सदमत करा देंगी । 
थ्रव में इसल्ामकी ओर ध्ाता है जिसको भाप मानते हैं 
कि करीब १३ सो चर्ष हुए कि एक महस्मद सामी व्यक्तिसे 
जिसका वादमें इतिहाससे वहुत कुछ सम्बंध दो गया, स्थापित 
किया था । एसलामका धर्ममशास्त्र भी श्रक्नद्स्‍ार रुपमें लिखित 
है । उसमें विशेषतः इन्जीलके एुराने अहदनामेकी इवारत 
सम्मिलित हैं ओर इसके प्रतिरिक्त कुछ रिवायते व हदीस 
श्रोर भी हैं। इसका विश्वास है कि--एक प्रारन्धकी तख्ती है 


२१९ 


अपतहमत- 


जिसके ऊपर अ्रल्माहने आ्रासम्भ खुष्टिफे समय भाग्यकी क्षेखनीसे 
भाग निर्माण किया था जिसका हाल तो भी यहूदियों प्रोर 
ईसाईयॉंकों शत न था। शेष रिवायतोमें कुरानमें झुज कुरनेन 
की फद्दानी याजूज माजूज प्राताओरंकी जीवनी ओर शेतानकी 
ध्वष्षा रहस्य पूर्ण हैं। इस विपयमें कि यह सब साफ साफ 
फेवल किस्सोंकी भांति मैसे आदभ्की प्रवशाकी कहानी है, 
आजकल कोई संदेह नहीं कर सकता है। स्वयम मुसलमानोंका 
'एक फ़िर्का था कि जिसने निश्चय एस वातको स्वीकार फिया कि 
कुरान शरीफका भाव केवल अलड्ाररुप है । जैसा दि" रि० ए० 
ज्षि० ९ पृ० ८८१ में थाया है+-- 
“इसलामी फिलासिफाका एक बड़ा प्रश्ष यह था कि वह 
अपना सम्बंध कुरान ओर हदीसमें कह्दे हुए धममसे प्रदत्त 
रीतिसे स्थापन करे । बहुतसे मुसलमान विद्वान क्िन्होंने कि 
धालकारिक भाव ( रीति)को यूनानियोंसे हांसिल किया था 
ओर जो उपर्युक्त प्रश्नसे थोडी वहुत जानकारी रखते थे इस 
प्रयक्ञम संत थे कि शराके मजमूनकों भ्राध्यात्मिक प्रथम 
लार्वे। जिन लोगेंते इस नियमका पूरा २ प्रयोग किया चह 
वातनी (भ्यन्तरिक) कह्दाते थे। उच्च कोरिके मर्मश, बुद्धिमान 
ओर स्वतंज विचारबात्ते ( ७४ [0८७१४ ) लोग सब इस 
भांति एक ही परिणाम पर पहुंच गये | एक क्रौर विषय ओो 
उन सबको स्वीकार था यद्द था कि शब्दका पंतरिक प्रथे 
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अर्थात्‌ सद्यता केवल थोडे द्वी पुरषोंको ह्वात था चाहे वह 

$बरीय प्रकाश ( मर्महठ )से हो था अपने विचार ( फिल- 

सफा या स्व॒तन्त्र विचास्वात्षे ) से” 

पुन; यह भी सूचना हमें प्राप्त दोती है कि अरस्तूके मुसल- 
भान चेले इस सम्मतिसि साधारणतया सहमत थे । उदाहरण 
के तौर पर इवरुषकी यह सम्मति थी कि छुद्धि ओर ईमानमें 
कोई कारण विरोधका नहीं दो सकता है । क्योकि ईमानके 
स्तम्भ निस्संदेदह फिलसफाके नियमोंके प्रतिरृष द्वी हैं ज्ञो 
पलंकाररुपमें वर्णन किये गये हैं ( पूर्वकथित प्रम्नाण ) ! 
घास्तवमें जो मान प्रारम्भके इसलामी प्रचारकॉके हृदयोंमें 
फिलसफाके लिये था चदद इस वातकी सात्ञी है कि उनको इस 
चातका विश्वास था कि हृदीसकी श्ायतोंमें ओर चिह्कानमें 
परस्पर पक घास्तदिक आंतरिक मित्रता है। इस वातका प्रभाव 
इस परिणाम पर नहीं पड़ता है कि मुसत्लमानोंका प्रत्याचार 
बादकी शताबियोम ग्ानके नाश होनेका बहुत कुछ फारण इन्चा। 
स्वयम्‌ पेगम्दर साहवने हृदौसमें घुद्धिकी वहुत सराइनाकी 
है ओर प्रतिपादन किया है “वह व्यक्ति झन्युकों नहीं प्राप्त 
होता है जो अपने जीवनको ह्ानोपाजनमें लगाता हैँ” ( दि- 
सेयिग्स आफ मोदस्मद्‌ ) दृश्य झत्तीकी घावद भी यह कहा 
लाता दे कि उन्दोंने ऐसा प्रादेश किया है कि "फिन्नसफा 
भमान्दारकी खोई इुई भेट है । यदि तुम्दें उसको काफिससे प्राप्त 
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, करना पड़े तो भी प्राप्त करों” ट्वि० रि० ए० जि० ६ पु० घ७८। 
एसी द्वारा हमें हात होता है कि भरस्तू पर विश्वास रखनेवाले 
मुसलमान इस वातकी स्वीकार फरते थे कि फिल्लंसफा सत्यताका 
उत्तम दुर्मा है जो महुष्य प्राप्त कर सकता है । पश्चातके विचार कर 
'बल्नोमिसे लादी शीराजीने शावके उपर ज्यादासे-म्यादा जोर दिया 
है जब उसने कथन किया है. कि वेहल्म नतवां ख़ुदारा शनाझुत 
शिनके बिना ईशबरका वोध नहीं हो सकता है ) भ्रतः यह प्रलत्त 
4 के कुरान शरीफको इवारतको सी हमें शाब्दिक श्रयमें नह 
पढ़ना चांहिये भर ऐसी रवायतोके जैसे वजित फलका खाना 
धद्यादिफा इसलामके सिद्धांतोमें सम्प्ज्ञित हो जाना, इसलामी 
शासकों भी एक दमन उसी प्रकारका ल्लेख सावित करता हैं जैसे 
कि वेद शोर इन्‍जीलके नयेऔर पुरानें धरहदनामोकी पुरे हैं। 
अव हम चन्द घामिक प्रतिरुऐोक्षा (साव खयम बतायेंगे। 
सबसे प्रथम हम गगणेशज्ञीका उछ्ठेज करेंगे जो इस वात पर हे 
करते हैं कि सव देवताश्रोंसे' पहले उनको पूजा की! जावे | 
गणेशके लत्तण निम्न भांति हैं- 
“१-बह खुद्दे पर सवार दोता है। | 
“उसके शरीसमें माहुपिक देह हस्तिको सह जुडी हुई है। 
रेन्चद्‌ देवताश्ोंमे सबसे छोटा है । 5; 
2परन्तु जब इसका श्रादर कार्य्यके प्रारम न. किया 
जाये तो सबसे प्यादा श्ोटा है। 
अगर 


सं 
५-चद लड्डू खाता है। भोर 
६-उसका नाम एकदंतः है क्योंकि उसको सुड़में दो दांतोंके 
स्थान पर एक ही दांत है ।”' ह 
इस वाल्नक देवताका पता थाज पर्यन्त किसी: जिज्लाखुको 
नहीं लगा क्योकि घह सद सांसारिक पदार्थोर्मे ही उसका अन्चे-. 
पण करते रहे । शसली भेद उसका इस समयमें पहले पहल" 
दी को ओफ नालिज' में दिया गया था। गणेशका भाव चुद्धि , 
या समझ है जैंसा कि निश्न सदशताओंले प्रगट है। 
१-चूहा जे! सव पदार्थंके काट डालनेके कारण बहुत 
ज्यादा विष्यात है उस शानका चिन्द है जिसको एनेलिसिस, 
( 8705४४ -- विद्या ) कहते हैं। ु 
२-गगेश जिसका शरीर मानुषिक देह ओर हाथीको संडसे 
ज्ुद़कर वना है खयम्‌ सयोग भाव्मक ( 59706 ) ज्ञान को 
शव है। क्‍ 
३-चुद्धि देवताओं ( देविक गुण ) में सबसे कम उमर वांज्ना 
( दच्चा ) दे क्योंकि बह आदागमनके अकमें संदेवले घूमने “ 
वाली घात्माको, जब वह मोकत्त पानेके करीय द्ोता है तब हो 
प्राप्त होती है।... 
४-यद्यपि बुद्धि देवताप्रोर्मे सबसे छोटी हैं वह इस वात पर 
हठ करती है कि कार्यारस्‍्मभ पर उसका पूजन किया जाये | दयोकि 
विचार पूर्वक कार्य्यसम्पादन न करनेसे नाश अवश्य होता है| 
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४-लड॒इका भाव बुद्धिके फलसे है फ्योंफि घुद्धिमान पुरुष 
स्वाभाविक रीतिसे आनंद ( ज़ुशी > मिठाई ) का स्वाद क्षेता ६ 
श्रोर+-- 
६-पएुक दन्तका सकेत प्रठ्ठितवादके नियमके ' एक प्रह्म 
द्वितोयो नात्त” की ओ्रोर हैं ( प्रह्म एक दे भोर इसके श्रतिसिक्ति 
दुसया फ्लोई नहीं है ) जो अद्देत फिलसफाके श्रतुकूज बुद्धिका 
श्रान्तिम परिणाम हे । 
यह हदयग्रादी मूर्ति गणेशभीकी दे यह रोचक' आर 
समझ्की वढ़ानेचाल़ी मी है, मेसा कि इस परिवयपनसे जो 
कह्दे हुये दान्तमें छिपा हुआ दे, प्रगट है इस उत्तम प्रतिरुप 
( ?श४४णाा 000 ) को रचियता एक धद्टेतयादी था जिसका 
प्वान इतना ही टीक पाया जाता है जितना कि वद्द आश्चय्येजनक 
है। अतः गणेश जिससे हमने असी सात्तात किया है फिसी 
जंगली |मस्तिष्कफो, जो धायु वर्षाकों देवी देवता मानने पर 
तुला हुआ दो, गठन्त नहीं है कितु मोत्त प्राप्तिके सबसे आवश्यक 
वरियाकी फाव्यकी सूति है। फ्योंकि यह प्रगट है कि श्वासके 
घिना मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती जैसा कि पेद ( दिंदु शास्त्र ) में 
शाया है-खते शानान्ष मुक्ति; ( शानके विना मुक्ति नहीं हो सकती 
भर्मेके देवताओके वास्तविकताके अलुशीक्षनमें संत्षग् होंगे । 
जैसा फि चेदोंका अत्यन्त विज्यात भाष्यकार साथण कहता है, 
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वैदिक देवताशओंमें सबसे बड़े तीन हैं जे धाससवमें एकह्दीमें 
सम्मिलित हो जाते हैं। यह तीन-सर्य्य, इन्द्र ग्रोर प्प्नि हैं जिनके 
निमित्त घरततमानके ज्ञोगोने वहुत श्ुटियां की हैं | इनकी अ्रसलीयत 
समभझनेके किये घामिक विज्ञानके वह परिणाम जो हम 
पक पिछले न्यास्यानमें दे चुके हैं, स्मरण योग्य हैं। उनको 
संत्तेपतः में यहां पर कईगा जिससे प्रमाण देनेमें सरलता हो। 
वह इस प्रकार है- 

१-आत्मा एक द्रव्य है जो सर्वशताकी योग्यता रखता है। 
धर्थाव्‌ चद सर्वश होता यदि वह उस अपविष्नताके मेजसे लो 
ढसके साथ क्षगा इुआा दे, पृथक होता । 

२--भपवित्र श्रात्मा इन्द्रियों द्वार वाह्य संखारसे ब्यापारमें 
संत्ञम्म है ओर आवागमनमें चक्कर खाता है । 

३-तपस्था शोर इन्द्रियनिप्र&, परमात्मापन ओर पूर्णता 
की प्राप्तिके साधन है । 

दूसरे शब्दोमें हर एक आत्मा परमात्मा दो ज्ञानेकी योग्यता 
विद्यमान है परन्तु चह जब तक पुदूगलसे वेशित है तब तक घह 
संसारी जीव ( अपवित्र ध्रवस्थामें ) ही है श्रोर तपस्था द्वारा 
पुद्गलसे निष्कृति दो सकती है । ध्तः ३ चातें, जे! मोज्के 
डाहने वालेको जञाननी आवश्यक हैं, थह गद हैं।-- 

१-शुद्ध जीव हृन्यका स्वरुप । + 

२-औओवात्मा ( झपवितषात्मा )की रशा । और : 
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३-प्रपविश्रताके इटानेफे उपाय । 

शव में आपको बताता हूं कि यही तीनों वांतं वह विषय हैँ 
जे। दिदु देवालयमें तीन वड़े देवताओं सूर्य्य, इन्द्र भोर अ्रप्निके 
रुपमें पेश किए गये है। ह 

१-सर्प्य सर्वज्ञताका रात ( चिन्ह) है फ्योकि जिस प्रकार 
सूर्यंके आसमानमें निकलनेसे सव पदार्थ दिखाई पड़ते हैं उसी 
प्रकार जब सर्वश्ञताका गुण ज्ञीवमे प्रादुभूत हो जाता है वह 
सब पदाथके प्रकाशमान कर देता है। 

२-इन्रफा भाव सांसारिक भ्रपवित्र जीवसे है, जो इन्द्रियोंके 
हारा सांसारिक भोग संलग् होता है।.._ 

३-भ्रनित्न तपस्याकी मूर्ति है जो मोत्तका कारण है । 

तफसीलके साथ इन्द्रने 

१-अपने गुरुफी पत्नीसे ज्ञार कम किया । 

२-जिसदे कारण उसके शरीरमेंफोड़े फुसिया फूट निकलती । 

३-यद फोड़े फुन्सियां ब्रह्मजीकी रृपासे तनु वन गए | 

४-इनके अतिरिक्त इन्द्र प्रपने पिताका भी पिता है। 
इन वातोंकी विधि-मिलान निम्न प्रकार है--- 

१-( क ) जारकमेंका भाव जीवका प्रकृति ( पुद्गल ) में 
प्रवेश करना है, जो एक पाप ( निषेध ) कर्म है क्योंकि मोत्तका 
भाव दी प्ररृतिसयोगसे वियोगका है । 

( ख ) जीवन शोर बुद्धि ज्ञोवके दो गुण है। लिनमेंहे 
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जीवन सदैव स्थापित रहता है परन्तु वाद्ध समय २ पर प्रत्यक्त 
ओर विज्ञीन होती रहती है जैसे सोनेमें उसका विलीन हो 
जाना । 
( ग॒) जीवनके लिए शित्ञाका द्वार बुद्धि है चूंकि वाहा 
“शुस्तकें व शुरु तो ज्ञानप्राप्तेक सहकारी कारण ही होते हैं, 
ध्सली कारण नहीं | 
( घ ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे' सम्बंध रखती है ओर 
बहुत कमर जीवकी ओर आकषित होती है । उदाहरणरुप 
पाश्चात्य वुद्धिमत्ताकों देखिये कि जिसको श्भी तक श्रात्मा 
का पता ही नहीं लगा है। इसलिये ज्ञोव ओर प्रकृतिके समागम 
को काव्य रचनामें इंद्र ( जीवात्मा ) का अपने गुरु ( बुद्धि )-- 
की पत्नी ( पुदूगल या प्रकृति )से भोग करना वाँधा गया है। 
२-फोडे फुंसियां भ्रज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लिप्त होनेके 
कारण अपने वास्तविक स्वरूपसे अनभिक्ष हैं। यह श्रज्ञानताके 
कारण प्रथम अस्धे दैं। | 
३-परंतु जव उनको ब्रह्मज्ञान धर्थात्‌ इस वातका ज्ञान कि 
भाव्मा ही ब्रह्म है, हो जाता है, तो ऐसा होता है मानो उनकी 
: प्रांखे खुल ग< । इसी बातको, ब्रह्माजीने प्रार्थना पर ऋपालु हो 
कर पापके चिन्द फोडे फुंसियोंकोी आंखोंमें परिवतित कर दिया 
कहा गया दे। 
४-हल्‍द्र अपने पिताके भी पिता हैं क्‍योंकि--- 
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(के ) शब्द पिताका प्थ ग्राल्ंकारिक माषामें उपादाने 
कारण है। ओर फर्योकि-- 

(ख ) शुद्ध जीवका उपादान कारण प्रशुद्ध जीव है जब - 
कि ध्रशुद्ध (अपवित्र) जीव सवयम्‌ पक्ृति प्रोर जीव द्वव्यसे वना 
है। इसलिये एक दुसरेका उपादान फारण ( पिता ) है। 

यह संत्तेपतः इन्द्र और उसके गुदकोी ख्ीसे अ्रपवादरूप 
आर कर्मफा भाव है। हमारे पास विशेष, चिवेचनका समर्थ 
नहीं है परन्तु यह प्रतिपादन किया जा सकता है कि इस 
देवताका शत्रु अन्धकारका शछुर है जिसका भाव अक्ञानता है 
भ्रौर वर्ण जो इन्द्रसे दोती है वह उसशांतिकी चरृष्टि है जो कपायों 
थ्रोर मिथ्यात्वके तपनके दूर होने पर होती है। 

मद्वान्‌ देवताओंको तिमू्तिमें तीसरा देव अप्ि है ज्ञो तपत्या “ 
को मूति दे लैसा पहले कहा गया है| हम अवलोकन कर चुफे 
हैं कि इस देवताकों ध्यप्नि या पाकविश्याका प्रतिर्ष मानना 
दास्यास्पद भ्रौर असम्बंधित है। परन्तु तपका सस्दंध यहां पर 
धय॑ प्रगट हैं। प्रमि शब्द दी तपस्याके भावको उद्दीपन करनेके 
लिये वहुत उचित दे क्योंकि तपस्याका ध्र्थ धास्तवर्मे वेराग्यको 

झग्िसे जीयको पवित्र करना है। इंसाइयॉशी धामिक पुस्तकोमें 
कदे हुये प्रम्निके,वपतिस्मेका;भी यददी भाव है । भ्प्निके विशेष 
चिए्र निन्नभांतिहैं-- 
१०रसके रे पेर हैं, घ 
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२-७४ हाथ 
३२-ओर ७ जिन्दाएँ हैं । 
४-वह देवताझोंका पुरोहित दे जो इसके बुलानेसे झाते हैं। 
५--वह भक्त्य ओर अभक्त्य ध्र्थात्‌ पाक और नापाक दोनों 
को स्रा जाता है। और 
है--धह देवताओंको वत्न देता हे । भ्र्थात्‌ जिस कद्र ज्यादा 
वक्तिदान ध्रप्मि पर चढाया जावे उतनी दी देवताश्रोंकी 
पुष्टि होती है । 
इन घत्यन्त सुन्दर विचारोंकों विवेचना निम्न भांति है।- 
१--तप तीन प्रकारसे होता है-अ्र्थात्‌ 
( के ) मनको घशर्म लाना 
( ख ) शरीरको वशर्मे लाना और 
( ग ) चचनको वशमें लाना 
यदि इनमेंसे केवल दोको ही वशमें लाया जावे तो तप प्रधूरा 
रहेगा। और फोई चतुर्थ वस्तु वशमें ज्ञानेको नहीं है। शव 
चूँकि तपस्याके यह तीन आधार हैं इसलिये उसके तीन पम 
कहे गये हैं । 
२--सात द्वार्थोक्ता भाव ७ आदियोंसे हैं। जो तपत्वियोंको 
प्राप्त हो जाती है। मेरु देहमें जो ७ योगके चक्र हैं उनमेंसे हर 
एकमें एक प्रकारको ऋद्धि ( शक्ति ) शुप्त रीतिसे छुसुप्त मानी 
गई है। तपस्याचरणसे यह शक्तियां जागृत दो जाती हैं। चूंकि 
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शक्तिका प्रयोग फेषल हस्तके द्वारा द्ोता है इसलिये इन 
शक्तियोंकों अप्निके ७ हस्त माना है । 
३--सात जानें प्रम्मिकी ५ इन्द्रियां, मन, भोर बुद्धि हें 
जिनकी तपकी श्रप्निमें खाद्य या भस्त करना है । 
४--चूंकि तपस्या करनेसे आत्माके ईश्वरीय शुर प्रकाश- 
मान होते हैं इसलिये प्रमिको देवताओं (- ईश्वरीय गुणों ) का 
पुरोदित कह्दा गया है जो उसके थ्ाहानसे शते हैं । 
४--पुयय भर पाप दोनों बंधन शर्थात्‌ आ्रावागमनके 
फारण हैं जिनमेंसे पुययसे हृत्यप्राही और पापसे अयचिकर 
योनियां मिक्षती हैं । इन दोनोंकों मुमुत्तकों शुद्ध पश्रात्मध्यान 
( समाधि )के लिये छोड़ना पड़ता है । इसलिये प्प्निक्रो पवित्र 
( पुण्य ) थ्रोर अपवित्र (पाप ) दोनोंका भक्तण फरनेचाला 
कहा है । 
६--अप्निका भोजन इच्छाएँ, है प्र्थात्‌ मनको मारों है । 
क्योकि तपस्थासे भाव रच्छाओंके त्यागसे है। इच्छाओंके नाश 
करनेसे आत्माके ईश्वरीय गुण भोर विशेषण प्रगट झोर पुष्ट होते 
हूं। अलेकारकी भाषामे इन बरीय भुणोंका देवता कहते हैं। 
इसलिये प्रम्ति पर ( इच्छाओंका ) वल्तिदान चढ़ानेसे देवताप्यो 
को पुष्टि होती ई ।... 
प्रश्निका एसा स्वचुप दे जिसको आप जानते हैं. कि केवल 
टिन्टू दी नह प्रत्युत पारसी लोग भी पूजते हैं। अन्ततः वैदिक 
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देवमालाको रचना (तरतीव ) से स्पष्टतया निन्नलिखित भाव 
प्रगट दोते हैं।-- , 
१-हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है भर्थात्‌ जीवात्मा ही 
परमात्मा है । 
२-शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा द्वोता है क्योंकि चह सर्वेक्षतासे 
जो परमात्मापनका चिन्दर है, विशिष्ट द्योता है। 
३-जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुदुगल ) से संयुक्त 
के कारण दवा हुआ है । ओर 
४-तपस्या चह मार्ग है जो पूर्णता झोर परमात्मापनके 
पहुंचाता है । । 
हम इसप्रकार अवल्लोकन करते है कि वेदोंके देवी देवता- , 
श्रोके किस्सोंमें जीवनके घाज छिए प्रश्नोकों दी अलड्भारकी 
भाषामे दी प्रस्तुत किया गया है। यह मजमून वहुत रोचक है। 
परन्तु में इस पर ज्यादा ठहर नहीं सक्ता हूं भाप इसका उल्लेख 
मेरी लिखी पुस्तक 706 रि॥्रकांकों 70 में विशेषत॒या 
पार्वेगे ओर को ओफ नालिजमें भी, जिसमें विविध जातियोंके 
देवी देचताओंके रहस्थका अनुसंधान पत्तपातरहित हो कर 
किया गया है। एक दूसरी पुस्तक, जिसका प्रमाण में इस 
सबंध देना चाहता हूं [९ ?श्तराशा6फ सींडएए ण॑ 
8॥श४ ए००४७॥ है जिसका इस व्याय्यानमें भी कई चार ेु 
उल्लेख आया है । इसमें सैकड़ों देवी देवताओंके चास्तविक 
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भावको शालोंका प्रमाण देकर सावित किया गया है 
यध्पि उसमें इन अ्रतनड्रारकपी देवी देवताओंकी डनके ग्रुणोकि 
लिहाजुसे सयम विवेचना करमेका प्रयक्ष नहीं किया गया है। 

ऐसा हात होता है कि किसी समयमें दिन्दूओंकों इसप्रकारके 
रुपक घलडूरोंदी सिड् हो गयी थी भोर पद श्रपने मनकी 
खयाली सृष्टिको झ्रालड्रारिक वस्त्रों भोर जैवरोंसे सजानेमें 
प्राणपन्से संज्नप्न हो गये थे । एक शब्द भी उनकी पवित्र 
पुलक्षोंका इसलिये ऐतिहासिक रीति पर ठीक नहीं है भोर न 
महाभारत श्रौर रामायणके काव्य ही ऐतिदासिक किस्से है। 
उनके समय भर झ्थानेके प्रमाण विक्षानकी रृष्टिमं उतने दी 
पनावरटी हैं जितने कि वह ब्यक्ति, जो उन समयों झोर स्थानोंसे 
सम्बंध रखते है। वशिष्ट प्रूषि मनुष्य नहीं हैं किन्तु श्रुति भर्थात्‌ 
ईबरीय वाणीका रुपक चिन्ह है जव कि विश्वामित्र मनन (बुद्धि 
शनुकूल ( विचार ) है । उनके परस्पर ऋगड़ोंसे भाव श्रुति 
श्र मननके स्वाभाविक विरोधसे है जो गुप्त रहस्थवाले धम्मोमे 
प्रायः पाया ज्ञाता है । परन्तु श्रुति प्रन्ततः चुद्धि पर विजय प्राप्त 
करती है भ्रोर इसीलिये दम वशिएको अपने विरोधी विश्चा- 
मित्र पर विजयी पाते है। १४ लोक भात्मिक उम्नतिके १४ 
स्थान हैं। संसार सृष्टिका भाव मन्में श्रात्मिक विचारोंकी सके 
रचनेका है। रत्तासे भाव आत्मिक उन्ततिसे है श्रोर नाश बुरो 
झादतों ओर सतावोंका है । इस प्रकार सश्टिकर्ता अह्ञा वह 

२३५ 


संगम 


आताह धुद्धि है जो मनके झात्मिक श्रंघकारको दृटाकर उसमें 
भ्राध्यात्मिक सश्की रचना करती है। विष जो रत्ता फरने 
वाला है, धर्म है, जिससे पुण्यकी वृद्धि होतो है। वह केचल 
बह्लाकी सश्टिकी रत्ता करता दे किन्तु भोर किसी चस्तुकी नहीं, 
अन्तमें शिव या मंहेशसे भाव चैराग्यसे हैं जो कर्म--पुण्य 
ओर पाप दोनोंका नाश करता है । दुसरी रष्टिसे ऋषभ धर्म्म 
है। ऋषमका पुत्र भरत भक्ति, ओर वैज्न धर्का चिन्ह या 
निशान है । जम्बूद्वीप मानवजातिका भक्तिमाव है ओर भारतवर्ष 
भक्तिके नियम शोर रीति हैं । कुरुत्तेत्र दोनों भा्षोक्ते म्रष्यका 
चक्र है। प्रथागसे भाव हृदयसे है । मथुरा खोपडीका सहस्रार' 
चक्र है ओर गोचरधन भन है । द्ररिद्वार कषायरहित शांतिका 
चिन्द्द है। गड्ढा यमुना और “सरस्वती, इडा पिड्ूला पर 

खुसुमना नाड़ियां हैं । थुग तपस्याके दर्ज है । घोर मानुषिक 
. शरीर पक पर्ष या साल है आंतोका भाव धरम मार्गके स्थानोंसे 
है जिनसे गुजरकर परमाध्मापन प्राप्त होता है। 

में विचार करता हूं कि झापक्नो दिन्दूओंको देवमालत्ताको 

वास्तविकताका हान करानेकेलिये इतना ल्लिखना पर्याप्त होगा | 
भव में झात्मिक पतनके मामज्ञेको छुलस्कानेका प्रयत्ञ करूंगा जो 
यहादियों भोर ईसाई घरम्मोका वडा भारी मसला है। सबके 
पहले श्रापको यह विचार अपने मनसे निकाल डालना चादिये 
कि इस संसारमें या झासमान पर कोई ऐसा स्थान था जो 
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अद्न कहलाता था जहां किसी इश्वर पसमात्माने किसी समय 
एक बाग छुन्दर जृत्तोंका लगाया हो । इमने प्रोरीजिन मद्दोदय 
(0080 ) के क्लेखमें देखा है कि ऐसा विचार किस कदर 
झन्गल है। अगर श्राप उन दो विश्यात पृत्तोंपर गोर करेंगे जो 
जीवन भर नेकी व वदीके पानके पेड फद्दे जाते ह तो श्राप 
उक्तविचारकी वेहद्गीको और भी हास्थास्पद पार्येगे | फिर 
नेकी व चदीका शान मनुष्योंके लिये फ्यों वमित हो भोर उसके 
फक्षके केचल्न एक ही टुकड़ेके खानेकी सजा इस कदर सख्त 
हो कि उसके खानेवालैको श्राप दिया आवे ओर उसको वागसे 
निकाल दिया जावे, घह झुत्युके वशर्में हो ज्ञाबे भ्रोर उसके 
लड़के पोते ओर सब आगामी भोल्ाद अन्तिम भादम तक 
संदेवफे क्षिये परेशानी ओर कष्टके भागी दों। यदि दण्ड ही 
देना अभीए था ( ओर सववश्ञ ईश्वरकों पहलेसे दी शात होगा 
कि झादम प्राशाकारी न होगा ) तो फिर यद्दोवा बार २ पेमस्व- 
रोको मनुष्योंकी पथप्रदर्शकताकेलिये क्‍यों भेजता है, फ्या वह 
इनको एक सजासे पवित्र नहीं कर सक्ता था जैसे कि उसने 
उनको अपवादी बताया । यदि आप इन प्रश्नों कोर ऐसे ही 
ओर प्रश्नोपर जो इस रिवायतके शाब्दिक भावसे पैदा द्वोते हैं 
गोर करेंगे तो आप ओरिजिन ( 008५॥ ) की इस धातसे 

' सहमत होगें कि यद शिक्षा पेतिहासिक रुपसे नहीं समझती ज्ञा 
सकती है । बैदिक देवमा्ञाकी भांति इसका भाव भी गुप्त है। 
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. में अब आपके समत इस किस्सेके धास्तविक रद्दस्थकों प्रस्तुत 

करता हूं।:-- 

(१) बाग अदन ज्ञीवके गरुयोंका अल्नड्धार है । अर्थात्‌ इसमें 
जीवको धाग और गुणणोंको पेड़ॉंसे साक्तेप किया गया है। 

(२) पेडोंमें जीवन ओर नेकी व वदीके वोधके पेड़ दो घुख्य 
हैं। अत एवं वह चागके मध्यमें पाये जाते है । 

(३ ) आादमसे भाव उस जीवसे दे जिसने मनुष्यक्षी योनि 

.... पाई है शर्थात्‌ जो माह्ुषिक योनिमें है । 

(४) हृववासे भाव बुद्धिका है जो आदमके सोनेके समय 
घरादमकी पसलीसे घनाई गई है। यह पक युक्तियुक्त 
अत्लेकार है क्योंकि अन्ततः बुद्धि तो ज्ञीवका ही गुण है । 
जिसको नीन्द्से जागने पर मनुष्य अपने प।स पाता है। 

( ५ ) संघ प्राणियोमें केवल्न मनुष्य ही मोत्प्राप्ति कर सक्षता 
है भोर इसलिये घामिक शिक्ञाका वही श्रधिफारी है। 
पशुओकोी बुद्धिक्ी कमी ओर शारयरिफ तथा मानसिक 
ग्यूनताएँ मोक्तमें चाघक द्वोती हैं । स्वर्ग ओर नर्कके निवासी 
भी तपस्थासे वंचित रदनेके कारण मोत्त नहीं प्राप्त कर 
सक्ते हैं | ध्तः भनुष्य ही केवल धार्मिक शि्षाका 
अधिकारी है । 

(६ ) जीवन दृत्तका भाव जीवनसे है भोर नेकी ८ वदीके प्लान 
का प्रध सेसारकी बस्तुप्नोंका मोगरुपी मृज््य परिमाण है । 


ज) जे १० 


अजसहमत- 


4७) पुण्य पापके शानका फज्न ( परिणाम ) राग चढ्/ेभ है।. 
क्योंकि मनुष्य ठस यस्तुकी प्राति भर रत्ताका प्रयत्॑ करता 
है जिसको वह भ्रच्चा समझता है ओर उसके नाशका 
प्रय्ष करता है जिसको वह बुरा समझता है। श्व यदि 
आप नेकी भोर वदीकी घास्तविकता पर गोर करें तो श्रापको 
जात होगा कि वह वास्तवमें कोई नेसगिक पदार्थ नहीं हैं 
ओर न सदैव एक सूरतर्म स्थिर रहनेयात़े वस्तु हैं। पह ' 
तो केवक्ष परस्पर सम्बंधित शब्द हैं। पढले कद्दे हुए वृद्ध 
धनवानके धर पुत्र उत्पन्न दोनेके ददाहरणमें उसका बूढा 
वाप उसके उत्पन्न होनेका हर्ष मनाता है किंतु वह करीबी 
दायाद ( भागीदार ) जो उस धनवानके संतानद्वीन मृत्यु 
होनेका वाट जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखम्मे ढूच 
जाता है। तो भी धष्दा जिसके कारण एक व्यक्तिको हर्ष 
ओर दूसरेको दुःख होता है. अपनी सत्तामें केवल एक 
घटना है । घद् अपने माता पिताके लिये कल्याण प्र 
हर्षका दाता है ओर इसलिये नेक है। परंतु उनकेलिये जो 
इस बूद़ेकी मृत्यु पर उसके धन ज्षेनेके इच्छुक चैंठे थे दुःख 
पर दृताशताका कारण दोता है। एकके इदयमें बह प्रेम 
श्रोर रागको उत्पन्न करता है और दूसरेके दिलमें गुस्से 
भरोर ठेपको । इसप्रकार राग श्रौर ठप नेको और वदी 
कपी बानके इत्तके फल हैं। 
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' ८) शाग भर द्वेष हच्हाकी दो साधारण किसमें हैं. ( रोचक 
वस्तुकी अपनानेकी ईचछा “ राग भर घुरी वस्तुके नाश 
करनेकी इच्छा| ।ढिप ) | भौर इडद्का दी कर्म वंधान और 
आवागमनका कारण है. जैसा कि पहले एक ब्याख्यानमें 
रशाया गया है श्रत: नेकी श्योर वदी रुप ब्ानका फल 
( राग वढ्ढेप | मात्रा है| 

(8 ) ज्ञीव इस कारण कि वद एक असंयुक्त द्न्य है अविनाशी 
है। परन्तु शर्री होनेके कारण जीपन भौर झत्यु उसके 
साथ लगे इुये हैं। इसी कारण इन्जीलमें झाया दे ( देखो 
पेदायशकी किताब वाव २ झ्रायत १७ ) कि “जिस दिन 
तू उसका फल खावेगा तो निस्संदेह मर जायेगा' । 
यदद स्ऋरण रखना चाहिये कि आदम उसीदिन नहीं मरगया 

जिस दिन कि इसने नेकी शोर वदीका शान रूपी फल खाया 

किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत वर्षोतक ज्ञीवित रहा भौर ६३० बे 

, का होकर मरा ( किताव पैदायश वाच ४ श्ायत ४) अतः पैदा” 

. थशकी कितावके दुसरे वावकी १७ थीं झ्रायतका ध्सली भाव 

यदी हो सक्ता है कि वज्ञित फलके ख़ानेसे मनुष्यको झृत्यु परा 

जित करलेती है! 

(१०) सांपका भाव इच्छासे है, जिसके ढारा बुराईकी शिक्षा 
हक ज्ञीवको धर्मेसे हृटाकरबुरे कार्मोंकी प्रोर खींच: 

| 
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(११) विषयोंके इष्ट घ श्रनि्ट ( नेक व बंद ) के ढूँढनेमे 
संत्षप्न प्राणी प्रात्माले अ्नमिक्ष हैं । भ्र्थात्‌ वह इस बातसे 
विश नहीं होता है कि जीव खयम्‌ परमात्मा है। भर वह 
बाह्य देवता्श्रासि भय खाकर छिपता फिए्ता है । 

(१२) श्ादूम पापका भार भ्रपवी समझ ( हववा ) पर डालता दे 
भर दववा ( समझ या बुद्धि ) कहती है कि व इच्छाओं 
( सांप ) के वदकानेसे गुमराह भर पराजित हुई । यद्द 
वार्ते ज्ञान (शी) बुद्धि और इच्चाकी आान्तरिक प्रसलि- 
यतसे नितान्त विधि मित्नान रखती हैं क्योंकि पथप्रदर्शक 
( शित्तक) बुद्धि है भर बुद्धि इच्छाके व्णोभूत है। झतण्व 
इसचातके नियायका अ्रभिकार कि चुद्धि किस वातकेलिये 
प्पने कर्तव्यमें संलम दो स्वयम्‌ बुद्धिकों प्राप्त नहीं है प्रत्युत 
प्राणीकी इच्छाओं पर निर्भर है। श्रोर उसभी घलि2 इच्छा- 
ओके अनुसार निणय होता है जैसा की भोफ नाखिज' में 
द्शोयागया दै। बुद्धि तो पगके पथ देखानेकेलिये एफप्कार 
की लालरेन हैं। यद वात कि यह हमको देवमन्दिरकी 
भर ल्लेजाबे या एक छुयेखानेकी तरफ, मारी इच्छापर 
निर्भर है, न कि स्॒यम्‌ बुद्धिकी इच्छापर | 

(१३) पापियोंकी सजाए भी ज्ञान ( ४7) ) बुद्धि आर श्च्छ्चा 
की वात्तविकताकों धोतन करती हैँ। 
(क ) सांप सव मवेशियों ओर मैदानके चारपायोंसे ज्यादा 
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_ 'पघिक्वार व फटकारफा अधिकारी है। वह पेटके वल चल्लेगा 
ओर भायु पर्यैन्त खाक खायेगा। चूंकि इच्छाएं मनुष्यकों 
चोपायों ओर मवेशियोंले भी ज़लील बना सकती हैं अतः 
सांप सव मवेशियों ओर पशुझोसे भी ज्यादा क्र ( निक्ृष्ट ) 
है इच्छार्भमें लिप्त हुआ मन सदेच खाकके व्योद्यास्में लगा 
रहता है जिसका भाव यह है कि वह रात दिन इच्धियों द्वारा 
चाह्य पदा्थसि रचिकर मादेके सूक्म खादिष्ट परमाणुओंको 
अपती शोर खींचता रद्दता है। यद् खाद उत्तेजक प्राश्रव 
जिसको मन इन्द्रियों द्वारा रातदिन खींचा करता है वह 
मिट्टी है ज्ञो सर्पफो आयुभर खानेको बताई गई है । 
सर्प और हववाके दर्मियान अदावत भी स्थापित की गई 
है ( देखो इन्जील पैदायशकी किताब बाव ३ आयत १६४ ):- 
चह तेरे सरको कुचल्ेगी और तू उसकी पेडीको कार्टेगा' । 
'.. इसका संकेत उस ठेपकी ओर है ज्ञो उत्तम बुद्धि और 
इच्छामें है अन्ततः इच्छायोंका तल्लज्ञानके होनेपर वैराग्य द्वारा 
, नाश द्वोता है । इसको बहुत ही छुन्दरताके साथ हिन्दु शाखोमें 
रृष्णका काली नागको नाथना कहा है। कृष्णा भाव किसी 
प्रलोकिक देवताके ओौतारसे नहीं है किन्तु केबल अलंकारकी 
उत्तम भाषा ईश्वरीय पुणताके आदर (060) - नमृना)से है । 
राजा जन्मेज़यका सर्पयक्ष भी इच्छाओंके नाश करनेका पक 
इुँसरः उत्तम अलंकार है ( देखो के० एन० अय्यरकी भहा 
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भारत पृ० १६१ घ उसके पश्चात्‌ )। इन्जीलकी किताव पैदावशके 
अनुसार सर्पको यद भी श्राप मिल्ला है कि चंद अपने पेटके वल 
चजैगा ( देखो वाव ३१ आयत १४ ) । इसका कारण यह्द है कि 
विषयासक् व्यक्तिके लिये आत्मिक उन्नतिका खयाज् भसम्पव 
है क्योंकि उसको विषयमोगो ( इच्धिय खुख ) से एक त्तण भी 
अपनी ओर ध्याव करनेका समय नहीं मिलता है। 

( खत ) दववाका श्राप भी चुद्धिकी वास्तविकतासे पूरी सापे- 
ता रखता है उसके रक्त और गर्भाधानव ( विचार ) फी शक्तियां 
पढ़ा दी गई हैं| पशुको भूतका हुःख ओर आंगतका भय नहीं 
है परन्तु मनुष्यकों जो घुद्धिमान है दोनों वार्ते दुखी करती हैं। 
बुद्धिके गर्भाधानकी चुद्धिका संकेत चुद्धिमानोंफ़ी तरह तरदकी 
ध्रसंब्य सम्मतियोंक्री श्रोर है जो वह संसारके प्रारम्भादिके 
निमित्त स्थापित किया करते हैं । “परेशानीम तू वच्चे जनेगी 
भोर तेरी इच्छा तेरे पतिकी ओर होगी भोर चंद तुफ पर 
शासन फरेगा" ( देखो पेदायशक्की किताव चाव ३ श्यायत १६ )। 
धुद्धि जान ( ५ ) फे अधीन है जो प्रलकारकी भापामें 
उसका पति है । उसके संतान वह विधविधि सम्मतियां है जो 
छान वीनो बढ़े दुःल ओर कष्टके बाद स्थापित होती हैं। श्र 

उसको सत्ताका अर्थ ही केवल उसके पति प्रर्थात ज्ञान 
( ७॥ ) की भक्ताई दै। 
(ग) भ्राइमके भापमे भी सांसारी लीपको दशाका लिहाज है। 
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(१) “जमीन तेरे कारण जनती है। 
(२) “कष्टके साथ धू उसमेंसे ( उपज ) ख्ायेगा ! 
(३) “कांटे ओर ऊंट कटारे वह तेरे किये उगायेगी, प्रोर 
तू, ख्नेतकों घास खायेगा 
(४ ) “अपने चेहरेके पसीनेके साथ तू रोटी खायेगा जब 
तक कि दू मिट्टीम न मिल जावे । क्योंकि द्‌ उससे 
बना है भ्रोर इसलिये कि त्‌ खाक है ओर फिर 
खाकमें (मिल ) जावेगा ।” ( देखो पेदायशक्री किताब 
बचाव ३ झायत १७-१६ )। 
इन धतंकारोका साथ यह है कि घद दुख यथा प्रमावृष्ि, 
युद्ध और कष्ट जो सांसारिक जनों पर आते हैं. घह मजु॒ष्योंकी 
बुराई-काम कर्म-वद्माशियों ओर जालसाजियोंके परिणाम हैं ! 
ओर बावजूद हमारे वहुत प्रकारके प्रयत्ञोंके कि हम संसार , 
ध्पोर प्राकृतिक नियमको अपने वशरम करें, लोसी ओर कामीकों 
कांटों ओर चुभनेवाले पदार्थोके प्रतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं 
हो सकता है । ओर यह भी कि श्रात्मासे श्रनमिक्ष पुदूगलपघाद 
में दिज्लको वास्तविक संतोष प्रदान करनेकी शक्ति नहीं हैं जो 
केवल आत्मिक हानसे मिलती है। |. 
भ्रादमको जो मिट्टीका पुतजा .कद्दा गया दे एसके निम्शि 
अदद बात जानने योग्य है कि पश्मात्मा तीन प्रकारकी मानी 
शई हैं।-- 


२११ - 
श्द् 


अप्तरहमत- 


(१) बाह्य घ्रात्मा ( शारीरिक व्यक्तित्व ); 

(२) धन्तरात्मा ( जीव ५ भ्रोर 

(३) परमात्मा ( ईश्वर )। 

निरवुद्धि मनुष्य[अपने तद केवल शारीरिक व्यक्तित् समभते 
हैं जो प्रकृतिफे संयोगले वना है शोर नाशवान है । घुद्धिमान 
शादमी धपने तई ज्ञीव जानता है जो भविनाणी है भोर शुद्ध 
( पाक ) होने पर परमात्मा ( ईश्वर ) हो जाता है | इनमेंसे 
प्रथम प्रफारका विचार प्रथोत्‌ पापी दुनियादारकी पाहा झ्ात्मा 
वह प्यक्तित् है जिसका उल्लेख इन्जीजके भापमें है । 

१४-पापके बाद हाविल्ल छोर कायन प्रादमफे संतान उत्पन्न 
होते है जिनमेले हाविज्ष भेडोका चरवाहा कोर कायन एूथिवी 
का जोतने वाला है। यह दोनों अपने २ उधोगोंकी भेंट ईप्वरके ' 
सामने लाते है परन्तु हावि्यकी सेट स्वीकार होती है प्रोर 
कायनकी नहीं । कायन इस पर हाविल्को मार डालता है जिसे 
पर खुदा उसे भ्राप देता है। फिर सेत (नियुक्त) ध्रादमका पुत्र 
उत्पन्न होता दे भोर सेतका पुत्र भ्नूस है “जब मनुष्य अपने तई 
परमात्माके नामसे कहने लगे” ( देखो पैदायशकी किताब घाव ४ 
धायत २६ उसके सम्बंधर्म व पश्चेकी फोर पर दिये हुये नोट )। 

१४-इनमें हावी भन्ध विश्वास है जिसकी दृष्टि भ्ात्माकी 

ओर है परन्तु कायन वृलीज् है जो पुदुगलसे विधाहित है। 
इसलिये हाविल भेडो (पदार्थ चिह् )का रखपारा है और कायन 
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भूमि (>पुदूगल ) का जोतनेचाला' है ॥ आताभ्रोंकी भेदका 
भाव इनके निजी उद्योगोका फल ( परिणाम ) है जिनमें दाप्रिल 
का उद्यम जीवनके विभागका उत्तमोत्तम परिणाम धर्था)त्‌ भेडफा 
सा नप्न भाव ( उत्तम सार्दव ) इत्यादि हैं ओर कायमकी सेंट 
केवल पुदुगलशानका उत्तमोत्तम फर्ल अर्थात्‌ विजलीकी रोशनी 
प्रोप्तेन इत्यादि २ हैं । 
हाविलका कर्तव्य स्वाभाविक रीतिसे ईश्वरको, जोप्ररमात्सा 
पूर्णता ओर आनन्दका आदश है, स्वीकार होता है । 
क्‍योंकि उत्तम मार्दव इत्यादि द्वी वास्तविक मार्गकी पैड़ी हैं । 
'परन्तु दल्लील ओर (अन्ध ) विश्वास आपसर्म स्वाभाविक 
“विरोध रखते हैं । क्योंकि इनमेंसे एक आज्ञाडुव्ती ओर दूसरा 
, परीक्षक है'। इस हेतु, हाविलको कायन मार डालता है। 
१६ई-कायनकों ज्ञो शाप दिया गया है वह भी दलीलके 
साथ विधि मिलान रखता है ओर उसकी विषेचना, पूर्ण रोतिसे 
“की ओफ नालिज्' के ४ थे वाबमें की गई हैं । यहां हमको उस 
विषयमें प्रवेश करनेका भ्रवकाश नहीं है परन्तु सेत जिसका 
ध्थे नियुक्तिका है चद आध्यात्मिक ज्ञान है जो खत ( झन्‍्ध) 
* विश्वासके स्थान पर स्थापित होता है। इस आध्यात्मिक तत्ता 
ज्ञानकः पृत्र अनूस है जो ध्यपने तर ईश्वरके नामसे विस्वात 
करता है। अर्थात्‌ ज्ञो अपने तद परमात्मा जानता है। 
यहूदियोंकी घामिक वुस्तकमें कथित आदसके पाप ( आना 


श्छ्३ 


अंपहमत- 


उल्ंधन ) फा ऐसा भाष है। वह किली सर्वज्ञ परमात्माके तुच्च 
मातदी दस्पतिके पापोंसे कोघित होनेका इतिहास नहीं है. प्रो 
न कोई मनुष्य ज्ञातिकी जंगन्नी प्रवस्थाकी गठी हुईं वालकद्दानी 
पी है परन्तु एक ऐसे आध्यात्मिक विज्ानके कतिपय मुख्य 
सिशान्तोंका वर्गन है कि जिसके मन भावका परिचय प्ाधुतिक 
पिछानकी निसदत वहुत ज्यादा ठीक प्ोर चुद्धियुक है। 


लो 


४ है 


संगम 
पांचवां व्यास्पान । 
देवी देवताओँवाढे घम्मे। 





(ख) 
इम्जीलके भूतन पहदनामेमें, जो प्राचीनए हृदनामेका परिपूर्य, 
कारक कहा जाता है, ध्यान देनेसे इन्जीलोंकी सबसे श्रधिक 
अ्यान देने योग्य वात, उनकी श्राख्यानिक शिक्षा पाई जाती दे। 
जिस 'हानकी वुख्ली के खोजाने पर हज़रत ईसाने वनी इसराय- 
छके भ्रालिमों (विद्वानों)कों घिक्कारा था उसी कुझ्ीकी, मसीदाई 
' उपदेशके गुप्त प्रथोकों सममनेके लिए मी श्रावश्यक्ता दे । 
धावश्य ही कहीं २ पमुल्य रत्न भी वहिर भाग पर पढ़े दृष्टि 
गोचर होते हैं. परन्तु ठीक इस फारण वश किवे यों खुले 
पड़े हैं और किसी ध्राभूषणमें जड़ित नहीं दें वे प्रत्येक प्रकारके 
पदार्थोर्मे विठाए ध्यथवा जड़े जा सकते हैं! नूतन एद्द्वामे पर 
', ध्यान देनेसे उसमें दी हुई मसीहाई शिक्षाके सिद्धान्त निम्नप्रकार 
भा जाते दें--- 
रै--आ्रात्माका प्रमात्मापन तथा उप्तको सम्पूणता ।' 
१--जाब कि उसने उन्हें खुदा4कह्ां।( यहक्षाकी| इन्जीज 
ह* ९० आ० २४ |)! न्‍ 
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२--“तुम दुनियाके बृर हो। जो नगर पर्वत पर बसा इभा' 


है चह छिप नहीं सक्ता है।” ( प्रतीकी इन्जील अ० ५ 5 
घा० १४ )। 


३--तुम पृथ्वीके नमक हो ।” ( मती ५१३ )। 

४--“प्यारो ! हप इस समय खुदाके पुत्र हैं परोर अमी तक 
यह प्रकट नहों हुआ कि हम क्या कुछ होगें। दम इतना 
जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके 
सप्ान होंगे । कारण कि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा 
चहददे ” ( यहुणा ३१२) । क्‍ 

४--“देखो खुदाका राज्य तुम्हारे भीतर है ।' लकाकों' 
इन्जील १७। २१ )। ह 

६--“ओर आकाश पर कोई नहो चढ़ा सिधाय उसके जो 


प्राक्ाशसे उतरा अर्थात्‌ मनुष्यका पुत्र, ज्ञो आकाशर्म 
है?” यहुप्ला ३। १३ )। 


२“-अादपका पाप 4 पत्तन । 
(--/ इसलिए कि सवने पाप किया है प्रोर खुदाके जक्ा- 
क्षम कम दें?” ( रोमियों ३१२३ )। 
२--“क्योकि खुदाने मिथ्यात्यमें सवको डाल रफ़्सा है।” 
* [ शेत्रियों ११।३५)। 
३-आानऊी कुंड्जीमे मुक्तिका मिलना | 
१-“ है विद्वानों | मुम पर शोक है कि तुमने बानकी दुघी 
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का लोप कर दिया। तुम आप भी प्रविष्ट न हुए ओर 
अन्य प्रविष्ट दोनेवालोंकों तुमने रोका।" ( लूकाकी 
इन्लील आब् ११ आ० ५२। ) 

२--“ओर तुम सत्यसे विश होगे ओर सत्य तुमको छुक्त 

करेगा। ? ( यहुशक्षा ८) ३२ )। 

३--“अस्तुः चादिए कि तुम्र पूर्ण हो जैसा कि तुस्दारा 

श्राकाशीय पिता पूर्ण है।” ( मती ५ । ४८ )। 
४--बस्बन पों भ्रयात्‌ कर्मोके कारण वश है।.. 
१--ओर मनुष्य दीपक जलाकर पेमनेके नीचे नहीं घरते 
है ।” ( मतीकी इन्तील अ० ५ आ० १४) । 

(यहां पर इशारा प्रत्य्तरीद्या शानावरणीय कर्मकी घोर है जो 
आत्माके सवेश गुण पर आवरणकी भांति (शान इस्म € 
आवरण -परदा ) पड़ जाता है। ) 

२--“ज्ञो कोई पाप करता है पापका शुत्ञाम है।” ( यहुन्ना 

की इन्लील अ० ८५आ० ३४ ) रे 


५--इस बंघनसे मुक्ति तपश्चरण एवं भ्रन्य नियमों पर 
अमल करनेसे, जो इच्छाश्रोंके विनाशक हैं, प्राप्त 
होती है। 
१-- कारण कि यदि तुम्र शरीरके अनुसार जीवन ब्यतीत . 
करोगे तो अवश्य मरोगे झोर यदि श्रात्मासे शरोरके . 


। 


र४७ | 


भअपहमतत- 


कार्योकों विष्यंस करोगे तो जीविप्त रददोगे ।” ( रोमियों 
अन० ८ धा० १३ ) 
२--“जो फोई शरीरके लिए वोता है घद शरीरसे ढु/खोंकी 
फसल<करेगा भौर जो कोई प्रात्माके लिए बोता है 
बह प्राक्मासे प्रन्‍न्त जीवनका जास करेगा ।” 
( गलातियों ६ । ८ ) । 
३--“भ्रस्तु,, भ्रपने उम ध्वयघोंकों मुर्दा करो लो पृथ्वी 
पर हैं। ( कक्षेसियों भ्र ३ क्रा० ५ ) 
४--भ्ौर शारीरिफ प्रवृत्ति मृत्यु है परं आत्मिक प्रवृत्ति 
गोयन भोर विश्वास है।” ( रोपमियों अ० ८ आ० ६ ) 
४--सफेन फ्ाटकसे प्रविष्ठ हो । कारण कि चह द्वारा घोड़ा 
है एयं बह मार्ग विशाल है जो दुःखको पहुंचाता है ्रोर 
उससे प्रवेश करनेयाक्षे बहुत हैं कारण कि घह फाटक 
सकेत है झोर यह मार्ग सकड़ा है जो जीयलकों पहुँ- 
घाता है प्रीर उसको पानेवात्षे थोड़े है ।” (मत्ती धर० ७ 
प्रा १२-१४ । ) 
६-केः है तुम पर शो ध्रव भर पूर दो प्योफि भूके 
दोंगे। पद है तुम पर जो प्रय ईसते हो फ्योंकि मातम 
करोगे और रोड्ोगे। धम्य तुम भूके हो फ्योंकि प्णी 
दपीगे । घम्य हो तुम जो शव सेते ही पर्योकि 
इंसा।। (पुदा ब्र* ६ थ्रा० १४ घ २२ )। 
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« -- यदि कोई मेरे पीछे आना चादे तो अपनी खुदीसे 

इन्कार करे ( इच्छाकों मारे) औोर अपनी ऋास 
, ( सक्लीव ) उठाए ओर मेरे पीछे होले।” ( मत्ती 
- आ० रह ध्रा० २७)। 
<--“ओर जो कोई अपनी सल्लीव नहीं उठाता है झोर मेरे 
- पीछे चलता है वह मेरे योग्य' नहीं है ।” ( मंत्ती 

ध्य० १० झा० ३८ ) | 

' &--“यदि कोई मेरे पास ध्याए घोर अपने पिता और माता 

* औझर स्री और संतान ओर भाइयों ओर बहिनों बल्कि 
ध्रपनी जानसे भी दुशमनी न करे तो मेरा शिष्य नहीं हो | 
सक्ता |” ( छूका झ० १४ झा० २६ )। 

३१०--“ज्ञो कोई ध्पनी ज्ञान बचानेकी कोशिश करेगा वह 
उसे खोएगा । भोर जो उसे खोण्गा वह उसके जीवित 
रखेगा ।” ( छूका अ० १७ आ० ३३ )। 

११--“लोमड़ियोके भट्ट होते .हैं. ओर पवनके नभचरोंके 
घोंसले, परन्तु मनुप्यके पुत्रके लिए शिर धरनेकी भी 
जगह नहीं है ।” ( मत्ती हझम० ८ ञझ्रा० २० )। 

१५--/परिधरम ओर पीड़ामें, वारदा जागृत अवस्थामें, भूक 
शपौर प्यासको तृष्णामें, वारदा उपयासोमे, शीत छोर नमम- 
पनको ध्रवस्थाम ।” ९ करान्यियों झ० ११ आ० २७ )।॥ 

१३--“.....««मोर कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने ग्राकाशके 
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साम्राज्यके लिए अपने आपको नपुंसक वनाया है।* 
( मत्ती ऋर० १६ प्रा० १२ )। 

१४--“वह्िक में ग्रपने शरोरकों ताड़ना करके वशमें लाता 
हूं । (१-करान्थियो ग्र० & झा० २७ )। 

१४--“ओर जो मसीह ईसूके है उन्होने शरीरको उसकी 
पसनाओ्ं भोर इच्छाओं समेत सलीव पर खींच दिया 
है ।” गलीद्ो झ्र० ५ थ्रा० २४ )। 

, १६--“भ्रस्तुई, ए भाइयो ! में खुदाफी रहमते याद दिला कर ' 
तुमसे विन्ती करता हूं कि तम अपने शरोरोंके! जीवित 
भ्रोर विश्ुद्ध भौर इघरके| प्रसन्न करनेबाले वलिदानके 
तोर पर भेंट कर दो । यददो तुम्दारों उपयुक्त सेषा है।” 

( रोमियों भ्र० १५ श्रा० १) । 

ऐसा प्रकाश है जो यह फिल्लासफीके शअमृूल्यवान विखरे 
इए लाल एवं रत्न हमारे प्रश्नो पर डालते हैं। ईसाई मर्माश 
(9॥0४72%) भी “पूर्णताको, उन्हीं धार्मिक मनुष्योंका, जो पुदगल्ल 
शोर इद्धियोंके फन्दोंसे खतंत्र हो चुफे हैं. भाग समझते थे। 
कारण कि उनके अनुसार पुद्गल थ पाप | एक दूसरेसे ) 
पृथक नहीं दो सकते हैं।” इस सम्परदायके अनुसार पूर्णाता फेपल- 
शानके मार्गसे दे शोर मम्मे प्लानके प्रविष्ट होने ( शिक्षा पाने 2 
पाप्त हो सत्ती है। “चद एक प्रभ्यंतर प्रात्षिक थ्रवस्था है ज्ञो 
मम्मंशनसे भाप्त होती है श्रौर जिसका म्रसीहसे फोई जीवनका 
सम्दंध नहीं है।" ( ६० रि० ए० भा ६ पत्र ७३३ )। 
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गुप्त मर्से झानके सम्वंधमे मसलूव होने, फिए जीवित दो 
जाने ओर आकाश पर उठ जानेकी शिक्तासे ईसाई लोग ऐसे 
ही अनभिश् हैं, लैसे हिन्दू भ्रप्नि, इन्द्र ओर सूस्येसे। ईछाका 
समस्त जीवन प्रवीण दृष्टांतोंका एक संग्रह है जिसमें धर्ममें 
उन्नति करनेवाली श्रात्माका प्रभाव दिखलाया है। जब आत्माफे 
परमात्मापनका विचार मनमें उत्पन्न होता है तो कद्दा जाता है 
कि ईसू अथवा रृष्णकी उत्पत्ति हुई। जीवनसे उसका अत्य- 
घिक स्नेह हो» के कारणसे उसका सम्बंध उत्पन्न होनेके समयसे 
ही गडओसे पाया जाता है। ( संस्क्ृतम गऊसे भाव इन्द्रियोंसे 
, है। ओर उनको आधीन कर एवं उन पर विजय पाना गऊओं 
की रक्ता करना है जिसको गऊरत्ता कहते हैं । (देखो पी० एच*- 
थी० भाग २ पत्र ५२० )। कुमारी माता मरियम वुद्धि है जो 
आत्माक्री प्रकृतिसे गर्भवती दोती है । मसीहका पिता एक 
बढ़ई है जो पक और युक्तियुक्त खरूप उस चुद्धिका है जिसका 
. रुपान्तर दिन्दुओंका देवता गणेश है। कारण कि बढ़ई वस्तुओं 
को कारटता है ( ॥777%४४-- तत्व निकास ) ओर जोड़ता हट 
( 5ए0४॥६४8 « संयोग ) | मसीहका गर्भमं आना विदून मेथुंन 
पापके ध्र्थाद्‌ विशुद्ध रूपमें दोता है। कारण कि यह गर्भ बुद्धि 
को होता है स्त्री पुरुषके संयोगसे नहीं । वालक मसीह गुप्तरीत्या 
उन्नति पाता रहता है। जब तक कि उसके शत्रु नए हो जाएँ 
जिसका अथ यह है कि सम्यक्द्शन '( श्रद्धा ) प्राप्त द्ोनेके 
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पश्चात्‌ मसीद्वाई पद उस समय तक प्राप्त नहीं दो सक्ता कि 
जब तक अभ्यंतर आत्मिक प्रचुत्ति दुर््ससनों, दुए खमावों ओर 
टुविचारोंकों उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर दे। फिर तपश्चर्ण 
फ़रना पढ़ता है। जिसके कारण कतिपय अदभुत शक्तियां 
आत्माको प्राप्त हो जाती हैं। अब वह समय आ जाताह कि 
जब शिक्ष प्रारष्धफे चोराहे पर अपनेको जीवन ओर झत्युकी 
शक्तियोंकी हाथमें लिए हुए खड़ा पाता है। फ्योकि इन वलिए्ट 
शक्तियोंका सांसारिक उच्नतिके लिए प्रयोग करना ही आत्मो- 
श्षतिकी जह फादना है। यही प्रल्ोसन है। इसीके विषयर्मे 
एज्ीवर्मे कहा गया है कि शैतानने इसको संसारके राज्य दिख- 
क्वाप जो उसको सिजदा फरनलेसे प्राप्त हों सफ्ते थे। परन्तु 
निर्षाण मुमुत्तु साधु अब अपने इस इरादेसे कि चह अपने 
( धहिरत्मा ) को मसलूव फरे, नहीं वदल सकता है। अस्तु चह 
अपनी सज्तीव अपने साथ लिए फिरता है ओर गोलगोथाके 
स्थान पर, जिससे भाव खोपड़ीके स्यानसे है, मसत्व होता है । 
खोपड़ीका विशेष अथे यह है कि भेजेमें एफ योगके पड़े चक्रका 
श्यान है जिस पर अंत्म ध्यान लगाया ज्ञाता है । इस विषेच- 
नकी पुष्ठिम इन्जीलफी निम्नलिखित आयतोको दिया जाता है;- 

१-/इंसू भव तक अपने जल्ालको मे पहुँचा था ।" ( यहुन्ना 

की इन्जीज श्य० ७ प्य० ३६ ) 
२-“जिसने उस खुशीके लिए, जो उसके सामने रकखी गई 
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थी, शरमिन्दगीकी परवा न करके सबी्का दुःख 
सहा। ( इन्जील इबरानियो ११५। २ ) । 
यथाथे जीवनमें, जो एकदम कसीर ओर भप्रतापी है, प्रविष 
'हीनेके कारणसे ज्ञो वहिरात्मा ( शारीरिक व्यक्तिपन ) को 
मसलूव किया जाता है उसका फल इस प्रकार प्रकट होता है;+-- 
१-चट्टानोंका फटना | 
२-सूय्येका अंधकारमय हो जाना । 
३-मन्द्रिके परदेका ऊपरसे नीचेतक फट जाना । भर 
४--कबरोंका खुल जाना घयोर मुर्दोका दिखाई देना । ' 

यह सव गुप्त समस्‍यायें है जो इस कालमें प्रथम चार आपको 

बताई जाती हैं-- 

' १-चद्मनोंके फट जानेसे अभिप्राय कप्तोकी कठोर फौलाद 
कीसी वन्दशोका हटना है । जो श्रात्माके ध्म्यंतर 
शरीरमें पड़ी हुई है। आपने हिन्दुओं और जैनियॉके 
पुराण पढ़ा होगा कि साधुओंके तपश्चरणसें इच्धका 
शासन कम्पायमान होने लगता है ओर उत्कृष्ट साथु- 
प्रोंके सवेश दहोनेके सम्रय देवल्लोकके मन्दिरोंके घणदे!! 

' स्मये बजने लगते हैं। इन विविध घटनाओकी यथार्थता 
यह है कि उक्त च्यानके एकाप्न होनेसे जो कर्मोके 
बन्धनोंका इूटना दोता है उतसे उत्पन्न दोनेवाली प्रवल ३ 
कंप कियाएं, एक प्रकारके सुहमबर्की पुदुगल वर्गे- 


ँ 
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णाश्नोंके विना तार ( ४700९8४ ) के तारवरकी द्वारा, 
उस सूच्म मद्दिसे, जिसके इन्द्रोंके आसन ओर देवलोकके 
घण्टे बने होते हैं, टकराती हैं जिससे ते फम्पित होने 
ओर वजने ओर शब्द करने लगते हैं । स्वगंकि 
राजाओं ( इन्द्रों) के आ्रासनोंके हिलने ओर देषोके 
( खगकिे निवासियों ) के महल्तोके घण्टोंके वजनेका 
यही कारण है। 

२-छ्पेके अंधकारमय होनेका भाव सीमित मनके कार्यो- 
लयके वन्द्‌ दो जानेसे भ्र्थात्‌ इच्धियों ओर दुद्धिके 
नष्ट होनेसे है। सर्वक्षताके प्रकट होनेपर यह सव नष्ट 
ही जाते हैँ शोर फिर उनको श्रावश्यक्ता नहीं रहती है 
यह अवश्य है कि हम इस्करियों और बुद्धिको त्रति उप- 
योगी पाते है परंतु धास्तवमें यह श्त्माकी यथार्थ एव 
स्वाभाविक सर्वश्ताके पूण सर्वमय प्रकाशकों रोफनेयात्ते 
हूँ। इनका नए होना, जब चह तपश्चरणफरी पूरणताफे 
कारणसे हो, अति धन्य, है। फारण कि तत्तण ही 
भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल्ोंका पूरा पुरा शञान उनकी 
पराज्य पर प्राप्त हो ज्ञाता है यद्यपि भ्रन्य सर्च स्थानोंपर 
उनका गए होना श्रपष्टय दी एक प्रहान संकरः है। 

३-मच्दिरके पर्देफा फटना भी एक गुप्त शिक्षा है। जो पर्दा 
कि फटता है घदद किसी दाथोसे बनाए हुए चूने और ईंट 
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के मंदिरिका नहों है। सुतर्रा श्रात्माके मंदिरिका है। 
अमभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो परदा पड़ा हुआ है उसके 
हटनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथाथे प्रकाश 
हो ज्ञाता है, न कि एक चूने ्रथवा पत्थरके बने हुए 
भन्दिर वा उसके किसी भागके नष्ट होनेसे | आात्मिक 
प्रकाश इस हभ्यंतर परदेके फटनेका तत्कालीन फल है। 
४-परन्तु सबसे छुन्द्र ध्त्नकार ज्ञो इस स्थान पर व्यनहृत 
हुआ है वह कन्नोंके खुल जानेका हैं। जिस वस्तुसे यहां 
ध्रमिप्राय है वह प्रकट रुपमें किसी कृमस्थानकी कन्रोंकी 
कतारें नहीं है जिनमें मुर्दे दफन पड़े रहते हैं। छोर न 
सुर्दोकी सड़ी हुई लाशोके किसी प्रवल शक्तिसे फेंके जाने 
शोर जनतामें प्रकट धोनेसे है। छुतरां माजुपिक स्मरण 
शक्ति के कप्रस्थानसे है. जहां भूतकालकी घटनाएं, 
( ऐन्द्रिय ) उत्तेजनाएँ ओर विचार संस्कार उसी तरह 
से दफन पड़े रहते हैं जैसे पृथ्वीके भीतर मुर्दे। यह 
शिक्षा पिछली थोनियोके हालातका याद आना, जो तप- 

खरण द्वारा संभव है, प्रकट करती है । 
हमसे यदद कटा कि प्याचागमन ईसाई 'घर्मफा फोई मुख्य 
सिद्धान्त नहीं है मर यह कि इसको शिक्षा पूर्णतया इस लिद्धा- 
स्तके विरोधमें है अपयुक्त है। यथायता यद्द हैकि जो लोग 
ऐेसा ख्याल करते हैं उन्होंने श्रपनी इन्जीलको इस शिक्षाके 
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लिहाजुसे कि “जो पढ़े वह समझे!” जिसका हम पहिले उल्लेख 
फर छुके हें, नहीं पढ़ा है। जैसा भ्रव आपको विद्त हो गया - 
है। इन्जीलम गुप्त सिद्धान्त श्रोर समस्‍यायें प्रत्यत्तमें प्रथेदीन 
शन्दोंके नीचे छुपे हुए है। यदि एसा न होता तो यह कभी नहीं 
कहा ज्ञाता।-- 
“में रशन्तोमं अ्रपत्ती जिहा खोलूंगा। में वह वातें अकद 
फरूंगा जो सष्टिके प्रासम्भसे प्रव तक गुप्त रद्दी हैं ।” ( मत्ती 
की इन्जील अ्र० १३४ शआ० ३२५ )। 
यहुज्नाकी इनजीलके आठवें अध्यायकी ३२ वीं आयतका 
[ क्र्थ यद्ां पर बहुत उपयुक्तता रखता है। घह कर्मोंकी कैद है 
जिसका उल्लेख ईसू निम्नलिखित शित्तामें है। 
“ओर तुम सत्यसे श्रभिक्ठ होगे भ्रोर सत्य तुमको मुक्त 
करेगा !” ( यहुन्ना अ० ८ आ० ३२ ) | 
घह फाल्पनिक विवाद, जिसका उल्छेखज इसके पश्चातकी 
आयतोम अद्धित है, उस कैद स्ररुषके समफ्रानेकेलिए, जिसका 
हवाला दिया गया है 'आकिल्लान रा इशारा धस' ( समफ्त 
वारफो इशारा हो बहुत द्वोता है ) के तोर पर गडा गया था। 
निम्न इसके संवधकी आवश्यक धायतें दी जाती हैं।-- 
“२४-उन्होंने उसे जवाब दिया, हम ध्ग्रादीपकी नसक्से हैं 
ओर कमी'किसीकी गुलामीमे नही रहे । तू क्योंकर 
कहता है कि तुम मुक्त किए शाप्रोगे | 
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“३४-इंसूने उन्हें जवाब दिया-में तुमसे सच सच कद्दता हैं कि 
जो कोई पाप करता है वह पापका गुलाम है । 

“३४-ओर गशुल्लाम सदा घरमें नहीं रहता परन्तु बेटा सदा 

, रहता है। 

“प्‌ -अस्तु, यदि बेटे तुम्द मुक्त करेगा तो तुम -बासतवर्मे 

मुक्त दोगे।” , 

यदि हम इन आयतोंका ठीक निशय करना चाहते हैँ तो 
दमको चाहिए कि पदिते उन कार्य्योको दर्याफ्त करें जो इनमें 
पृथक पृथक निश्चित किए सए है । सावधानतापूथक ध्यान देनेसे 
ह्ात दोगा कि २४ थीं आयत्तमें इस प्रश्षका कि-आया शुरामीसे 
भाव क्ातीय अथवा देशिक दासता है, जो ३२ चौंमें उठाया 
गया है, जवाब दिया गया है। जवाब साफ़ है | पापकी गुलामीसे 
भथे है, न कि जातीय गुलामीसे । ३५ थीं आयतर्म दासता और 
पुअ्की अचस्थामें मेद्‌ प्रकट किया गया है। जिनमेंसे पहिलीको 
खतस हनिवाली ओर दूसरीको नित्य माना है । अन्तर ३६ ये 
में यह ते किया गया है कि केंद्से यथार्थ पुक्ति (शब्द यथर्् यहां 
शपयुक्त है ) केवल पुत्र द्वी हे सक्ता है. जो संदेव रद्देगा। अब 
शब्द पुञफा अधथे इसको भापाम उस आत्मासे हैं जिसने परमा- 
स्माके पद ओर प्रतापको प्राप्त कर लिया हो। सेंट पाल लिखते 
हैं- इसलिए कि जितने, खुदाके कमाल दष्टिकोण करके उलसे 
हैं, वद दी खुदाके पुत्र हैं..........आत्मा, खत: इमारी प्रात्माके 
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साथ मिलकर साह्ी देता है. कि दम खुदाके पुत्र हैं, ओर यदि 
पुत्र हैं तो उत्तराधिकारी भी हैं. भर्थाव खुदाके वारिस ओर 
मसीहके हम मीरास, इस शर्तपर कि हम उसके साथ दुभ्ल 
उठाएँ, जिससे कि उसके साथ प्रताप भी पार्षे।” ( इन्जील, 
किताव रोमियो झर० ८५ शआरा० १४-१६-१७ ) अस्तु, यदि दम 
धपने (लिशेयोको फ्रमवार अड्धित करे तो निम्नज्िक्षित विषय 
प्राप्त होते है। 
(१) शब्द गुज्ामीफा अथ धर्ममं पापकी कैद प्मथवा 
दन्धन हैं। । 
(२ )यह कैद निद्य नहीं है परन्तु पुत्रावस्या नित्य है। ओर 
(३ ) आत्मा यथार्थ मुक्तिकों उसी समय पाती है जब कि 
चद पुपाषस्याकी दशा प्राप्त फर लेती हैं। ' 
यह घिपय जैनधमकी शिक्षासे निवान्त सहमत है। शोर 
वास्तपमें ध्मफे सायन्स द्वीके तीन नियम दें। इनसे ्रावागमनके 
सिद्धान्तकी पूर्णता पूरे तौरसे प्रकथ नहीं होती । भोर यह सम 
भावार मनुप्यके लिए सेकेतमाय हैं। यदि पढ़नेवाज्ञा पब्रव अप 
नेंसे यहाँप्रक्ष पुछि फिन्पाप फ्या घस्तु है? तो यह शीघ्र इस 
दातफी देख सेगा कि इस तामका फोई जीधित व्यक्ति छंद 
पदार्थ नहीं हो सर्ा दे । यह तो पक माच शब्द है । और |र्या 
हम प्राप्त कथामतके दिन तक इसकी खोल करते रहें तो थ 
'पिम्यभभीय है कि पद्द संदध पष्र भाप्र शब्द ही पाया जायगा 
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यथार्थता यह है कि पापका अर्थ दुष्कृत्योंका करना है कारण कि 
चाप कोई वास्तविक व्यक्ति श्रथवा पदाथ प्रकृतिमें नहीं है । 
इसलिए पापकी गुल्ञामी प्रकटरूपमें रृत्यो शर्थाव्‌ कम्मोका वंधन 
है जिससे छुटकारा पानेसे पुत्रावस्थाकी हालत प्राप्त होती है । 
अब यंदि पाठक इस विषय पर ओर ध्यान देगा ओर प्रश्न 
उठायेगा कि झात्मा अपने कम्मोसे कैसे वंधती है ? तो वद शीद्र 
उन निर्णयो पर पहुँच जायगा जो हम भ्राश्नव भर वंधके निमित्त 
पद्दिल्े निकाल चुके हैं । कारण कि यह श्रसस्भ्व॒ है कि 
फिसी यथार्थ सता रखनेवाते जीवित श्रात्मा वा पदाथेको 
केवल य्याली विचारों झ्थवा कंव्पनाओं वा शब्दोंसे वाँधा जञा 
सके । इसके लिए दिसी वाँधनेवाली शक्तिकी आवश्यक्ता है। 
ओए वांधनेचाली शक्तिका किसी द्वष्य वा प॒दार्थके अस्तित्वसे 
विल्लग विचारमें गाना प्संभव है। यहां एर जैनधर्मफी टोक' 
( ठीक वैशानिक शिक्षा उत्क्ृष्टरीत्या उपयोगी प्रमाणित होती है 
कारण: कि जव कि कुछ धमे, शब्द भात्र जैसे प्रान्त, माया यादिसे 
आत्माकों वांधना चाहते हैं, कुछ थोथेरुपमें इच्छाका उल्लेख 
करते हैँ ओर कुछ इस प्रकारके साधारण शब्दोंको व्यवह्टत 
करते हैं जैसे कमे-हृत्य-पाप ओर प्रारव्ध | विज्ञान ( सायन्स ) 
को तरहके टीोक ठीक,ज्ञानकी पआंवश्यक्ता पर हम पहिले जोर 
दे चुके हैं। ओोरयह/जाहिर है कि धम्मोके कगड़े ओर प्म 
केवल धोधी समस्यायों ही पर भ्रवजस्वित हैं । 
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यह बुद्धिगयय नहीं है कि अ्रव कोई मनुष्य ऐसा मिले जो 
याप्षाकी इन्जीलके भ्राठवे प्रध्यायकी छत्तीसवीं भ्रायतम प्राए 
हुए शब्द पुत्रका भ्र्थ इसू नासरो लगाए। परन्तु यदि कोई 
एसा ख्याल करे तो यद््‌ याद्‌ रखना चाहिए कि एक प्रात्मा 
दूसरी भ्रात्माकों आत्मोश्नतिके कार्यमें इससे अधिक संदायता 
गही दे सक्ती है कि उसको आवागमनको केद्से छुटफारा 
पानेका मार्ग बतलादे। और यह भी नहीं है कि हमारे निकी 
विश्वासोंका कुछ प्रभाव एस कार्य पर पड़ता दो, फारण कि 
प्राहतिक नियम मजुष्यो 'अ्धवा उनसे नीच व ऊंच श्रवस्थाके 
प्राणियोंकी इच्छाओ पर निर्धारित नहीं है सुतरां प्रपनी स्वतंत्र 
फ्रिया रखते हैं ।इसलिए जब कतिपय मनुष्य ऐसा कहते हैं कि 
हनको यद्द विचार विशेष संतोषदायक्ष प्रतीत होता है कि. 
उनको फोर व्यक्ति श्रपती कृपासे मुक्ति दे देगा तो घह झूठी 
रफ्तासे आएवस्त हो जाते हैं भोर अपनेको एक ऐसे प्रत्यत्तर्म 
बेजान ज्वालामुखी पर्वतकों शिखा पर सुल्ा देते हैं ज्ञिसकी 
धाए शांति शीघ्र द्वी प्रचानक नश्ताके उद्देगसे परिवतित हुआ 
'याहती है। उन नियमोंसे, जो आत्माके संवंधर्म पदिले वणित 
किए जा घुके हैं यद साफ प्रकट होता है कि उसकी कैदको को 
मनुष्य उसके वाहिस्से किसी हालतमें नहीं तोह सक्ता है। 
इसफा कारण यह है कि पक ध्राक्मा दूसरी आक्ाकी इच्छाभो 
पर अधिकार नही रखती है जो इस फांरणवश कि वह भआत्मा 
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श्र पुदुगलफे मेलके कारण हैं ज्ग तक कि वह स्थित हैं प्रपना 
भाव श्रवश्य दिखाती रहती हैं । 
मुदोफे जी डटनेके संवधमं ईसाकी शिक्षा, जो ईसाईयोके 
झावागमनके विरोधको अन्तिम गढ़ी है, खय आवाणमनकों 
अमाणित कर देती है यदि उस पर दाशनिक इ्सि ध्यान दिया 
'आय | यह शिक्षा, कतिपय सद्दाकियोंके इस प्रश्मके उत्तरमें 
कि-कयामतर्मे एक अप्लुक्र स्पी फिसको पत्नो देगी ! जिसने इस 
जगतमें सात भाग्योंलि, उनके एकके पश्चात दुसरेके भर आते 
'पर चिवाह किया था, दी गई थी | ओर उसका विषय शब्द व 
निश्नपकार है ( देखो लुकाकी इन्जील अ० २० आ« 
३४-३६ )-- 
“पूस जगतके पुश्रोंमें विचाह शादी द्वाठी है परन्तु जो लोर 
इस योग्य माने ज्ञांयगे कि उस जगतकों प्राप्त करें आः 
मुदोमेले जीवित दे। उठे, वह विवाह नहों करते और न डः 
को शादी कराई जाती है। ओर न वह फिर मर सक्ते' 
. करण कि वह देवोके सदश हैं श्रोर शशथरके पुत्र हैं इः 
,. फारणते कि वे कयामतके पुत्र हैं ।” 
-यदाँ यह्‌ प्रदनत्तरोत्या चताया गया है।--- 
(१) कि कयामत प्रत्येक भनुष्यके लिए नहीं है सुतरा 
केवल उन्दोके लिए है जो उस ज्गतके पानेके भर 
मुर्दोलि जी उठनेके योग्य माने ज्ञाते हैं। 
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(२) कि उस जगतमें विवादकी रीति रिवाज नहीं है! 
शोर है: 42 
(३ ) जो लोग मुदोले जी उठते हैं वह अनादि जीवन पाते 
है और कयाम्रतके पुत्र द्वेनेके कारण ईः्वरके पुत्र 
कहलाते हैं । | 
परन्तु इनमेंसे पहिली वात ही कयामतके सिद्धांतके सूंवेधरें 
प्रचलित शिक्ञाकी घातक है जिसके भ्रनुसार प्रत्येक मनुष्य 
पोग्यताका ध्यान न रखते हुए. जीवित किया जायगा । ईस्‌ 
प्रकटरीया कहता है कि वह अवस्था फेवल उन्हींके लिप 
है जो उसके योग्य समझे जांयगे। दूसरी वात सर्व साधा 
रणके धअक्कीदेके ओर भी विरुद्ध है जिसके अनुसार स्त्री पुरुष 
पोद्गलिक शरीरोंके साथ जी उठेंगे ओर वंश एकत्रित किए 
जाँयगे। अब यदि मुदोंसे जीवित हुए मतुष्योंमें स्त्री पुरुषका भेद 
दोगा तो उनकी प्रवस्था उन विधवाओंकी सी होगी जिनको 
पुनविवाद करनेकी आहा नहीं दी गई है, भोर जिनके साथ 
ईसाई लोग इस कारणसे कि वल्लात्कार उन पर जीवनभरका 
वैधव्य डाल देना भदया प्रोर भन्यायका काम है, प्रतद्यन्त झनु- 
कम्पा प्रकट करते हैं । 
एम पूछते हैं कि कयाप्रतके वादके ज़गतके उन भनुष्योंकी 
बया अवस्था होगी ? जो पुदय भोर स्त्री तो होंगे परन्तु जो 
धियाहके सुछसे वैचित रफ़्से ज्ञायगे! क्या इन्हरीका अवयव 
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जव कि वह अपना काम न कर पाये, असहा हुःखका कारण न 
होगा ? ओर ऐसी प्रत्येक ध्रात्मासे, जिसने कमी किसी प्रकारके 
' नियम और क्रियाका पालन नहीं किया है ओर जो तपस्थाके 
तना द्वार ओर संकुचित भागमेंसे नहीं, खुतररां किसी मोक्त- 
: प्रदायककी कृपा व अन्ुग्नहसे ईशवरफे राज्यमें प्रविष्ट हुई है, यह्‌ 
आशा करना कि वह एक जैन सथवा द्विद्‌ विधवाके सदश संदेव 
परदेजगार पनी रहेगी, व्यर्थ है। हां) ऐसी ही कठिनाइयां हैं 
जिनमें ध्रवेजश्ञानिक विचार पड़ा करते हूँ जब वह घटनाओंरे 
विपरीत, मत देंने पर उतारू दोते है । 

तीसरी बात पशर्थात्‌ निय जीवनको जीवित हुए मनुष्योंका 
- पाक्तेना भी इतना ही आश्चरयकारक है। सांसारिक आत्मा द्वव्य 
( नूर ) ओर पुद्गलका सप्तुदाय हे ओर समुदायका यह जत्तर्य 
' नहीं है कि यह अविनाशीक दो । ओर न भ्रमर जीवन कोई 
पेसा पदार्थ है कि जो दो दो आनेकी पुड़ियायोंम अ्रत्तारोंके यहां 
मिल सके । यथार्थता यद्द है कि कयामतका सिद्धान्त वास्तवमें 
आवागमनका सिद्धान्त है यय्यापि बह गुप्तसमस्यावाली भापषामें 
: 'कछ्ुपाया गया है'! यहूदी लोग इससे अपरिचित न थे ओर 
फरासी लोग प्रकटरोद्या इसको मानते थे । इसके पदिले यह 
मिश्रवासियोंको क्ञात था, जिन्होंने अचुमानतः पारसियोंसे किसी 
प्रकार प्रात्त किया था। परन्तु कयामतके दिवसके ईप्वरका 
यथा4 प्रररंभ क्षिदुओऊा देवता यमराज है, जो जीवोंके मरने 
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पर इनफे पुयय और पापका परिमाण लगाता है। भर उनकी 
उनके योग्य स्थानों पर भेज्ञ देता है । 

यह यमराज फर्मा ( प्राकृतिक नियम ) का चित्र (रुपक ) 
है जो इस कारणवश कि पद विभिन्न द्वच्यों और उनके प्राहृतिक 
गुणों प्रौर शक्तियोसि उत्वन्न द्ोनेवाला परिणाम है, किसी दशा 
भूल नहीं कर सक्ता है । परँच मुददोके एक नियत दिवस जगतके 
अन्त पर जी उठनेकी कप्पना इस सिद्धांतसे किसी धर्मम भी 
सम्बंध नहीं रखती थी । ययपि कतिपय शाजोंका उपदेश वाह 
शान्दिक प्रथम इस प्रकारके प्रथेकों खींचतान कर स्वीकार कर 
सफ्ता है। यथार्थ भाव यह था कि प्रत्येक व्यक्तिफे मरने पर 
उसकी भ्राकृवत (भविष्य) का निर्गय कर्मके नियमसे, जो सृत्युके 
देवतादेः रुपमें बांधा गया दै, स्वतः हो जाता है । ओर वह एक 
नवीन योनि द्वितीय वार जन्म धारण करनेकेलिए प्राकृतिक 
भाकपणसे पहुँच जाता है। यह क्रम जन्म मरणका निर्वाण 
प्राप्ति तक, जिसका ध्रर्थ मृत्यु पर विजय पाना भ्र्थात्‌ मुदोसे क्षी 
उठना है, चालू रहता है। म्ुदो्ते भ्रमिप्राय उन समस्त ध्रात्माओं 
से है जो प्रात्मावस्थामं जीवित नहीं हैं जैसा कि इन्जीलकी 
निम्नलिखित आयतर्म भाया है ( देखो मत्तीफी शन्जील ध्० ८' 
का० २३ ):-- 

“मुरदाकों भ्रपने मुर्दे दफन करने दो ।" 
इन्ज्ीक्षकी किताब मुफाशफा ( प्रकाशित वाद्य ) का सी 
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येसा ही-भाव है ( देखो ग्र० १ आ० १८) कि जहां एक पूर्णात्मा 
€ जीवन मुक्त ) के मुखसे कहलवबाया है कि;-- 

, “ में बह हूँ ज्ञो जोवित रहता है ओर मर गया 'था ओर 
देख में श्नन्‍्त समय तक जोवित रहूँगा । आमीन ! ओर 
भोत और दोजखकी कुस्ियां मेरे पास हैं ।” 
अस्तु. मुदोसे जी उठते प्रथवा कयासतका अयथे मृत्यु पर 

विज्ञय प्राप्त करना है। अर्थात्‌ उस कमताईके दूर कर देनेसे है जो 
अत्मपतनके फारणवश उत्पन्न होती है। यह कमताई राग ओर 
द्वेषके कारणसे है ( जिनको कविकव्पनामें पाप ओर पुण्यका 
फल्न वांधा गया है ) ओर चारिबक्की ठीक करके भ्॒त्युको परास्त 
करनेसे दूर हो जाती है, जब कि वह मनुष्य जो “उस जगतके 
पाने ओर मुर्दोंसि जी उठनेके योग्य, ख्णल किए ज्ञाते हैं” फिर 
कभी नहीं मर सक्ते ( देखो लूकाकी इन्जील अ० २० शञा० ३६ ) 
इस प्रकार सृत्युका साम्राज्य उस प्रदेश सीमित है जहाँ राग 
ओर द्वेप धर्थाद्‌ व्यक्तिगत प्रेम ओर नफरत पाए जाते हैं । जैसा 
कि दम वैज्ञानिक संदंधवाले व्याज्यानमें देख चुके हैं। राग झोर 
द्वेप कम्मोके वेधन ओर आवागमनके वास्तविक कारण हैं । उनसे 
आत्मा ओर पुदूगलका मेल होता है जिससे भ्ात्माकी शक्ति 
निस्तेज पड़ती है। यह यह ही वात है ज्ञो ईसाई समस्या पटि- 
सायक विद्वानोंने खतः चतलाई है जैथा दि हम पदिले कह 
चुके हैं यद्यपि इनको इस सम्पूर्ण विषयसे विवरणके साथ 
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परिचय न था। यहूदियोंफे मर्साध्ानमें भी जो उनके 'ध्मेका 
सद्या पहलू है जैसा कि इस समय पूर्ण प्रकट दो गया होपा 
( कारण कि शाब्दिक भर्थ तो केवल वीजरदित पोल्तके भांति 
है ) आावांगमनका सिद्धांत स्वीकार किया गया है ( देखो ई० रि० 
देन भा० ७ पत्र २६ ) | प्रोौ० मेचनीकोफ साहवका वक्तव्य दे 
( देखो दि नेचर ऑफ मेन, पत्र १४२-१७४ ३-८ 
“बब्वालद ( गुप्त समस्या ) के फिलसफारे जुमानेमें यहदी 
प्रावागमनके सिद्धांतरों खीकार करते थे और इश्न बातकों 
मानते थे कि आदमकोी आत्माने दाऊदमें क्षत्म लिया था 
ओर भविष्यमें मसीह होगी (” 
सच तो यों है कि झरावागमनका सिद्धांत यहदियोंके मंतके 
.प्राचौन प्रारम्सिक शिक्षामें गर्मित दै। परन्तु अपने विषयकी घोर 
ध्यान देते हुए रुत्यु तो आत्मा श्रोर पुद्गलके मेजका फल है इस 
कारणसे कि घद् दोनों ही सतंत्रताकी श्रवस्था ( निज स्वरूप ) 
में अमर हैं। कारण कि वह दोने। याने विशुद्ध आक्मद्न्य शोर 
पूर्ण चुदृगजके परमाणु प्रसंयोजिन हैं और इसलिए नशे होनेफे 
अयोग्य हैं। अस्त), जो कोई अमर जोवनका मुमुत्तु है उसको 
चादिये कि वह उसको अपने ही स्वभाषमें प्रपती आत्मासे उस 
धाह्य पुद्गलके एक २ परमासुक्रो जो उससे लिपय हुआ है, 
पृथक्‌ करके ढूंढे । यह पक ई! तरहसे सम्भव है अथात्‌ केवल ' 
ठपत्याद्वारा । जब कोई मुमुच्ुु सर्व प्रशाय्के एम और हेपसे 
र१ै६६ 
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रहित दो ज्ञावा है तव कद्दा ज्ञाता है कि उसने उृत्यु पर विज्ञय 
प्राप्त करली यद्यपि वह इस संसारमें मनुष्योंक मध्य जीवित 
रहता है जब तक कि उसका शरीर ( वा विशेष सुगमताके साथ 
उसके शरीर) पूर्णतथा उससे विज्ञग नहीं हो जञाते। उस कालसें 
वह जीवन्पुक कदलाता है। अतनन्‍्तः ज्ञव वह सब प्रकार पोद्ग- 
लिक सम्बन्धोंसे छुटकारा पाता दे तो चद्द तत्तण लोकके शिखिर 
पर विशुद्ध नूर ( द्रव्य )के रुपमें पहुंच जाता है शोर दि मोस हाई 
( 00 70086 920 - परमोत्कृष्ट परमात्मा ) कहलाता है । 
क्यों उस जगतमें विवाह नहीं दोता है ओर न कराया जाता है, 
इसका कारण यद्द है फि उस जगतमें छिक्ठ भेद ही नहीं है। 
लिंग भेदका सम्बंध शरीरसे हे न कि आत्मासे। श्स कारण 
वश एक ही श्रात्मा श्रावागमनके चकरमें कभी पुरुष ओर 
फभी स्त्रीका रूप धारण करती है। परन्तु जब चह इस संसार 
सागरके दूसरे किनारे पर पहुँच जाती है तो उसके विषय प्रसंग 
के व्यालात ओर बह पोद्गलिक शरीर जो लिंग भेदकी इंद्वियों 
- के लिए आवश्यक है, दोनो दी तप घोर क्ञानकी अश्निसे जल 
' जाते है। यही कारण है. कि निर्वाणर्म जीव न विवाद करते हैं 
और न उनका विवाद कराया जाता है। ध्स्तु, ईश्वरके पुञ्न 
( ४8008 ० 000 ) चह विशुद्ध शोर पूर्ण महात्मा हैं जिन्होंने 
अपने उच्च आदशेको प्राप्त कर लिया है झोर ज्ञो परमात्मा हो 
गए हैं। उन्होंने झपने कम्मोकी फैद ओर उनसे उत्पन्न होनेवात्ते 
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आस्वारके जन्म मसणके फंदोंकों तोड़ डाला दे। ओर ध्यव 
खोकके शिखिर पर मिथ्यात्व और उसके दिली मित्र झृत्युके 
विजयीके तोर पर जीवित हैं। घह एजरके पुत्र कदजाते हैँ इस 
'कारणसे फि उन्होंने परमात्माकी पूर्णताकों प्राप्त किया दे जो 
ज्ञीवनका प्रन्तिम ध्येय है. ( अमिप्राय है) मानों परमात्मापन 
ध्रधवा खुदावंदीकोी उत्तराधिकारमों पाया है। विशुद्ध पूर्ण प्रानंद 
प्रधोव ऋभी न कम दोनेवाला संदेवका परमानंद्‌, झत्युकों परा- 
सद करनेको शक्ति प्र्थात अमर जीवन, सर्व शक्तिमत्ता अनंत 
झ्ञान, अनंत दर्शन जिनको जैनधर्मके शास्त्रोंमें अनंत चंतुएय 
कहते हैं उनकी विशुद्ध प्रात्माग्रोके गुण दें। चह मनुष्य ज्ञातिफे 
थथार्थ शिक्षक है प्रीर शान अर्थात्‌ धर्मके यथार्थ भ्रोत हैं । उनके 
मुख्य गुण जो ईसूने बताए हैं ( देखो छफाकी इन्मील ० २० 
थ्रो० ३४ से ३६ ) निम्न प्रकार हैंः-- 

(१) आत्मिक योग्यता, जिससे धघह उस जगत प्रर्धात्‌ 

” निर्वाणकोपातेहैं।.. : 

(२ ) लिगमेद्स रहित होना धर्थात्‌ सर्व प्रफारके शयीरो 

से छुटकारा। 

(३ ) झत्युल मुक्ति, और 

(४) परमात्मापनकी प्राप्ति । 

यद्द भ्रसम्भव है कि दूकाकी इन्जील ( धर० २७ आा० ३६ ) 
में ससीहके कहे हुए शब्दों “फिर फमी नहीं” पर प्रत्यक्तिके साथ 
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रे दिया ज्ञा सके । यदि आत्माएँ केवल एक दही बार 
त्पक्ष होती ओर मरती हों तो यह शब्द नितांत व्यथे ठहरेंगे 
हू व्याख्या कि यह वर्णन केवज्न उन ही परम आात्माओंको 
नेस्व॒त कि जो उस -जगवको पाते हैं ओर मुद्दोलि ज्ञी उठते हैं, 
कया गया था, इस चातको प्रकट करनेके लिए उपयुक्त है कि 
॥ह समस्त पझात्माओंसे अभिन्नरीद्या सम्बंधित नहीं है। अस्तु, 
नव कि वह समस्त प्राणी जिन्होंने अपनी श्रात्माओंकों पवित्र 
हीं कर लिया है, आवागमनमें वारम्वार जनमते ओर मरते 
रहते हैं चह आत्मा जिन्होने आत्मिक पूर्णताको पूरे ततोरसे प्राप्त 
कर लिया है भविष्यमें फिर कभी नहीं मर सकते हैं ( देखो की 
आफ नात्तेज )। । 
, अब हम निम्न आयतका भाव सरलतासे समझे लक्ते हैं;--« 

“धन्य पे हैं जो नन्न ( इलीम ) हैं- क्योंकि घह पृथ्वीको 

तर्केमें पादेंगे ।” ( देखो मत्तीकी इन्जील आ० ५ आ० ५४ ) 
/ इसका साफ तोरसे यह मतऊूव है कि वह लोग अपने भावी 
जन्मोंमें राजा ओर मचुप्योके सरदार पनेगें। कयामतके सिद्धांत 
की प्रचलित विवेचनाले इस आयतका, मतलव पूर्णतया खब्द 
दो ज्ञाता है क्योंकि यदि कूयामतके पहिले जगतंका पघ्न्त हो 
जावेगा तो नन्न किस चीजको तर्केमं पावेंगें। इसो तोर पंर यह 
कद्दा गया दे , देखो मत्तीकी इन्जील अ० १९, आ० २२ ):-- 

“ओर जिस किसीने घरों वा भाइयों वा दहिनों भयवा बाप 


देर 


अंपहर्मत* 


मा व स्त्री मधवा पच्चों वा खेतोंकों मेरे नामकी खातिर 
छोड़ दिया है उसको सौगुना मिलेगा ओर घह सकैधके 
जीपनका वारिस द्वोगा ।” 
यद्द पूर्णतया वही वात है जो जैनमतमें फही है, मैसे कि रक्त 
करणउडश्रावकाचारके निम्नके वक्तव्यसे, जो गृहस्थ धम पर एक 
अतिमाननीय शास्त्र है, प्रकट होगा+-- | 
"जिनके हृदय सच्चे भ्रद्धान (सम्यकू दशन) से पवित्र हो गए 
हैं वह तेज, प्रताप, विद्या, कीति, लक्तमी, विजय ओर महत्ता 
के खामी होते हैँ । घह उच्चवंशोंम उत्पन्न द्वाते हैं ओर धर्म, 
अयथे, काम व मोत्तके साधक और मनुष्योंम उत्कृष्ट दोते हैं। 
"जिसने धर्मका अस्त पिया है वह जोच सर्व प्रकारकेंदु्खों 
से मुक्त होता हुआ अपार अदभुत श्रोर सर्वोत्तम मोत्षके 
परमानन्दके समुद्रसे अपनी उत्ति करता है। 
"जे जीय पेशग्य श्रोर धर्तेफे कठिन मागे पर चलते हैं वह 
संदेवके लिए मुक्तिके परमानन्द (अलोकिक खुख) फी सोगते * 
हैं। और उनमें प्रनेत छान, दर्शन, शक्ति, शांति, घानैद, 
तृप्ति और पूर्णता पाई जाती है। और यदि फोर ऐसी 
आन प्रा जाये जो तीनों छोकोंको नष्ट करमेकों प्रबल है 
तो भी सेफड़ो पालोके व्यतीत दाने पर भी मुक्त ओघफी 
अयस्वामे संथमाघ भी कप्री नहीं हे सक्ती है ।? 
अव हम इस ओर यद्ञ्ञा दएतिस्मा देनेधाल्ेफे आपसी 
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अम्वंधको समसनेका प्रयत्ञ करंगे, ज्ञिनमेंसे अन्तिम उलिखितका 

व्यक्तित्व इन्जील मुकृहमसे अति गृह है। प्रथम तो वह मसीहका 

उसको भाताके सम्बंधले भाई है ओर मसीहकी माकी आवाजक्ो 

जव कि मसीह उसके पेटम था स्वतः अपनी गर्भवती माताके 

पेटके भीतर्से ही छुन कर हर्षके मारे उछल पड़ता है. ( देखो 

लृकाको इन्जील शञ० है आ० ४१ ) 

यह लिखा है कि यहुन्ना यरदन नदीके किनारे ईसाको मिला 

ओर जब ईसाने उससे वपतिस्मा लेना चाहा तो उसने मदुतासे 
उत्तर दिया ( देखो मत्तीकी इन्ह्रील ध्यथ० ३ आ० १४ )-- 

में आप तुझसे वषतिस्पा क्ञेनेका याचक हूं और तू मेरे 

पास आता है. (अर्थात्‌ मुझसे वषतिस्सा ल्ञेना चाहता है ) !” 

वह उसी समय इसको वपतिस्मा देनेको याजी होता है कि 

जव ईसू उसे विश्वास दिल्लाता है कि मसीहकेलिए पदिल्ले उससे 


वपतिस्मा पाना आवश्यक है ( देखो मत्तीकी इन्जील झा० ३ 
आा० १५४ )। 


“इसने जवावमें उससे फह्दा कि तू कव ऐसा ही होने दे 
कारण कि हमें इसी प्रकार सर्व धर्म्माचरण पूर्ण करना 

* उपयुक्त है ।” 
इसके पश्चात्‌ यहुक्नाने देखा कि ध्याकाश खुल गया और 
इं/वरीय झ्ात्मा फाख्ताके रुपमें ईयूके ऊपर उतरी | और उसके 


. विषयमें यहुक्षानें खयं ऐसा कद्दा है ( यहुन्नाकी इस्जीज् भ० १ 
कआ० ३४ )-- 
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अप्ृहमत- 


“हद मैंने देखा ओर सात्ती देता ह कि यह ईश्वस्का 
पुत्न है।” 
द्वितीय दिवस यहुत्नाने अपने दो शिप्योकों एसूको जाते इुप 
दिखाया भोर कह्दा ( देखो यहुस्नाफी इन्जोल अ० १ थ्रा० ३६,” 
५+देखो यद परमेश्वरका म्रेमना है ।” 
अपने आनेका मतल्व यहुप्नाने इस प्रकार ,वतताया ( देखो 
यहुन्नाकी इंजील अ० दे आ० २८ से ३० तक ) | 
"मैं मसीह नहीं ईं परन्तु में उसके आगे भेजा गया हूँ। 
जिसके पास दुलह्दिन है, वही दृल्दा हे परन्तु दृल्दाका मित्र जे 
खट्ठा हो ओर उसकी वात छुनता दो, दृष्हाकों आचाजसे अति 
प्रसन्न हुआ है। अतः, मेरी यह खुशी पूरी पो गई । जरूर दे 
कि चद बढ़े ओर में घटूं । ओर जे ऊपरसे माता है सबसे ऊपर 
है। ओर जे पृथ्वीका है चद पृथ्वी दीसे है ओर पृथ्वी द्वीकी 
यातें फद्दता है। जे झाकाशसे आता है चह सबसे ऊपर है।” 
ओर यह भी कहा (देखो छूकाको इन्जीज्ञ अ० ३ आँ० 
१६ )-« हि 
“ में तो पानीसे तुम्हें वपातिस्सा देता हूं परंतु मेरे उपरांत 
पक आनेचाला दे जे! मुझसे अधिक शक्तिमान है,जिसके जूत्तेका 
तशमा खोलनेके योग्य में नहीं हू । वह तुमको पवित्र आत्मा 
ओर अग्निसे बपतिस्मा देगा !” 
यदुज्ाने यइ सब कुछ तो कहा फिर भी कुछ मदिनोंके पश्माद 
श्७र्‌ 
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जद हेरोडने उसको कारावास डाल दिया तो उसने अपने 
शिष्योकी भेजा कि वह जाकर ईसूसे पूंछे कि “भाया वह यह ही 
है'जे आनेदाला था” अथवा वे किसी अन्यकी प्रतीत्ञा करें 
( देखो मत्तीकों इन्जील भ० ११ आ०२--३ )। 
में यहुन्ञाकी इस अद्भुत कलावाजीके सस्वंधमें स्वतः कुछ 
नहीं लिखंगा छुतरां केचल इपेन्सन साहब ( ए॥॥80॥ ) 
को जो चहुत दिनों तक ईसाई कछ्िसाके पादरी थे ओर जिन्‍्होने 
अन्तमें, अपनेको उस छिफ्ताले विपरीत मत होनेके कारण 
पृथक्‌ कर लिया था, स्वयं अपदी सम्मति आपके समत्त इस 
विषय पर प्रकट करने दूंगा।-- 
“अव यह भसमाव प्रतीत होता है कि यहुत्नाकों, जो बास्या- 
वस्थाहीस ईसूसे जानफ्ार था शोर जो उसके सस्दंधर्मे 
वह सब हात् ज्ञादता होगा जे उसने अपने ओर उसके 
पुखोसे छुना होगा ओर जिसने अद्धभुत्रसीत्या अपनी माताके 
पेटहीमेंसे अपने प्रेत और वितयका प्रकाश केवल उसकी 
( ईसूकी ) माताकी आवाजके छुनने पर हर्षशे मारे उछल 
पह़नेरे, किया था किसी समय इसके भसीह होनेमें शंका 
हुईं हो !” ( देखी 500'ए 0 एं।8 र०ए ९४९३४ 
(संज्रा। पू० ६१ )। 
जिस पुस्तकका यहां पर उल्लेख किया गया है उससे लेखक 
मि० एफ० सी० कोनीबेर लुकाकी इन्जोलक्की उल्लेखित भायतों 
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की निस्वत पतमान समयझी विउन्तापुर 'प्रनवीगशा सरग्णिक्न 
इन प्रथेम्रय धब्दोंमे देते हैं | देखो पर पएृ० ६१ ):-- 
“यथा सम्मति यस्नुन, यद है कि सुगशताऊा दाया कस्ने 
के घावजूद तृफ्ा एक प्रसाधधान ओर झताप सनाप 
लिपनेयाला लेराक था।" 
खुद इवेनसनको सम्मतिम लकाशों (सपीजकै प्रथम हो प्रध्याग:- 
“ट्वितीय शताझिफे नूतन साइयमिते कतिएय वेतकइल्लुफ 
जालसाजोंको निभय प्रफलानागरी है। लिखोंने ये विचार 
फरफे कि उनके नूतन धर्मके प्रतिपादकशी इसमें प्रतिष्ठा 
बढ़ती है इस बातको फोणिश फी फि उसफी उत्पात तो कमसे 
फम् इतनी ही प्रदुभुत प्रभागित है, जितनी मू्तिपूलकोंकि 
सरमाश्रो प्रोर देवताओंफी देती है। भ्ौर जिर्दोंनि पश्चात्‌ 
को इस परस्तीकी प्र्थात्‌ ईसको परस्मेश्यस्फे सटश माने 
जानेकी नींव रफ्खी जो कुफरको शिद्ठतकी भ्रपेज्ता घुतंपर- 
स्तोंकी मद्दी रिचायादोंसे भी घढ़ कर है। » 
( देखो पूर्द पृ० ६२ )। 
प्रभाग्यवश यह बात न तो इचेनसनको श्रोर न किसो प्च- 
भाव समयके खोज़ीको शोर न ख़य पादरी जोगोंफो ही सूभी 
कि लण पहृदुनामेकी किताये लेखके शब्दोंके भाषमें नहीं णजिखी 
गई थीं कोर घरनाकोंफे बर्शनके दंग पर उनको नहीं पढ़ना 
शाहिए। यदि.यह बात उनको सूक जाती तो उनकी क्या 
२१७९ 


री 


संगम 


सम्मति होती, में नहीं जानता | परन्तु श्मव में यहुप्ता, ओर 
मसीहका अपिप्राय श्रापके समत्त निर्णीत करूंगा, जिससे कि 
ध्याप सवये उसके मूल्यको परल सके | 
ईसू ओर यहन्ना ख्य आत्मा दी की दो विभिन्न दशाएँ हैं 
जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कि मनुष्यकी वुद्धिम आत्मि- 
कताका भाव जाग्रव हो उठता है। ईसू विजयी जीवनका रुपक 
है ओर यहुण्ना सांसारिक सोगोसे पकुतानेदाले बुद्धिका । 
क्योंकि भआत्मद्रव्य एक दी है जिसके यह दो विविध रूप हैं 
इसलिये यह दोनो आपसमें रिश्तेदार उददरते हैं। इस कारण 
वश ईसू ओर यहुक्षा आपसर्म अपनी माताओंके संबंधसे भाई 
हैं। यहन्नाके जीचनका उद्देश्य पक उजाडमें रुदन करनेषाकेके 
'प्रलापके सदश है ओर उसके सदन फरनेका भाव मभन्नुष्योंको 
पश्चाताप करनेकी हिदायत करना ओर प्रभूके प्रागमनके लिए 
मार्मोको सीधा करना है ( देखो मरकसकी इन्ील अ० १ 
शा०३-४ ) | यह उस मनकी भ्रवस्था होती है लो पवित्र हृदय 
से अपने भविष्य पर विचार करने लगता है। जब मनुष्य 
सांसारिक भोगोंसे खिन्‍न झोर विषय वासनाश्ोंसे दुःखित हो 


: ज्ञाता है तब घह 'प्रपने सविष्य पर विचार करता है | ओर 


उस समय उसको यह शात होता है कि न कोई मित्र व सम्ब- 
जघी, न सम्पत्ति, न पद, न शारीरिक बल, न कोई प्रन्य सांसा- 
रिक घस्तु उसको रत्युके पण्जेसे छुड़ा सकी है ओर न नष्टताके 
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पधकारको, जो उसके झरागे आता है, हटा सक्ती है। तव वहुइुस 
संसारको उज्ञाउफे सदश पाता है शोर प्रत्रैज्ञेपतकें भयसे 
चिल्लाता है। फिर वद विनाशीक छुखों ्रोर भोगोस्ते खेदित 
होफर कि जिनमें श्रव तक उसका मन फैसला श॒ष्रा था, धीरे 
धीरे यह्द मालूम फर लेता है कि सबने खुशी ओर सुख और 
प्रमत्वका भणडार खय उसका प्रात्मा दी है । यद वर प्रधस्थां 
है कि जिसको उपसा एक मनुष्यके उज़ाइ़में रूदन ऊर्नेसे दी 
गई है ज्ञा यह कहता है. कि “पश्चाताप करो क्योंकि प्राकाशका 
राज्य निकट है।” श्रव जब कि चुद्धिकी क्रिया भाभ शासेरिक 
विश्ञुद्धता पर पूर्ण हो जाती है ओर जब कि जोवन ( ४४॥)] ) 
न क्ितुद्धि यथाये उन्‍्नतिका फारण है एसलिये गहुत्ताका बैप- 
तिझ्मा पानी पर सीमित है । चुद्धि पुदुगलकों वनी हुई पौद्ग- 
लिक है। परन्तु प्रांत्मा भुर ( द्रव्य ) है और प्रशाशवान है। 
इसलिए चुद्धिसे कहल्ाया गया है कि यह मसीहके- झंतेका 
तशभा खोलनेफो योग्यता नहीं रखती है। तो भी जब कि बुद्धि 
होके द्वारा एम अपनी भ्रात्माफे यथार्थ खमावफों ज्ञान सक्त हूँ 
इसलिए बुद्धि दी भ्ानेवाले मसीदकी, कि जिसके गरमें प्रानेसे 
पद्द खर्य माताके पेट ( बच्चेपनकी धर्थात्‌ प्रारंभिक प्रचस्था )में 
हपेसे उछल पड़ती है, भ्रकेली सात्ती है। परन्तु उस सीमातक 
कि जहां तक मसीह जीवनपें पा पुक प्रद्यवशक्षोय धंग हैं 
पद विदृन इद्धिके बपतिसमेके सफलमनोरथ नहीं दो, सकता है। 
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अत), इसके पथसे भरपूर शब्द “अव ऐसा ही होने दे क्योंकि 
हमकों इसी तरह सर्व धर्म्माचरण पूर्ण करना चादिए।” ( देखो 
मत्तीकी इन्जील ञअ० ३ झा० १४ )। फिर बुद्धि खुखकी भोग- 
नेवाली नहीं हे इसलिए वह दृल्दा नहीं है । परन्तु यह उसके 
लिए स्वाभाविक छंत्य है कि पह दुल्दहाकी आवाज सुनकर 
हपित हो, कारण कि उसके ही प्रभावसे उजाड स्वग॑में परिवतित 
: दो ज्ञाता है। ओर अन्तिम वात यह है कि चूंकि लिर्वाणका , 
, भाव सर्वेशता है ज्ञो मानुषिक मनके कार्य्यालय श्यर्थात्‌ बुद्धि व॑ 
स्तुति आदिफ नए होनेके पश्चात्‌ प्राप्त दोती है इंसलिए यहुस्ना 
( बुद्धि ) कहता है कि “आवश्यक है कि वह बढ़े परन्तु में 
अट्रंगा” । 

यहुन्नाका अपने शिष्योंको इस वातकों खोजमें भेजनां कि 
आया ईस ( आत्मा ) मसीह अर्थात्‌ मुक्तिदाता दे या नही 
चावज्ञद श्सके कि चह उसको गर्भवती प्ाताकी आवाज छुनकर 
हर्षसे उछल पड़ा था, वुद्धिकी विज्नत्षणताको प्रकट करता है जो 
सदैव सशक्त अवस्थामें पड़ो रहती है ओर अपले परिणामोंसे 
कदाचित ही संत्तोषित होती.है। अठः यह प्रकट है कि यहुन्ता 
बपतिस्मा देनेवालेका ख्याल उस मातुषिक दुद्धिकी ओर संकेत 
करता है जिसको ध्ात्माके परमात्मा दोनेका पता लग गया है। 
पवित्र आत्मा वह आत्मिक विशुद्धता है जो जीवको पवित्र 
या पूर्ण बनाती है। वह सनन्‍्तपनकी देनेवाली है । धर्थात्‌ स्पष्ट 
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शब्दों पविनात्मा वैरशायहीफा दितीय नाम है जिसका घ्पे 
घांसारिक सम्वन्धोंसे प्रदल विस्कतता दे। प्रसिका भाव तप्स्यों 
है। जैसे ग्रत उपवास भ्रादि । वैराग्य और तप आत्माके पवि* ' 
करनेके दो मार्ग हैं । इसलिए मसीह पवित्नात्मा ओर पर्स 
बपत्तिश्मा देता है । एविधात्माकों शांतिप्रदायक् भी फहिते हू 
क्योंकि यद्यपि तपस्या प्रारंभमें प्रति फोर भोर असहा प्रतीत 
होती है तो भी उच्चपदके साधुरभोको इतना आनन्द प्तुसवर्मे 
शराता है कि जिसका वर्णन जिहासे नहीं किया जा सक्ता है । 
तपस्यासे सर्वक्षताकी प्राप्ति भी इसके निम्नलिखित वक्तब्यसे 
प्रकट है ( देखो यहु्नाकी इन्‍्जोक् भ्र० १४ भा० २६ ओर अ० १६ 
सा० ११-१३ )-- 
“परन्तु शांतिप्रदायक जो पवित्रात्मा ( प० 0008 ) 
है जिले पिता मेरे नामसे भेजेगा वह ही तुम्हें सब घाते 
डिखायेगा ओर जो कुछ मेंने तुमसे कह्दा है. चह सब तुम्हे 
याद दिलायेगा। 
"मुझे तुमसे ओर मी बहुतसी थातें कहनी हैं परन्तु उनको 
अभी तुम सहन नहीं कर सक्ते हो। अत्वत्ता जब चह सद्य« 
ताकी शात्मा प्ावेगी तब बह तुमकी सब वाते बतादेगी ।” 
छत एस विषयक्ते सम्वन्धर्म कि यह स्वेशता फहांसे उत्पन्न 
होगी हमको पदिले ही मालूम दो शुका है कि शिक्षाका प्रथ 
बानका आत्माके भीतरसे हो निकलना है । अंग्रेज़ी शब्द 
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प्तध७४ाणो का भी यथा भाद यही है जिसके शब्द्साधन 
धा्थ 70 40४०० ० वधाहिर निकालनेके हैं । भत्तीकी इन्जीलम . 
भी ऐसा लिखा है ( देखो अ० ५ ध्यां० १४-१४ )-- 
“तुप्त संसारंके नूर हो जो नगर पवेत पर वसा हुआ है 
बह छुप नहीं सक्ता। ओर लोग दीपक जला कर वर्तनके 
. नीचे नहीं बहिक दीवट पर रखते हैं तो उससे घरके सब 
लोगोंको रोशनी पहुंचती है ।” 
भक्ति ओर तप्थ्याका संबंध चोथी इन्जीलफे निम्नलिखित 
धक्तव्यसे इस प्रकार प्रकट होता है ( यहुन्नाकी इन्जील भ्र० 
श्ैश्ा० ७ ):-- 
«परन्तु में तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्द्वारे 
लिए ज्ञाभदायक है क्योंकि यदि में न जाऊं तो वह शांति- 
: प्रदायक तुम्दारे पास न श्राएगा । परन्तु यदि में जाऊंगा तो 
में उसे तुम्दारे पास भेज दूंगा ।” 
इसका भाव प्रकटरीत्या यह है कि शिष्योंकी भक्ति, तपस्या 
के मारमें, जो आनन्द प्राप्तिका द्वर है, चाघक थी । स्वयं आनन्द 
की दुल्हनसे उपमा दी गई है ज्ञो दृल्दाको आनन्दूभप्रदायक है। 
इसलिए यहुष्षा वपतिस्मा देनेवालेते कहा है।-- 
"जिसके पास दुरून है वह ही दूल्दा है।" 
यहुज्षाका वक्तत्य उसकी निस्वत जो पोटुगलिक है ओर 
पोद्गलिक पस्तुभरोंका उल्लेख करता है, भर उसकी निस्व॒त जो 
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ऊपरसे आता है विशेष शिक्षाप्रद है | बुद्धि ध्यक्तित्र पिछुद 
नर ( चेतना ) नहीं है। झुतरां श्रात्मा भर पुदगलका संयोग 
वहिणत्मा है जो पृथ्वीफो खाफसे बना है ओर जिसमें जीवनका 
सांस फूंक दिया गया है। यह स्थूल व्यक्तित वाद्य भात्मा दे 
जो पुण्य भोर पापका भेद करती है श्रोर जिसका कर्तव्य 
यथार्थ श्रात्माकों अपने परमात्मपनक्रा शान हो जाते पर पूर्ण 
धो जाता है। यही अध पोद्गलिक धअर्थ मूरानी ( विश्युद्ध ) 
व्यक्तित्व है जो थहुल्ला वपतिश्मा देनेवालेके रुपमें प्रकट द्वोता 
है भ्रोर ज्ञो घय्ता है ओर नष्ट हो जाता है जब कि उसका रिश* 
तेका भाई घर्थात्‌ बिजयी जीवन बढ़ता और उन्नत द्वोता है | 
इूसरे शब्दों जब कि पुदुगलसे पृथक्ष करनेवाली किया 
( तपस्या ) जीधनकी पूरशता ओर परमात्मापनको पहुंचाती है 
पह उन सर्वे शक्तियों ओर इच्चियोँका नाश कर डालती है जो 
विशुद्ध नूरके लिये व्यय ओर द्वानिदायक है चाहे वह अमुक्त 
जावके लिए कितने ही आवश्यक फ्यों न हों। अस्तु; यहुक्ताका 
निम्नलिखित उच्च ्रथोको लिए हुए घक्तव्य है क्षि-- 
“आवश्यक है कि वह बढ़ेगा और में धरूंगा ।" 
जैसा कि पदिले कहा जा चुका है, मसीहका विचार, हिन्दू 
मरते भी कृष्णके छपमें पाया आता है जो गोपियों और गउशओोंका 
नाथ हद । यहां पर में उस रुपकके मूल सिद्धान्तोंका फेचल 
विशेष संत्तेपके साथ वर्णन फर सक्ता हूं । इसवात पर ध्यान देते 
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हुए कि उसके चरित्रसे पूरे पूरे पुराण भरे हुए हैं। शोर: 
इस रुपकके हल करनेकी कोई सुझ्य आवश्यक्ता सी इस समय 
प्रतीत नहीं होती है कायण कि अब एक प्रामाणिक व्याख्या भी 
समस्त महासारतपी शूढ शिक्ताकी जिसमें कृष्णा जीवन 
चरित्र भी सम्मिलित है विद्यमान है। यह झआयर महाशयकी 
किताव है ज्ञिस्का उल्लेज् पी० एच० वी० के संत्तेपरूपमें हम 
पहिले कर चुके हैं। साधारणरीला जब कि शुसकस्मोके फलके 
कारण कोई मनुष्य अपनी आत्माकी ओर शआकषित होता है तो 
आक्ाके परमाक्मापनका विचार दुद्धिमें घटित हो जाता है ओर 
सम्पऋदशनके प्राप्त दो जानेसे उसकी ध्यात्माम जीवनका प्रकाश 
उत्पन्न हो ज्ञाता है । पोल्लस ससूलने इसको निम्न शब्दोंमें खूच 
दर्शाया है ( १-ऋरिन्धियों १५३४५ )-- 

' प्रथम पुरुष धर्थात्‌ जादम जीवित प्रणी (आत्मा ) था 

पिछला आदम जावित नूर हो गया |? 

नूर ( जोद द्व॒ध्य ) का इस प्रकार जाबित होना ही कृष्णकी 
उत्पत्ति है जो यथा पुक्तिप्रदायक है। क्योकि जब चह प्रणद: 
पे ज्ञागृत हो उच्ता है तो खयं झात्मा ही एक पूर्ण परमात्मा 
हो जाता हैं ।इस क्ावणवश कृष्ण समस्त ईःबरीय गुणोका सप्ु- 
दाय है। वह गोपियों और गठओं ( भजन व रीति भादि ) का 
स्वामी है। दाल्यावस्था ही में वह काली नागराजको परात्त 
करता है जिसका विपेचन इच्छाओं व इन्द्रिय लोलुपताके मार- 
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नेके रुपमें हम पदिस्ते कर चुके हैं। जब एन्द्र ( अपविश्र भ्रात्मा ) 
गरओंको घुराना चाहता है तो कृष्ण गोवर्धन पर्षत ( इच्छाश्रोंकि 
मन ) फो धपनी छोटी उंगली पर उठा लेता है श्रोर इस प्रंकार 
उनकी रत्ता फस्ता है। श्रघेरे रातोमि गोपियोफो उनके पतिं- 
यॉंकी सेजो परसे बुलाना; जमुना तटकी चांदनी, राफिकी 
मस्ताना उल्य, चोरी हुप्पेके चुम्बन ओर श्रालिगन जो नेतिक 
विचारसे पलेद्जेके दुष्येवह्ार हैं यदि थे किसी यथार्थ मनुष्य 
द्वारा किए गए हों, मसीह था कृष्णके जिए नितान्त उपयुक्त हैं ! 
कारण कि कृष्ण गोपी ( भ्रात्मा )के लिए परमात्मापनकी पूर्णता 
का भादर है जिससे उसको दिल खोल कर प्रेम करना चाहिये 
उसके लिए. आवश्यक है कि वह रात्रिके प्ंधकारमें पश्र्थाव्‌ 
अपने मनसे दुनियादारीफे विचार निकाल कर पतिके स्नेह ओर 
सहजोलियोंके काब्ठुनों ( सांसारिक संवध ) का ख्याल हृदयसे 
निकाल शान्तिसे चहनेत्राली जमना ( चित्त या प्रन )के तट पर 
जा निकले । जब धह अपने मुक्तिप्रदायकके समत्त अ्रपने दख्र 
उतार कर ( सांसारिक परित्रह था धनसम्पत्तिको छोड़ कर ) 
खड़ो द्वो जाती है, जब वह ख्त्ियोंकी लज्ञाफे भ्रन्तिम दिन्हको 
भूल जाती दै ओर प्रपनी नप्मावस्था ओर सामाजिक नियमोंको 
स्याजम न जाकर सीधी जड़ी हुई दशामें अपने दाथ अपने 
शीशके ऊपर उठाकर जोड़ती दे तथ प्रेमी ओर प्रेमके द्वैववादका 
चिचार हृदयसे निकज् जाता है ओर प्रेप्के परिणाम्का अनुभव 
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होता है प्रेममें मम्न गोपियोंकी आका््द्वार्५ँ ओर भय, उनकी 
गृदस्थीके काय्योंसे वेसुधी, उनकी अपने प्रियके आलिद्ननकी 
उन्मसे अभिलाषा, ये सर्व रूपक मात्र हैं जो इस वबातकों प्रकट 
करते हैं कि नूरानी फश्ञीलत ( विशुद्ध भ्रात्मोन्नति ) के प्राप्त 
करनेकेलिए, जो मुक्तिपदायक क्ाइट या कृष्णके रुपमें वांधा गया 
है, केसी उत्कृष्ट भक्ति श्रोर उत्साहकी प्रावश्यक्ता पड़ती है (देखो 
की आफ नात्तेज़ अ्र० सातवां ) कृष्णका जन्म उस बड़ेसे बड़े 
सेत्राम ( महासारत ) के धारंभका, जो आत्माकों अपने जीचनमें 
लड़ना पड़ता है, चिन्द है। जागृत नूर ( श्ात्मा ) चुप नहीं रह 
सक्ता है। उसको वहुत काम करना है। ईसाइयोके शास्त्रोंकी 
भाषामें उसको "पिता”के कर्तव्योंकों पूर्ण करना है। छकाकी 
इन्जीलमें लिखा है ( अ० हे आ० ५ )-- 

“प्रत्येक घादी भर दी ज्ञायगी प्रत्येक पर्वत ओर दीला 

नीचा किया ज्ञायगा। जो टेढ़ा है सीधा बनाया जायगा ! 

जो ऊंचा नीचा है वह समतल दिया ज्ञायंगा ।” 

परन्तु थद्द फाये अनचरोधित नहीं हो सक्ता है। संधका: 
रके देव संधर्षको तत्पर हैं । पददिले उदसे निशय करना आव- 
श्यक है। प्व दंशों ओर जातियोंका जमाव होता है, वीर उत्पक्ष 
होते हैं. सूरमा युद्धशित्ता पाते हैं एकत्र सेनाएँ की जाती हैं। 
कृष्णके पथप्रदशनसे कमजोर अव्पविश्वासी आत्मा ( अर्जुन 
शबुकी घलचान सेंनासे प्रदेश रण करता हे। धन्तमें पाए परास्त 
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होता है आक्माक्की विजय होती है और कारायासमे मुक्ति प्राप 
होती है। फिर निरवाण है प्रो भ्ानन्द एवं सुर, जददां पर ने को 
संग्राम करनेकों प्रवशेप रहता है, न फोर शाप्रु भय दिलाने प्रथवा 
परास्‍्त करनेको ! साधारगरीता यह महाभारतका मतज़ब £। 
कतिपय स्थानों पर यद्द प्रचंड संग्राम देवों घोर पअजुरों ( अध* 
फार शोर कोधके रात्तसों ) झा रण पहाता ६। देवोंकी 
सेनाका सरदार एस्ध है जिसकी उपस्वितिमें उप्रता विशेष 
दीस्तापूर्वक लड़ते ६। इसका कारण यह है क्लि »बता लोग 
फैचल भात्माके विविध प्रकारके गुण दे और पृथरझ फोर पदार्थ 
नहीं है। यह टेवता अमर है यय्पि संप्राममे वर्धा पराजय पाते 
है। परन्तु राक्तस नम्बर हैं। उसका अर्थ यद है कि प्रात्माफे 
ईश्वरीय गुण वास्तवर्म आत्माके जौहर ( द्रव्य )के जत्तण हैं जो 
समयाहुसार सीमित प॒व॑ निस्‍्तेज तो दो सके ह॑ परन्तु पूर्ण- 
तया नए कभी नहीं हो सफ्ते । उसके विपरीत सता और 
कपाय बह शक्तियां हैं जो पुदुगलके संयोगसे अपविध्र प्रात्मार्म 
उत्पन्न दोती हैं। ओर पुदुगलके पृथक दोनेपर बिलकुल जाती 
रहती हैं। संसारकी देवमालाग्रोमिं प्रकाशकै देवताओं और 
अंधकार एव पापके रात्ञसोके मध्य इस प्रफारका संग्राप् पाया 
ज्ञाता है। फेजरिक ( ०४६० ) स्थूटानिक ( 70000॥॥0 ) थ्ोर 
यूनावी धामिक देवमात्ना मातम होता है, विशाल भाप पर 
बनाई गई'है यद्यपि चह दिदुओंफी परमोच फविताशरों मद्राभारत 
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आदिको नहीं पहुंचती । परन्तु उनके अविश्वासी ओर धर्मप्रष्ट 
भरनुवादकोके कृत्योंके कारण अव इन “मूततिपूजकों” के, कथा 
ओके यथार्थ भावका पदा द्वालकी लिखी हुई पुस्तकों द्वारा पूरा 
पूरा नहीं चलता है। यूनानी लोगोंने तो स्पष्ठतया अपने पवित्र 
प्रन्‍्योकी विवेयना उनको आख्यानक व्‌ अलड्ार मान कर की 
थी ओर फतियय थूनानी कथाओंका मतलब मेंने की आफ नाले- 
जमे भी दिया है। 

” परन्तु अप मुझको हिन्दुओं ओर ईसाइयोंक्रे धामिक 
कथाओं पर अधिक काल तक नहीं ठदरना चादिए। में शव 
इस्लामको प्रोर ध्यान दूंगा । इसवातसे इन्द्र नहीं दो सक्ता 
है कि कुरान शरीफ भी उसीप्रक्वारकी दस्ताचेज है जैसे इन्जील 
शोर चेद। दास्तवमे इश्छाम यहादियों ओर पारसियोके धर्मोका 
बच्चा है जैसा कि पादरी दिजडेल साहवने अतियोग्यतादे 
साथ अपनी विज्यात पुप्तक दि सोर्लेज आफ दि कुरान 
(708 8007५०५ 0 ० 0४/४॥ )में दिखाया है | गेरमुसलिम' 
लेखकोने मुद्म्भदकी व्यक्तितव कमताइयों पर भाक्रमण करते 
हुए पहुत कुछ लिखा है। परन्तु हम उसको नहीं मान सफ्ते है। 
इसके स्षिए बेल पक यही णारण पर्याप्त है कि सुदम्भदने 
कभी लोगोले प्रपने चरित्रका अनुकरण करनेको नहीं कहा। 
मद्दावीर, छुप मोर अन्य भारतीय मदात्माओंनें तो अपने प्हु- 
करण करने लोगोंसे कदा था शोर ईसूने भी ऐसा ही कहा 
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था पसनतु मुहम्मदने नहीं । उससे कभी किसीमे भा का . 
ज्ञाज़ो तेरे पास ही वद सब येच डाज़ प्रौर उसको दानमें दे दे 
ओर फिर भ्राऊर मेरी तरहसे चज्र। इसलिए यदि मुहम्मद 
नो ( अथवा ग्याएः ) पत्षियां थीं, यदि उसने अपने लिए नियम 
नियोजित किए श्रोर यदि उसने पपने प्रापक्ों त्ांग और 
चारित्में कामिल नहीं बनाया तो या सय उसकी निन्नी चातें हैं। 
यद्यपि इनका ज्ञानना एस परात्तको दयोफ्त फर्रनेके लिए कि 

उसने कहांतक यथार्थ झ्रात्मोक्नति प्राप्ततं थी, ध्रापश्यक है | 
इसमें सशथ नहों है कि इस्तामका प्रभिप्राय प्रारंभमें 
अवश्य उन अ्रय्याशियों ओर जरपरस्ती ( धनमोद् )के संबंध 
जो मुहममदके समयमें अरवियोम पाई जाती थीं पक प्रफारका 
रिफा्म (सुधार) से था, परंतु तलघारने, जिसको मुएस्मद प्रपती 
रत्तामें सींचनेफे लिए वाध्य हुआ इस य्या्फो पूरा नहीं होने 
दिया। मेरा यहां कोई संवध इस्लामफे पोलिटिकल् भावसे नदी 
' है। परन्तु यह प्रकट है कि इसलामफी इस्जीलमें प्राचीन धम्मी 
की वह शिक्षा, जो साधुकों उत्तम कत्ताकी त्मा और शान्तिका 
' उपदेश देती है, नहीं पाई जाती है और थ संभव हो थी। सम- 
यकी आपश्यक्ताभ्रोंके परिणामस्वरुप कुरान शरीफ यह शित्ञा 
न भरा सक्तो थी और न यथा भाई कि यदि कोई पक्ष गाल 
पर थप्पड़ मारे तो दुसरा उसके सामने कर दिया जापे। जैहाद 
भरा्न चिन्द एस्लाप्का/7दरा यचपि दिल्ाल अब तक उसका 
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अभ्यंतर चिन्ह है। इसमें सेशय है कि आया इस समय कोई 
जीवित मुसलमान इस वातसे जानकार है कि यह हिलाल 
कहांसे श्राया? संभवत; उनमैंसे वहुतसे अपने मनमें उसको 
भोजिजह--शक-अ्रल्कमरसे संबंधित करते होंगे, परन्तु उस 
_मोजिजे ( अदभुत कृत्य ) का यथा विवरण नितान्त विपरीत है 
जैसा कि 'फी ऑफ नाक्लेज' में दिखाया गया है। उस मोजिजेसे 
प्रसिप्राय केवल एक प्रकारको रोशव ज़मीरी (अवधि या कुआ- 
धधि ) से है जिसको संभवत; थियोसोफीवाले एस्टरल तवकेका 
अथवा दृश्य कहते हैं । यह ख्याल किया गया है कि रोशन जमीरी 
(--) को रोकनेवाल्ते पर्दोर्मेसे पहिला पर्दा एक सूक्ष्म पुदूगलका है 
जिसको एस्टरल पुदूगल कहते है ओर जिसका चन्द्रमाके साथ 
घुक प्रकारका मकनातीसी सस्वन्ध है. झ्लोर इस मोजिजेसे मत 
स्वब केवल इस पोद्गरलिक पर्देको फोड़ फर दृश्टिका पार निकल 
जाना है। हिलाल ( भ्रध॑ंचन्द्र )की विषेचनाके विषयमें मुझे यह 
मुनासिब मालूम होता है किमे धापको प्राचीन जैन धर्मके 
चिन्हका वृत्तान्त दूं जिसमें एक अ्र्धचन्द्राकार सतिऐेके चित्रके 
ऊपर भय पक बिन्दुके जो उसके ऊपर है ओर तीन विन्दुओके 
जो नीचे हैं बना है। यह चिन्ह निम्नाड्धित रुपका है।-- 


[- 
डे 
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इसका विवरण इसप्रकार है कि सतिए वा ऋास ( 07088) 
की चार वादे चार गतियोको बताती हे जितमें ग्राधागमन करने ' 
वाला जीव वासथार जन्म लेता है । वे गतियां यह है४-- 

(१) देवगति, धर्थात्‌ खगकि निधासियोद्नी दशा । 

(२) मलुष्यगति, ग्र्थात्‌ मानुधिक जीवन । 
(३) नरक गति, अर्थात्‌ न5“के निवासियोक्षी दशा। 


(४) अवशेष समस्त जीवनपी वशाएें जिनको तियश्षगति 
पहते हैँ जैसे घल्चचर, नभचर, फीड़े मकोंड़े, वनस्पति, 
पापाण आदि आदि । 

सतिएके ऊपरके तीन पिन्दुओका भाव सम्यक्दद्शन, 

सम्पकृशान ओर सम्पदचारित्र है । छोर प्रष्ंचन्धाकारसे 
प्रमिष्राय जाग उउनेवाले नृश्से है जो रोज २ बढ़ता और उच्चत 
दोता है, जब तऊ कि बह वढ़ कर चम्कमादी भांति पूर्ण ने है| 
जावे | सबसे ऊपरका विन्दु परमात्यापन और पूर्णताको प्रकट 
फरता है। ध्र्धचन्धाऊार ( दिज्ञाल )का वह विवरण है, जो गुए 
समस्यामय गान वतलाना है। 

जबरैल फिइतेके सम्पभमं सर सत्पैद प्रहमदने उसके 

अखित्वको स्वीकार करनेसे इन्डार सिया और कहा कि जब 

फैगम्घरने फहा दि; उन्तके पास ए+ फिग्श्तां घ्राया था तो उनका 

भाव केवल इतना ही था फि उनको ए% प्रपरिचित प्रनुष्य 
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मिला था । ( देखो ख्वाजा खाँ को सी 080.09 रण का] 
पत्र ४४ ) | परन्तु इसकी यथाथेताका पता अन्य ही स्थानसे 
लगता है। शैवसंगत नामक योगकी विख्यात पुस्तकमें ऐसा 
लिखा हैः-.* 

५ज्घ योगी अपनी आंखोंको भीतरकी ओर उल्टा कर 

परमात्माका ध्यान करता है ओर अपने मनकी अपने मस्ति- 

ध्कर्मे लगा केता है तव वह परमात्माके प्रतापकों देख सक्ता ] 

है। वह विद्वान योगी जो इस तरह संदेव ध्यान करता रहता | 

है वह उस परमात्माका इजद्वार अपनी श्रात्मामें करता है 

ओर उससे धातचीत भी कर सक्ता है।” 

शवशेष फिरस्तोरमेंसे दो चह हैं जो मनुष्यकी कमेंसूची तयार 
करनेके लिए नियत है। “एक उसके दादिने द्वाथ भर दूसरा 
चाएँ बैठता है। बह एक शब्द भी नहों कद्द पाता है परंतु उसके 
साथ एक निगहवान है जो तत्तण उसको लिख क्षेता है” (कुरान 
शरीफ ० ४० | ) यह प्रकटरीत्ा प्राणकी दो नाड़ियां हैं जिन 
को ईडा और पिड़ला कहते हैं जो रीढ़कें चक्रोमें, जिनमें मनुष्य 
को शारीरिक क्रियायो, विषयवासनायो, आदतों और विचारोका 
खुलासा रक्तित रहता है, गुजरती हैं। यह मुनासिव दोगा कि में 
' आपको यह बता दूं कि ईड़ा वा नथुनेसे ओर पिल्लला दादिले 
नथुनेसे गुजरती है। 

इसलामके पास्तविक तक्वोंके सम्बंधमें, इसमें संशय नहीं है 
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दि चह ही सव तत्व जो प्रन्य धम्मोर्मे पाएं जाते हैं, इसलामम 
भी विद्यमान हैं यथपि उपयोगी और अल्ुप्योगी छृत्योंका 

द सहुदाय प्रतयत्त फारणोंसे कुरान शरीफर्मे वहुत ज्यादा चित्तकों 

परेशान फरनेवाला है। अगणित स्थानों पर कुरान शरीफर्मे 

परमेश्वरफो परिभाषा इन शब्दोंमें को गई है, कि जो देखता भरोर 
घुनता है। हम जानते हैं फि देखना ओर सुनना इदराक (चेतना) 

व जीवनके शुण हैं। किसी एक व्यक्ति प्रधवा आत्माकी सम्पत्ति 

नहीं हैं। सूरह हृदीदम ऐसा आय। हैं;-- 

“परमेश्वर तुरदारे साथ है, जहां फर्दी तुम हे! 7” 

'... सरद रहमानमें कहा गये है कि घह प्रथम है प्रोर प्तिम है 
ओर जाहिरी ( घादिरी ) और यथार्थ है और सर्वक्ष है । सूरद 
फोतदम बताया गया है;-- 

“ज्ञे मनुष्य कि तुझसे हाथ मिलते दें वह तुझसे हाथ नहीं 
मिलते दें छुतरां परमेश्वरसे दाथ मिलते हैं।” 
एक, अन्य स्थान पर यदद कहा है कि-परमेश्वर भनुष्यके 

'अतिनिकट है चनिस्वत उसके ऊँटकी गरदनके । सरद धाकिया 

में कहा है।न-- 

॥#हम्म तुम्हारी निस्व॒त मंनुप्यसे अतिनिकट हे प्रंतु तुम नहीं 
सममभते दे ।! 

सर्द जरेयतर्मे यह लिखा दै।-- 

“में म्नुष्यसे बनिस्वत उसकी 
निकर हैं।” 


- १९७ 


गल्तेकी रग ( नाही )क्षे भ्रति 
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और धन्तमें इसी सूरदद जरेयतर्मे प्रकटरीत्या कहा है।-- 

४ में तुम्हारे अस्तित्वमें विद्यमान हैं परन्तु तुम नहीं 

ह समझते हो |” 

इन वाक्योंकी विवेचना करनेकी मुझे आवश्यक्ता नहीं है। 
'जिस कारणले कि यह फिलसफाके उच्चतम नियम मनुष्योंकों 
इस भद्दे ढंगसे सिलाएु गए थे, वह विविध पैगस्वरोंके जमानेके. 
आदमियों ओर सोसायटीके पर्तावसे सम्बंध रखता है। मन्सूर 
अन लहक ( में परमेश्वर हूं ) कहने पर, जैसा आप जानते हैं, 
सूली पर चढ़ाया गया था, ओर भी वहुतेरे ऐसे मनुष्य हुए - 
हैं. कि जिनको हृठधर्मी प्रजाते धामिक कथानकोके शाब्दिक 
ईशघरोंके नाम पर इसी तोर पर मार डाला जिसके कारणसे 
कथानकोमम धर्मोपदेश देनेका नियम चक्त पड़ा। ( देखो यहुप्नाकी 
इन्जील अ० १६ आ० २४ शोर मत्तीकी इन्जील कभ० ७ शझा० ६ )। 
इन कथानकोका यथार्थ भाव उन लोगो पर जो भमर्साशान 
आर भम्मेज्ञोंके उपदेशके ढंगसे ज्ञानकार हैं, प्रत्यत्तरुपमें प्रकट 
है, नहीं तो कविकल्पना भोर अलड्भारमें खप जाता है। 

घुसलमान कवियोंने इन विषयोंको क्यों कर समझता यह 
.. हजरत अलीके शब्दोंसे प्रकट है कि जिसने अपने अज्ञयायियों 
को इस अम्रकी शिक्ता दी थी कि यदि [प्रावश्यक हो तो उनको 
फिलसफा काफरोंसे [भी ध्राप्त करना चाहिए । खर्य (पेगस्वर 
साहबने कहा है!।-- 


२९१ 


 । 


सतहंमत« 


भहे म्रनुष्य | तू अपनेको पदिचान ।" 
कवियोमेंसे हम भलदल्ाजदा, जिसको. साधारणरीता 
क्षोग मन्सूर फहते हैं ओर जिसका उल्लेख पढिक्ते फिया जा 
घुफा है, ठुतांत दे सक्ते हैं। शमसतघरेज भी इन्दमिं इआ है, 
किसने कहा हैः-- 
“अजब मन शम्शेतवरेजम कि गशतम,शेफतद धरखुद 
पयूं खुदरा ख़ुद नजर फरद्म नदीदम छुज् खुदा दर खुद ॥ 
इसका भाषान्तर निम्न प्रकार हैः-- 
“पें क्या अदभुत शग्शतवरेज हैं. कि अपने दी ऊपर मुग्ध 
हो गया हूं | 
जब मेने अपनेको ध्यान पूर्वक देखा तो मेंने परमेश्वस्के 
अतिरिक्त अपनेम ओर फिलीको नहीं पाया।” 
मोल्ाना रोम लिखते हैं।-"हे मेरी घात्मा ! मेंने एक सिरेसे 
दूसरे सिरे. तक खोजकी । मेंने तुमे सिवाय प्यारे ( ध्येय )के 


, जन किसीको नहीं पाया। हे मेरी प्रात्मा ! मुके काफिए मत 


फ़द, यदि में कह फि तू द्वी (ध्येय ) है। ऐ तुम लोगो ! जो पर- 
सेश्वरकी खोज कर रहे दो, खोज कर रहे दवा, तुमको दूंहनेकी 
आवश्यकता नहीं है फ्योंकि परमेश्वर तुम दी दो, तुम ही दे ।” 


' फरोद्दुद्दीन अ्त्तारके साथ सूफी प्रतता घिचार अद्वितीय 
सीमाफो पहुंचता है। जिसने फह्ा है;-- 


ता द्‌ हस्ती खुदांए दर ख्वाव अ्त। 
२९२ 


भी. 


सगम 


तू नमानी चूँ ऊ शवद बेदार ॥ 
- इसका उर्दू भाषान्तर फवितामें हो इस प्रकार है।“« 
तेरी हस्ती है वाएस एक खुदाके ख्वाव ग्रफलतफी ! 
रहे जव तू न श्ालमर्म तो वह वेदार हा जावे ॥ 

( ध्रथः-उस समय तक कि तू प्रत्यत्त है एक परमात्मा 
सुछुछ्तावस्थामें है'। जब तेरा अस्तित्व मिट जायगा, बहु 
ज्ञायृत हा जञायगा । ) 

क्या इस लेखमें प्राचीन भारतीय सिद्धांतके अतिरिक्त ज़ो 

बताता है कि आत्मा स्वय परमात्मा हे कोई अन्य बात हे 
अथवा क्या यह मसीहकी चाणीके समान नहीं दे जोचताता , 
है ( देखो मत्तीकी इन्जील अ० १० झा० ३६ नल 

“जो कोई श्रपनी जान बचाता है उसे खोपगा और जे कोई 

मेरे लिए अपनी जान खोता है उसे पाएगा ।" 

अब में सूफीमतके कुछ अमूल्य रत्न आपके समत्त उपस्थित 
करता हूं | 

(१ ) मुकाम रूद घर मन हैरत आमद, 

निशां अजूबे बगुफतन गैरत आमद्‌ । 

(२ ) तुई आशिक बजाहिर दर तरीकृत, 
| त्‌ई माशूक वातन दर हफीकत । 

६ ३ ) गर वकुनह खुद तुरा वाशद्‌ से, 

अज खुदाओं खल्क बेशक ध्यागादे 4 


द६३ई 


अतहमत- 


(४) दम प्रजुई गुफतस्त दर यहरे सफा, 
लेस्त अन्दर जुष्पा प्रम्त परे खुदा । 
(४ ) ऐन घावे आबमे जुई अजव, 
नकद खुदरा निस्यामी गोई अजब । 
(६ ) पादशाही अरे मैमानी गदा, 
गनजहा दारी चरा ६ वेनवा 
( ७) यार पिनहां चस्त दर जेरे नकाव, 
हमचु दस्या कोनिहां शुद्‌ दर हुबाव । 
(५) परवदह परदारो जमाल यार वीं । हे 
दीदहाँबाकुन चहरे इसरार वीं | 
(8 ) कशफ दस्‍्मानी वूक्षद्‌ रफश्न हिज्ञाव, 
बूद तव आमद बरूए तव नकाव। 
इसका अजुचाद इस प्रकार है।-- क्‍ 
, (१) आत्माका स्थान भेरे लिए अति भाश्चय्ये जनक था । 
में लजित है कि में उसकी प्रशंसा करनेमें दीन हूं. | 
(२) तू दी प्रकट आशिक नियमके भनुसार है। 
ओर तू दी वास्तवमें खयं माशक भी है। 
(३) यदि त्‌ अपने भेदको पाले, 
वो ईश्वर और जगतके भेदले अधश्य विश हो जाथे 
(४ ) इसी वजहसे बहरे सफामें कहा ऐ-- 
कि मेरे छुन्बद (चोगे) में सिवाय ईश्वरफे अन्य नहीं है 
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: ,(४ ) तू तो खय आय ( पानी ) है ओर पानीको हूंढता है ! 
अपनी सम्पत्तिक्रों भूल गया हैं ओर श्यव कहता है 
धा्चय्ये है ! 

! (६ ) तू बाहशाह है, मिलारी किस लिए बनता है । 
सर्व फोषागार तेरी सस्पदा हैं फिर तू निर्धन 
क्यों है ! 

' (७) भाशुक पर्देके भीतर छुपा हुआ दै। 
नदीके सठश कि हुबाबसे ढका हो । 

(८) घूंघट परे कर ओर भाशूकका रूप निरख | 
' नेत्र खोल ओर भेदको समक्त | 

( ६ ) दिज्ञाब ( हुई ) अर्थके समझनेसे जाता रहता है, 
तेरी हो सत्ता तेरे रूप पर घघदके सदश पड़ी 
हुई है। 

यह सब पेगम्बरके उस संक्तेप वक्तव्यके विवरण है जो निद्ध 

.. प्रकार है+-- 

“जो अपने आपको जानता है वह परमेभ्वरको जानता है ।” 

( 80५85 ० प्राश्ञाणव0 ) 

इस्लामके अलुसार . आत्माका ऐसा स्वरुप है जो ऊपर 

दिखाया गया है । ओर घुकको इस वातको माल्म करके कि 

कुरान शरीफमे पशुझोके प्राणेंकोी मनेष्यके समान दर्जका माना 
है, भसन्त ह॒ होता है, ( देखो कुरान शरीफ झ० ६ ) 


२९५५ 


अपहमत्त- 


“दुनियामें कोई किसी प्रकारका चोपाया नहीं है, न कोई 
पत्ती, जो पंलोंसे उठता दो परंतु धद सब तुम्दारों तरह 
जानदार है। हमने भपने अहकामकी कितायम किसी बातकी 
नहीं छोड़ा दै। तब बह सब अपने प्रभु पर वायस पहुंचेंगे ।” 
कुरान शरीफमे ऐसी ध्रायतोंको पा कर भी कि जिनमें इस 
वातकी स्वीकृति है, कि उसके पहिल्ते अन्य ज्ञातियों ओर देशोमें 
सत्य धमे प्रचलित था, चित्तकों आनंद हाता है। चस्तुतः यह , 
विषय कुरान ,शरोफकी शिक्ताका एक भाग है कि प्रासस््षमें 
भलुष्य फेचज एक हो घ॒र्मके: विश्वासी थे परन्तु पश्चातको उनमें 
सम्भदाय ोगए ( देखो 0०5 0णाणा पत्र १४१ ) 
आवागमनके विपयर्म तकुदीरका मसला कि जिसके कारण 
इस्लाम पर 20080 ( पुरुषार्थके विरोधी होने) का दोप 
लगाया गया है, खथ झात्माओोके वारम्वार जन्ममरणको प्रमाणित 
फरता है, यद्‌ उसको सैद्धांतिक दश्सि देखा ज्ञावे | टी० पी० 
हानेज साहंव 00007079 0 8]89 में लिखते है।-- 
“तकदीर व्‌ पुण्य झोर पापकी न टल्नेवाज्ी डिगरी इस्ज़ाप् 
का छट्टा नियम है। ओर मुसलमान लोगोंका विश्वास हल 
कि जो कुछ शुभ ओर अष्ठभ भ्रव तक इस संसायों हुआ 
है, ग्रथवा भविष्यमें होगा चह पूर्णतया खुदाको मर्जीसे 
हुआ है और वह सब सदेवक्षे लिए झ्ुरत्तित तर्ती पर 
तकदीरकी कल्षमसे भरड्टित है प्रोर कभी नहीं वदल सक्ता है।” 
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यह सुरक्तित तख्ती खुदाफे भ्रहकामको पुस्तक है जो ध्र्वीमें 
लोहमदफूज कहलाती है । ओर इसमें वह सव अद्ित है जो 
भूतकालमें दो चुका है ओर वह भी जो भविष्यदमें होनेवाला हे । 
“जिसकी उमर बढ़ाई जाती है उसकी उमरमें कुछ बढ़ाया 
नहीं जाता, न किसीकी उमरमे कुछ घटाया जाता है, परन्तु 
चंद हो ज्ञो खुदाकी डिगरियोंकी कितावमे अछ्नित है [? 
( सूरह ३५ )। 
सूरह या सीनमे यह वताया गया दे कि|-- 
“वास्तवमें चह हम हैं जो मुदोकों लज्ीवन करेंगे ओर उन 
कार्मोको लिखेंगे जो उन्होंने अपने पदिले भेजे हैं ओर उन 
चिहोंकों जो वह अपने पीछे छोड़ जांयगे । ध्योर प्रत्येक धात 
हमने अपनी डिगरियोंको वाजे (स्पष्ट) कितावमें लिख दी है।” 
मनुष्योंके कस्मे इस डिगरियोंको कितावके अ्रचुसार परिणत 
हैते हैं ओर-यह ही हाल अवशेष स्व प्राणियोंक्री निस्वत भी 
उपयुक्त है कारण कि+- 
“सब वस्तु नियत डिगिरियोंके अनुसार ही बनाई गई 
हैं।” ( सूरह ५४ ञआया० ४६ )। 
निम्त आयतोंका मतलव भी ऐसा ही हैः-- 
“कोई मर नहीं सक्ता है ईहा खुदाको मरज्नीसे उस कितावचेः 
अनुसार जिसमें उमरकी मियाद्‌ नियत की गई है [” ( सरह 
हे आ० १३६ )। 


२९७ 


असहमत- 


“खुदाने सब चीज्ञोफो पनाया ओर घजून किया है ओर 
उनकी तकदीर नियत की है ओर उन्तकी रहवरी करता है।" 
( सूरह २७ आ० २)। 
"किसी प्रकार भी हम पर कोई श्राफत नहीं आ सक्तो, 
परन्तु वह दी जो ख़ुदाने हमारे ज्षिण नियत फर दी है !” 
( सूर्‌ह € आ० ५१ ) | 
पाजे ( स्पष्ट ) पुस्तकका ऐसा खरुप है। परन्तु जो प्रश्न 
यहां पर उठता है चह यह है. कि तकदीरकी किताबके अहकाम 
( आष्वाएं ) मनुण्योंके संसारमें क्‍्योंकर प्रचित्रित देते हैं? 
आकाशीय फोषागारमें सम्भव दे कि एक पुल्तक व पूरा पुस्तका- 
जय विद्यमान है| परन्तु जब तक फोई शक्ति ऐसी न है| कि जो 
भजुष्योको उन हृत्योंसे जो उनसे उत्पन्न होंगे घांध सके, उस 
समय तक यह विचारके बाहर है कि तकदीसके धहकामका उस 
तख्तीके भूल्यसे जिस पर बह श्रडित हैं, किलो तरहसे अधिक 
मूल्य हे सके । यदि हमारे मुसलमान मित्र तकदीरके भहकाम 
प्रोर मनुष्यों ओर अ्रवशेष तीनों लोकोंके जीवोके कम्मोंके 
सम्बंधके हल करनेका कष्ट सहन करेंगे तो वह इस वातके ज्ञान- 
नेसे वंचित नहीं रहेंगे कि पह शक्ति ज्ञो तक्दीरके अहकामकी 
पावष्दी करा सक्ती है, चह केवल कर्म शक्तिकी है और यह कि 
कितावधाजै अर्थात लोहमहफूजसे भाव चास्तमें कर्मोंके स्वये 
लिखे जानेवाले चहोजातेसे है जिसमें वह सब वां अड्ठित है जो 
२५९८ 
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भूतकालमें हो चुकी हैं, ओर वह भी जो भविष्यमें होनेवाली हैं । 
अथवा कुरान शरीफकी इवारतमें वह सम्रस्त माजुषिक छृत्य 
जिनमें सम्मिलित हैं: वह कृत्य भी जो उन्होंने अपने पहिलेसे 


' भैजे हैं भ्रोर वह चिह्न भी जो अपने पीछे छोड़ेगे। किताव तक- 
दोरका विवरण ओर उस कार्रवाईका हाल जो खय मनुष्योंके 
कृत ओर उनके नियत फलको अड्डित करती रहती है, मैन 
सिद्धांतकों कर्म फिल्ासफी# से साफ ओर प्रकट तोरसे समस् 


# निम्नलिखित आएते कुरानकी इस विषयमें ध्यान देने योग्य हैं 
( देखो कुरान शरीफ, अनुवादित अब्बुलफजल भाग ३ पत्र ३८६ )- 
“ बस्तुत खुदा नहीं वदलता दे उसको जो मनुष्योंके पास 
है जब तक कि वह उसको जो उनके भीतर है नहीं 
बदलते हैं!” 
इसी भायतका अन्ुधाद सेल साहयने निम्नके अर्थसे भरपूर शब्दोंमें 
किया है ( देखो 89९78 0प/७४४ प० १८२ ) 
“वस्तुत; अल्लाह अपने फजल (--) को ज्ो मजुध्योमें है नहीं 
घदलेगा जब तक कि घह श्पनी श्रात्माकी ( अ्भ्यतर ) 
तबियतको पाणोंसे न बदल दें ।” 
जिन शब्दोंके नींचे ठड्रीर सींची गई है वह सेल साइबके भमुवादमें 
भावको प्रकट करनेके लिये व्यवृत किए गए हैं जो यूं भी पयोप्तरीत्या 
विदित है | यद्या स्पष्ट तौरसे मतलव उस वस्छुके दुष्कृत्योंसे परिवर्दित 
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मैं भरा ज्ञाता है । भ्रतः यह कुल मसला कर्मासिद्धांतका श्रति. 
संत्तेपित प्रोर गठा हुआ खुलासा है। 


_थह विषय किः- 


"ऐ भरे लोगो | यह फ्या बात है कि में तुमको मुक्तिकी 
भोर बुलाता हूं ( मुक्तिका उपदेश देता हैं ) परन्तु तुम 
मुझको प्रप्निकी भ्रोर घुल्ञाते हो ( नकेके सुपुदे करते दो।)' 
जो ४४ दे सूरह ( ग्रायत ६६ ) में आया है, कुरानके नियमों 


“पर बहुत घड़ा प्रकाश डालता है भ्रोर आवागपनके सिद्धान्तके 


अथुसार ही समझें था सक्ता है। कारण कि प्यर्वी शब्द 
निजात जो इस विपयमे आया है प्रथेद्दीन होगा सिवाय इस 
शवस्याके किजव पह किसी फैंद था वन्धनसे मुक्तिपानेको 
प्रकट करे। ओर इसका यथाथे विवेचन उसी तरहका होगा जैसे 
इस्जीलके उस विख्यात ओर प्रचलित बक्तव्यका जो यहुश्ञाकी 
इन्जीलके आठवें ध्रध्यायके २१वीं आयतर्म निम्नके शब्दोंमे 


। भंदित है।-- 


"“झोर तुम्त सद्यको जान लोगे भर सत्यफा शान तुमको 
मुक्त फरेगा !” 








करनेसे है जो मनुष्योके भीतर है। अन्य शब्दोंमें तवियतके कृत्यसे बदल 


जानेते ' यद विश्वतत ययायेताके अनुपार है, जैसा कि हम पहिंे 
अमाणित छर चुके हैं । 
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यद सव॒ इस वातके प्रमाणित करनेके लिए पर्याप्त हैं. कि 
कुरान शरीफ और इन्जील मुकददस दोनोमें कर्मासिद्धान्त 
गुप्तरोत्या सिखाया गया है।.... 

थ्रव हम उन द्वारों पर विचार करेंगे जो इस्लाममें मुक्तिपानेके 
लिए नियत किए गए हैं। उनमें (१) बलिदान ( कुरवानी ) 
(२) प्रार्थना ( हुआ ) (३) उपवास (रोजा ) (४) तीथ 
यात्रा ( हज ) ओर ( ५ ) साधारण[|नियम धर्मपरायणता संम्मि 
लित हैं। दम इनमेंसे पहिले दोका विषेचन किसी ध्रन्य व्याख्या 
नमें करेंगे परन्तु हज (यात्रा ) प्रत्येक धर्ममे बताई गई हे 
कारण कि वह धरद्धान बढ़ानेका एक प्रवज उपाय है। 

ओर रोजा ( उपवास) ओर साधारणनियमधमंपराय- 
शताके विषयमें इस ख्यान पर कोई सुखझ्य विवेचन कर्नेकी 
आवश्यका नहीं है। इन सबका अभिप्राय यह था कि इच्छाके 
विष्यक्त वृत्तकों जो समस्त दुःखोंकी जड़ . है, उलाड़ कर फेंक 
दिया ज्ञावे ओर इस्त्ामर्मे बड़े वड़े द्रवेश हुए हैं जिन्होने इन 
उपदेशोंको इसी भावमें समझा है । में शम्सतवरेज ओर 
फरोहदुद्दीन भत्तारके ल्लेखेमेंसे निम्नके कुछ छन्द अपनी इस 
व्याख्याके समथेनम उपस्यित करता हूँ।-- 

(१) जे दुनिया तर्क मीर अज्ञ वहर दीं तु 

तब कुल वर खुदा कुन विलय की तू। 
(३) कुल्मम अन्दर वसुरत खेश द्रज़न, 
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हसारे नफ्तरा भज्ञ वेख, वरकन । 
(३ ) हवासे खमसह राचूँ दुजद वरवंद, 
यूं वस्तन दुलद ऐमन वाशम खन्‍्द। 
(४) चू बायद रफ्तन्त जी दारे ढुनिया, 
चर दनन्‍्दी तो दिल्ल द्रकारे हुनिया। 
(४) ६ गफलत द्वाय दुतिया खक मगरूर, 
वकरदा याद्‌ मर्ग अज दिल हमा दुर । 
(६ ) प्ल्ाइकद्दाय दुनिया करते गरदां, 
हर्जी दिल वाश दर थे यूँ गरीवा । 
(७) जहे गफलत कि मारा कोर करवस्त, 
कि थाद्‌ मगी अज दिल दुर करदस्त। 
(८) तान गरदर्द[नपस[तवि रुदरा, 
के दवा-यावी दिल मजरूहरा । 
(६ ) मुकाम फुकर बस भ्रान्नीमुकाम अस्त, 
मनी द भादर प्रा जा वस हराम अस्त । 
(१० ) दर भा मन्जिल घुअद्‌ कश्फी करामात, 
वले वायद गुज्शतन जॉ मुकामात। 
(११) भ्रगर दुनिया व श्रकवा पेश आयद, 
नजर फरदन दर ऑ हरगिज्ञ न शायद्‌ । 
(१२) प्रगर गर्दी तो दूर तवध्दीद फानी, 
पहुक यावी बफाए जिंन्गानी । 
90% 
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: इनका धरर्थ इस प्रकार है।-- 
(१) तू दीनके वास्ते डुनियाकों छोड़ दे, तू ईश्वरपर 
' श्रद्धापूषंक भरोसा कर।.._ 
(२) खुदीकी सूरतमें तू कलम मार दे। तू इच्छाकी गढ़ीको 
जड़से उखाड़ कर फेंक दे | ह 
(३ ) इन्द्रियोंकी तू चोरको तरहसे कैद करत्ते | जब चोर 
पकड़ लिया तो शांतिसे हर्ष मना । 
(४ ) जब तुम्मे इस संसारसे जाना है तो फिर झपने 
चित्तको सांसारिक कार्यो क्‍यों लगाता है। 
“(४ ) संसारके का्मोंमे जन साधारण संलस हैं। सबोने 
झत्युका ध्यान.चित्तसे विसार दिया है। 
(६ ) संसारके सम्वन्धोकों छोड़ दे । तू उसमें यात्रियोकी 
भांति उदासीन चित्तसे रह । 
(७ ) कया निद्रा है कि हमको श्रन्धा कर दिया है कि 
मत्युका विचार हृदयसे निकाल दिया है । 
(८ ) जव तक इन्द्रियां आत्माके आधीन नहीं हो जाती, 
पीडित हृदयका इलाज केसे संभव है । 
( ६ ) खाधुताका स्थान वस उद्यस्‍्यान है। में ओर पेरेका 
गुज्ञारा उसमें नहीं है। 
(१०) उस अवस्थामें ्रदूधुत कृत्य होते हैं। परन्तु बहांसे ह 
गुजर जाना चादिये। 
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(११) यदि दोनों संसार साधुके सामने प्रा जावे, तो भी 
उन पर दृष्टि न डालना चाहिए । 

(१२) यदि तू तबहीद ( भरद्वेतरुप ) में विनाशको प्राप्त हो 
जावे, तो सत्यतामें भमर जीवन पावे | 

कुरान शरीफकी निम्नलिखित आयतोंमें उद्तत्ति करनेके 

भागोमें ज्ञान पर ज़ोर दिया गया है । उल्लेख सेल ( 906 ) 
साहइवके अ्रग्रेजी भ्रनुवादके पृष्ठोंका हैः-- । 

(१ )"सहनशीनताको अमत्में त्रा ओर उच्च शिक्षा दे 
ओर नीचसे दूर हठज्ञा।” ( प० १२४ )। 

(२१)"..... कि वह अपने तई धर्ममे उसको सम कर 
शिक्षा दे सकें।” ( प० १४६ ) ॥ 

(३ )कितने आदमी इन वातोंपर अपने मनमें विचार 
करते हैं।” ( प० २४३ )। 

(४ )"यह एक मलुष्यके लिए उपयुक्त नहीं है कि खुदा 
उसको एक ईश्वरीय किताब दे ओर घुद्धि दे ओर 
भविष्य वक्तव्यक्ी योग्यता दे।ओऔर धह भजुष्योंसे 
कहे कि तुम खुदाके अतिरिक्त मेरी पूजा करो॥ 
परन्तु उसकी यह फददना कि तुमको शान 
ओर चारित्रमें पूण होना चाहिए फ्योंकि तुम 
शास्जेंके जाननेवाले हो | भोर तुमको उन पर चलना 
चाहिये ।” ( प० ४१) 
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अन्तिम बल्लेख इस वातको प्रकटरीत्या प्रमाणित करता है 
कि मुक्ति पानेके लिए ठीक चारित्रकों आवश्यका है। घव में 
थ्राज यहीं पर रुक जाऊंगा ओर कल्न अन्य दिशामें देवी देवता- 
वाले भरम्मोकी खोज प्रारंश एफंगा । 
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ठठ व्यास्यान । 


ध्शड्य््य्य्ख्ह्स्च्य्ल्य्न ; 
प्राचीन एवं लुप्त प्राय; धर्मोका वर्णन । 


थाज मेरी ६च्छा कुछ प्राचीन धम्मेकि वर्णन फरनेकी है । 
अब पूर्णक्पेण विदित हो गया है कि बपैल्लोनियाके प्राचीन 
निवासी धपने देवता 'तम्मुजके सम्बंधर्म एक प्रकारकों शुपत 
रोति फाण्डका रहस्य ( नाटक ) किया करते थे। तम्मुज_ 
इन्नीनी' ( !07॥॥ ) की सहायतासे, जो उसकी विज्ञाप करती 
हुई माता थी ओर जो पअन्तत; उसकी ख्री हुईं, जीवित दो उठा 
था। यहदियोंकों देवी इस्टार! ( ॥86॥' ) की ध्याख्या भी जो 
नवयुवक 'तम्पुज्नँफी खोजमें 'मृत्यु्ञोक' (70०४) में पहुंची थी 
इसी प्रकारकी एक कथा है। इसी ढंग पर मिश्रवासियोंकी 
. ' ओसाइरिस'की उपासना भी है, जिसके सम्बंधर्मं कुछ गुप्त 
कियाये जो “रहस्य” कहलाती थीं, प्रस्येक धर्ष भुप्तरीत्या की 
लाती थीं निश्चलिखित घर्गन इस प्राचीन धर्मका ६० रि० ऐे० 
भाग ४ पत्र २४३ में दिया हुआ है।-- 

. “दस रीतिके ब्योरेसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
साधारणतया मिश्रवासियोके धमकी शिक्षा रस प्रकार है 
कि 'ओजाईरिस' जो एक दयात्ष परमात्मा एवं राजा था 
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संगम 
अपने द्रोही विपत्ती सेट! ( 95४ ) के छुलके कारण मारे 
जानेके उपरान्त पुनः जीवितावस्थामें ल्ञाया गया । ओर 
सेटके अभियोगोंके विपत्त देवताओंके समन्ष निर्दोष प्रमा- 
शित किया गया । ओर रत्युलोकमें परमात्मा एवं न्यायाधीश 
बनाया गया। पंचम वंशके समय तक ही यह विचार पुख्ता 
हो गया था कि प्रत्येक 'फिसऊन के जीवनमें ओसाईरिस 
की कथा पुनः दुहराई जाती थी । अन्ततः खच्छ द्वोते होते 
'ल्ोगोंका अ्रद्धान यह हो गया था कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञो आव- 
'इयक विद्याका धनी है म॒त्युके उपयंत ओसाईरिस वन 
सकता है, पुनः जीवितावस्थामें लाया जा सक्ता है, ओर 
देवताओके सम्रज्ञ निर्दोष प्रमाणित होकर अनादिनिधन 
खुलको प्राप्त कर सक्ता है। यह भ्रद्धान अजुमानतः समग्र 
'मिश्रवासियोंका प्राचीनसे प्राचीन कालसे था कि जब कि 
ओसाईरिस पुनः जीचित हुआ ओर निदोंष प्रमाणित होनेके 
पश्चाव्‌ पुनः संदेवके लिए घ्मर दो गया तो उसके भ्रद्धानी 
( उपासक ) भी वैसे ही हो सक्ते हैँ ।.......... यह भ्रद्धान 
समस्त ऐेतिहासिक कालमें विदून किसी प्रावश्यकीय 
'पिमिश्नताके चाल रहा! ; 
दी चुक आफ दी डेड' नामक पुस्तकके अध्याय १४४ में 
यह आया है कि:- के 
“ए मेरे परमात्मपिता ओसाइरस' तुफूको नमस्कार हो ! 
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. अस्तहमत- 


दू.......मष्ट नही हुआ. ००० दूँ भ्रष्ट महीं हुआ। में 
गए्ट नहीं दोऊंगा... ...में भ्रष्ट नहीं होऊंगा.....«मेरा भ्रलतित्व 
रदेगा। में जीवित रहूंगा। में वद'गा । में शांतिमें जाशत 
होऊँगा।” 

देरोहोट्स ( 70700000 ) ते इन रह्स्थोंका निम्न प्रकार 
उछ्ेल्न किया है ( ६० रि० ए० भा० ९ पृ० ७४ ):- 
“सैस' (908 ) में एफ पू्त्त [ ओसाईरिस ] फा झूत 
किया स्थान है जिसका नाम क्षेनेमें मुझे ताम्मुल होता 
है।... भमन्दिरके सरोवर पर मिश्नवासी दात्रिमं इसकी 
सदन को हुई कठिनाइयोका नाटक करते है। और इस 
नाटकको पद रहस्य कहते हैं । इन रहस्पोकी सर्व क्रियायें 
मुझे पूणरपेण शात हैं परस्तु मेरे ओंढ उनका उच्चारण 
फरनेसे भक्तिपूरवक वाज़ रहेंगे ।? ( 000., ४, 70 £ ) 

झौर प्लूटक ( 7?)0॥7०)॥ ) इतना और कहता है कि।-- 
“प्राइसिस ( 85 ) नहीं चाहती कि छये उसके शोक 
एवं क्ेशसे पूर्ण पप्येटन और ओसाईरिसको बुद्धि णवे 
धीरताके कार्य भूल एवं भोवावस्थामं डाल दिए जाँय । इस 
कारणवश उसने पवित्र एवं पूजनीय 'रहस्य' स्थापित किए 
हैं जो ओसाईरिसके शोकफा भमिनय नाटक द्वारा करते 
हैं जिससे कि वह उन स्रो पुरुषोंके लिए जो वैसे हो के 
फंसे हैं एक घामिक शिक्षा एवं सांतनादायक आशाफे रूपमें 
१०८ ह 
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काय्यकारी हों!" 2]00ली तेल, 8.08 ८ ७ ४, ॥ ) 
एक मिश्रदेशीय कथानकफे अनुसार औसाइरिसफो उसके 
भाई सेथ ( 80 ) ते किसके नामका अर्थ तुन्द तृफान है मार 
'डाला था। और उसका शरीर तावूतमें चन्द करके नील नदीमें 
वहा दिया गया था । धद चहांसे वह कर एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचा कि जहां भाइसिसने उसका पता लगा लिया। ओर घह 
' धहांसे उसको मिश्र ल्ले गई | यहां पर सेथकों चद शरीर मित्र 
गया जिसने उसके अंश प्रंण करके नीज़ नदींमें डाल दिए। 
आइसिसने इस शरोरकी पुनः खोज भारंसकी । ओर जहां जहां 
उसको कोई धश इसका मिज्ा पहां वहां उसने एक कमर 
वना दी। उसके पश्चात्‌ दौोर्स ( 0/08) ( ओसाइरिसका 
पुत्र) ओोर उसके मित्र थोथ ( '॥0 ) एवं श्रनूविस 
( 47070 ) श्रोसाइरिसका बदला क्षेनेके हेतुसे आइसिसफे 
सहायक हुए। इन्द्रोंने देवताओंके दरवारम उसको निर्दोष प्रमा- 
णित किया। ओर उसके रक्तमज्ामय शरीरको जीवित किया 
शोर प्यम्र कर दिया | इस प्रकार श्रोसाइरिसने शपना देश 
घपने पुद् होसर्सके अभिकारमें कर दिया जो मिप्रके फिराक 
लनोंका संरत्तक घ पूवेज् हुआ ( ६० रि० ए० भाग ६ पृष्ठ ७७ )। 
शओसाहरसके रहस्योंका क्रम, जो एक प्राचीन लेख द्वारा 
जिसकी तिथि सन. १८७५ म्सीहके पूर्वकी है पुनः भूतन 
रीतिसे स्थापित किया गया है, इस प्रकार है|-- 
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। 


क्+ 


अपरमत- 


| । ( १ 


) धाइसिस घर नेफ्थिस ( पभए)8 ) प्रोखा- 
इरिसके मुरदा शरोरकी खोज करके नेढिद 
(]९९0॥ ) नदीपर ढूंढ निकालते हैं। ओर पहां 
देर तक विज्ञाप होता है । 


(२) विल्ञापको सुन कर देवता तत्तण आते हैं। होस्स, 


भनूविस, ओर थोथ जादुके यंज्ों ओर ताजे जलसे 
भरे हुए कटोरे लेकर धाते हैं। श्रोसाइरिसके शरी- - 
ससे जज़की चार धाराओं एवं धूनियोंफे द्वारा सब 
धब्बे धो दाल्ते जाते है | 


(३) देवी मंत्रोंके प्रभावसे श्रदूभुत घटनाएँ होती हैं। 
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( श्र) ओसाइरिसके शरीरके सच पृथक अंश जुट 
ज्ञाते हैं (4) तेलों ओर क्षेपोंके व्यवहास्से ओर 
अनूविसके वसूत्रेकी सदायतासे मुख, नेश्न, पर्व कान 
ओसाइरिसके शरीरमें खोले जाते हैं। (ज) सर्च 
शारीरिक स्नायुश्रोंकी सजीवित किया ज्ञाता है। ओर 
प्रत्येक भागमें ज्ञीयत डाला जाता है। ( के ) प्रोसा- 
इरिसके शरीरमें पुन; जीवन संचार करनेके हेतु 
प्रनन्‍्य रीतियों व्यवहतत की ज्ञा्ती हैं। चह प्ृथ्चीमैं 
दफन किया ज्ञाता है। ( से) पशु जन्मके बहाने सी 
ओसाएरसमें जीवन संचारित किया जाता है। घह 
पुजारी, तो अनूविसका पार्ट करता है एक द्वोमित ' 
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पछुंको खाल ओढ़ कर इस प्रकार ल्ेदता है मिस 
प्रकार वालक माताके गर्भमँ उपस्थित होता है। यह 
इस वातको प्रगट करता है कि ओोसाइरिस पुनः नूत्त- 
नावस्थार्म गर्भमं आया है। मानो अपने होमित शत्रु 
सेथ ( 500 )$ ज्ञीवनको सोख (नष्ट ) करके 
खाक्षमें नए सिरेसे उत्पन्न हुआ है । इन सद रीति- 
योका फल्न यह होता है कि झोसाइरिस पुनः जीवित 
, होता है। इस समय इसको भेट अपेण को जाती हैं। 
ओर इसको आभूषणों आदविसे अलेकृत करते हैं एवं 
छत्र धारण कराते हैं । इसको एक अद्भुत भाषा भी 
प्राप्त हो ज्ञाती है, जिसके द्वारा चद सर्व भयोंकों पार 
कर सक्ता है थोर प्रत्येक इच्छित पदार्थकों शीघ्र ही 
उत्पन्न कर सक्ता है।” (६० रि० ८० भाग ६पू०७५)। 


इन रीतियोके अतिरिक्त शात होता है कि ओर भी सीतियां 
थीं, जिनका सवंध ओसाइरिसके पवित्र किए ज्ञानेसे था ज्ञो 
सेभवतः मुख्य मुख्य शुप्तसमस्यापरिचायक सज्ञनोंको दी शत 
थीं। ये रीतियां इस ,कारणसे की जाती थीं जिससे कि वह उन 
स्त्री पुरुषोंकों जो इस प्रकारके कट सहन करें, सांत्वना दें। ओर 
सत्य भाग दर्शा दें। ई० रि० ४० में मिश्रीय रहस्योके विषयके 
क्लेखक लिखते हैं कि “पिश्रीय रहस्य एसुसिनियन ( िशाएं- 
79 ) कोर झाइसियक (27० ) रहस्पोंके सदश....... 
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झसहमत- 

उस मार्गकों प्रदशित करनेकी द्ामी भरते हैं जिस पर चज्न कर 
मलुष्य एक शुतन पृ शुम जीवनको प्राप्त कर सकता है। हमको 
जितना परिचय ध्नका है पद सब भ्रोसाइरिसके संवेधमें है, जो 
प्रिप्रके' देवालयोंमें मर कर जी उठ्नेवाले पेवताके रुपमें 
विश्यात है ।” 

अब मैं धूनानी रहस्यों ( शुप्तसमस्या )की ओर ध्यान देता 8 
जिनके कई भेद हैं। ओर जिनके घिपयमें ज्ञोगोंको यह विभ्वास 
था कि उनसे भनुष्योंकों सत्य क्ञोक ( आकघत )के कैशोंसे छुट- 
फारा मिलता है जब कि इत पर अमत्न न करनेसे मनुष्य दुगे- 
तिको प्राप्त होता है। यह प्रत्यत्तरूपरमं वतलाया गया था कि 
धन्तमें केवल उन्हीं मनुष्योंको सुख प्राप्त होगा जिनका इन 
रहस्योमे प्रवेश दोगा | भोर रहस्यज्ञाताके संवंधर्म निश्नालेखित 
ध्यान देने योग्य शब्दोंमें शित्ता थी।-- 

“अपने हद्यमें इस चातकां ध्रवसे विशेष विचार रक्खो 

झोर समझ लो कि तुम्दारा शेष जीवन इस संसारमें भुसे 

धर्पण किया जञा चुका है। ओर तुम अपने भ्रस्तित्वके लिए 

मेरे ऋणी हो ।”? ( ६० रि० ऐ० साग ६ पृ० ८२ )| 

इन रहस्योंकी शित्षाके विपयमें वही पुरानी व्याख्या पक 
परमात्माकी मृत्यु ओर उसके उपरान्त जीवित होमेका इन 
सपर्म उछेख है। इन गुप्त उपासनाय्यायोमेंसे एकफा भनोर॑जक 
बणेत ६० रि० ऐ# में निम्नोद्धखित शब्दोंमं दिया दुष्मा है।-+ 
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! “डायोनिसियसकी उपासना........का मुख्य रूप जेग्रीयस 
के नामसे सवंध रखता है जिसकी डायोनिसियस.......*-« 
से एकाग्रता थी। घह कथाएँ जो जेगरीयसके जन्म, मरण 
प॒व पुनः जीवोत्यानके विषयमें है, हृदयमें विशेषतया घुणा 
दैदा करानेवाली हैं । ...जेगरीयस, जीयस ओर परसीफोनी 
( 26780)0070० ) के व्यभिचारका फल्न था। वादयावस्थार्म 
दी टायरिनज ( 700॥8 ) ने उसको खिलोने आदि देकर 
फुर्सलाया था ओर पकड़ कर उसके डुकड़े हुकड़े फरके 
खा गये थे । केवल हृदव अवशेष रहा था। जिसको 
अथीनी ( 3.0॥806)ने छीन कर जीयसको देद्या। जिसने ' 

' उसके संहारक्षोंकी अपने वद्ञसे मार डालां। और उस 
हृदयसे एक अन्य जेगरीयस उत्पन्न कर लिया ।” 
इस कथानकका भावार्थ प्लोरफियंस ( 079॥00$ ) के 

ध्रध्यापक इस प्रकार वतत्नाया करते थे।-- 

“ हम खबरें एक ईश्वरीय अश है, जो पापमें जिसके 
ठायटन्ज ( 70878 ) चिन्ह हैं, पूर्णतया|लिप्त नहीं हो गया 
है। अपने साथ लगी हुई अपचिध्रताके कारणवश मनुष्य 
जन्ममरणके चक्रमें पड़ते हैं जिससे वे केवल पवित्रता और 
रहस्योंकी गुप्त शिक्षाके द्वारा घच सक्ते दें एवं परमात्मा 
ओंकी संगतिम बैठते योग्य धन सके हैं ।” ( इ० "रि० पएु० 
भाग ६ पृ० ८० ) 
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भतहृगत- 


में नहीं विचार सक्ता हूँ कि मुझे इस सर्थके संदंधर्म एक 
शब्द भी भोर लिखनेकी भाषश्यक्ता है। कारण कि भय आपको 
यह पूर्णतया छात हो गया द्वोगा कि इन गुप्त रहस्पॉर्म सृत्यकों 
प्राप्त हो कर एुनः जीवित होनेकी घ्याय्या खवय॑ भात्मार्क प्रपने 
ही स्वाभाविक गुणमे परमात्मा होनेकी सदणता पर निर्भर है, 
जिसको कि टायटन्ज ( 70७00 ) अर्थात्‌ कम्मो और आवाग- 
मनमें फॉसने एवं फंसार रखनेवाली शक्तियोंसे छुडाना है 
ओर अमर करना है। ओर जिसके समस्त शारीरिक श्वयदों 
पर्व शक्तियों ( “स्ामाविक आत्मगरुणों) फो पुतः निर्मित 
करना है । इसको सदुशता हिन्दू पुराणोंको निम्न व्याख्यासे 
पूर्णंक्पेण होती है, जो हम अपने पदिके व्याय्यानमे दे 
चुके ह।-- 
/ समस्त फमताइयोंको छोड़, 
अपना प्राचीन रुप पुनः एकचार प्राप्त कर, 
उन सर्व अवयवबों भोर शुणोके साथमें, जो पहले तेरे थे. 
पत्मेक प्रकारके सांसारिक ( पोदुगलिक ) मलसे पवित्र 
हो कर ।” 
 घ्रव में चीन देशके उस प्राचीन धमकी शित्ताका साधार- 
णतया दिवशन कराकंगा जो तावइजम ( १0० ) क्षे नामसे 
प्रसिद्ध है। उसके पुनः नए सिरेसे एक चीडी रहत्याताे 
लावटने ( ॥00-6/6 ) के नामसे विश्यात के 
था ईसाके पृ्ेको 
३९४ 
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हठवीं शतान्दिके लग भग स्थापित किया था। लावदजेके विचार 
बहुत अंशोमं भारतीय विचारोसे सादश्य रखते हैं । झोर 
यथा भावक्षी श्रपेत्ा जैनधर्मकी शिक्षाका दी खुलासा है । 
शब्द ताब ( 7४0 ) का अथे, जिसने अंग्रेजी भाषाकारोंको 
विशेष कष्ट दिया हे ( देखो भूमिका से० धु० इ० साग ३६ पू० 
१३--१५ ) जीवन है। ओर उन विविध रुपोके कारण जिनमें - 
जीवन अपना प्रकाश प्रगट करता हे उसने मनुष्यके मस्तिष्कको 
विशेष चक्करमें डाल दिया है। कुछ सजन इसका अर्थ मार्ग: 
वा सड़क बताते है । कितनेकका यह चिचार है कि वह बुद्धि 
को प्रगट करता है। परन्तु इसका यथाथे अथे जीवन है, जिसके 
विविध रुप हैं। झोर ज्ो मुख्यतया “मार्ग, सत्य व जीवन के 
तोर पर दे ( 0/ यहुक्ला १७६ )। श्परंच छावटजे छपने तावका_ ' 
अथे अन्तिम सत्ता व वास्तविक पंदा्थेके रुपमें करता है, जो 
ग्राकाशसे पूर्वका ओर उससे उच्च है; ओर जो कालके प्रारम्भसे 
ओर प्रद्यक्षमें आए हुए परमात्मासे पूर्वक है। चास्तवमें जीवन 
अनादिनिधन है। और ज्ीवनत्व ( जीव ) श्रपने आपको एक 
पूण परमात्माके रुपमें प्रगट करनेके पूर्वेसे है । सामान्य अपेत्तासे 
इसमे मनुष्यत्व ( /?९:४००४ए ) नहीं है ओर न व्यक्तिगत 
( मनुष्यके ) गुण ही, जिनमें दुद्धि भी सम्मिलित है, इस रूपमें 
इसमें पाए जाते हैं। इसका कार्य्य आवश्यकीय एवं कलके 


पुजेके कार्य्यके सदश द्वोता है। भोर यह अमू्तोंक हैं अर्थात्‌ 
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इंद्वियों द्वारा नहीं जाना जा सक्ता है। सताका भ्न्तिम निकास 
यह समस्त प्राकृतिक घटनाप्ोस विद्यमान है और सर्व पदाथो 
पर अपना रंग जमाता है। और उनमें समानता उत्पन्न करता 
है। ओर इसका गुए; परंतु पूणतया समर्थ वा फल्नदायक काय्ये- 
फऋम मनुष्योंके काय्योफेलिए एक नमूना जथवा दश्शांत है जिसको 
प्रत्येक घातमें दस्तत्तेष फरनेवाले वड़प्पन ओर खलवल्ी उत्पा- 
दक अहंमन्यतासे, जो साधारणरीला भर्ुष्योंमें पाए जाते हैं, 
न्‍्यारा समझना चाहिए! ताच चास्तवमें मनुष्यका स्वाभाविक 
अधिकार है परन्तु विशेषतया वह अधिकार दूसरे प्रकारको 
चित्ताकर्षक पस्तुओंके फारण हृद्यसे भुज्ञा दिया गया हे 
तावके प्राप्त शार्य्यमें हमें प्रवश्य अत्नसर दोना चाहिए यदि दम 
' उस शांति ओर पूर्ण संतोषका उपभोग करना चाह जो संसारी 
शात्माको कसी नसीव नहीं हो सकते हैँ । कारण कि ताव द्वी 
घद आदर्श भी है जिसकी ओर सर्द पदाथे आकर्षित होते हैं। 
यथाथे इच्छित स्थान पर पहुंचनेके उपाय साधारणतया प्रत्ये 
महुष्यको प्राप्त है । कारण कि इसके ज्िए केवल अहंभन्यताको 
पूर्णरूपमे छोड़ना द्ोता है। घिद्दानोंकी शेखीकी भाषामे अपना 
घर्णन करनेवाली विठत्तासे वचना, हृदयसे पूर्णतया खार्थको द्र 
कर देना ओर तावके प्रागमनके लिए मन भ्रौर इंद्रियोंके सब 


मार्गोको खोल देना, इस अन्तिम ध्येय पर पहुंचने अर्थात्‌ ताव | 
पर पुन. लोट्नेकेलिए आवश्यकीय पाहुकाएँ हैं। तृष्णा, विषय- 
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पोषण, धनसम्पत्ति शोर ऐेन्द्रियजनित खुख तावक अचुयायीकों 
अपने जीवनऋममेंसे निकाल डालना चाहिए। उसको केवल 
शांतिकी प्राप्तिके लिए ही दत्तचितच्र रहना चाहिए । किसी अन्य 
पस्तुके लिए नहीं । पुय॒यके वढ़ावकेलिए भी नहीं ओर न अपने 
धर्मके फेल्ानेके लिए ही। तावका श्रद्धानी धाह्य पुन्यकों उस 
घन्तरंगके पुन्यके सामने जो तावका स्वाभाविक प्रकाश है बहुत 

' ही सूल्यहीन जानता है । भ्रस्तु; दर प्रकारसे ताबको प्राप्त 
करना चादिए | फूल उसी समय खिल सक्ते है जब जड़ विय्य- 
मान हो । उपायो ( मारो.) में सर्व प्रथम पाहुका श्रथवा उपाय 
मनकी खच्छुता है । केवल वह दी मनुष्य जिसने सदेवके लिए 
सांसारिक प्रजोभनोंसे छुटकारा पा लिया है 'ताव तक पहुंच 
»/ सक्ता है। द्वितीय पाढुका बुद्धिका प्रकाश है जब उदासीनताका 
पूर्ण प्रभाव नेतिक चरित्न पर पढ़ जाता है। ठतीय पाहुका 
एकाम्रताओ प्राप्त करना है 'ज्ञव कि विदून धरसे बाहर निकत्े 
समस्त संसारका हाल मालूम दो जाता है।” परन्तु इसका 
“भागे विशेष लंवा एवं कठिनसाध्य है। शिष्यको अ्रवश्य ही 
किसी गुरुके चरणोंमें प्रथम शुप्त ज्ञानको प्राप्त करना चाहिए। 

5 इसके पश्चात्‌ अपने आपको 'शांतिके सिद्धांतमें स्थित करना 
चादिप | और अपना सर्च श्रवकाश अपने दी आत्माके जानने 

में व्यय करना चादिए। घोर उसको पोद्यलिक पस्तुओ एवं 
सांसारिक सम्वन्धोके लिए अपने हृदयमें पूर्ण वैराग्य उत्पन्न 
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करना चाहिए। तब हो बह ताव अर्थात्‌ संदेवके ओीवनमें प्रवेश 
करनेका अधिकारी होगा | 
उपयुक्त घणन जो ६० रि० ऐे० फे चीनी रहस्योकि प्रध्यायसे 
लिया गया है धास्तवमे निश्चय धर्मकी शिक्ताका भाषाध टै 
शोर इस वातको प्रगट करता है कि प्राचीनफालमें उसके 
सिद्धान्त किस प्रकार दिगदिगन्तरों तक फैले हुए थे। पक 
प्रान्तीसी पुस्तक्ष ग॥8078 8९४ ऐणाह्रॉ०0४ ( ए०) 9 ) 
भामकर्म जिसका उल्लेख मेचनीकॉफ साहथने ध्यपनी १४०६७४० 
५" ॥॥॥ नामक पुस्तकमें किया हैं, यह लिखा है कि/--- 
'ताव मतके मुख्य मुख्य दावोमिंस एक दावा 'अमृद गुर- 
फाकी निस॒वत था जिससे भनुष्य मृत्युसे बचसक्ता 
था।..... »« ओर तावमतफे पुछ नेता जैसे चेद्-ताव-लिष्ट 
एक परवतके उच्च शिखिरसे आकाश पर चढ़कर दृप्टिगो- 
चर हो गए प्रोर स्वर्में जीवित ही प्रवेश कर गये। 
० एस उद्देश्यको भाप्त फरनेके लिए जावट्स्यु ( ,॥0- 
0807 ) ने केघल जीचके लगातार अन्मोंमें फ्रमबार आवाण 
संवद्धित करके मनुष्योपर लगाया। पापोंके विश होते हुए... 
सका है क्गातार जन्मोंगें उत्ण्ता 


कल को प्राप्त करता हुआ 
ओर मुक्त जीवोंके भमरत्वको प्राप्त कर' समता है [7 
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'मैं विचार करता हूं कि इसका अर्थ केवल यह है कि यदि 
कोई मनुष्य एक जत्ममें अ्मरत्वकों आवागमनके कारणोंके नाश 
दोनेके पदिले सत्यु हो जानेकेकारण प्राप्त नहीं कर सका हो तो 
उसके ध्रमका फल नष्ट नहीं होगा खुतरां दूसरे अन्ममें उसके 
थास रहेगा जिससे कि पूर्ण प्रयत्न फरनेसे थोड़े दी , जन्मों 
निर्वाण प्राप्त हो सक्ता है । 

यह कोई विश्मयदायक बात नहीं है कि इस साधारण 
व्याय्याने पाश्चिमात्य सयखोजियोंकों असमंजसमें डाज्न दिया हो 
कारण कि व तक इनको सत्य सिद्धान्तके! यधार्थ तत्वोंसे 
परिचय नहीं हुआ है। जो कुछ इन्होंने श्रव तक पढ़ा है वह 
- थथार्थ धर्मंका वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है। छुतरां केवल गुप्त 


रहस्यो वा कथा पुराणोंवाले धम्मोके कमद्ीन सिद्धान्त हैँ जो 
धर्मके नामसे प्रचिल्तित हैं । 


,..._ चेन्न-ताव-लिड्डढका भ्राकाशमें विल्लीन हो जाना इस प्रकार 
से० घु० ६० भाग ३६ की भूमिकाके पत्र ४२ में पणित हैः-- 
“हमारी प्रथम शताब्दिमें लियाड़ ( 7४४१४ ) की संता- 
नोमिसे एक मनुष्य चेड़-ताव-ज्िग हुआ है जिसने राज्यको 
नौकरो करना पसन्द न करके प्पपने मनको रसायन विशार्मे 
लगाया। ओर ग्रन्ततः जीवन अम्तृत वा नित्य ज्ञीवनकी 


गोली दनानेमे सिद्धहस्त हुआ। भोर १२३ यर्षकी अवस्थामें 
त्तणिक शरीरके पंकजोंसे खतंनत्र होकर अमर ज्ञीवनके 
श्रानन्दरम प्रवेश कर गया।' 
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मेरे विचास्से यह विशेषतया पक शुर्ण शिक्ता है वेनिस्वत 
किसी घटना या घटनाके शाब्दिक धर्णशनके। श्रोर हस शिक्षाके 
गुप्त रहस्यफा एक प्रव्न चिन्द, उस भागमें मिलता है जिसमें 
शरीरके पंक्मोसे छुटकारा पानेका उछ्ेख है; जो वास्तव॑मे 
निर्वाणका चिन्द है और शारीरिक सत्ताको रसायनिक रखों था 
गोलियोंसि संदेव जीवित रखनेके विपरीत है। 
तावमतफे रहस्यमय प्रन्थ ताव-तेह-चिड़ ( 790-७॥- 
(0/7॥7 ) में लिखा है कि।-- 
' जितना दी विशेष दूर फोई मनुष्य अपनी सत्ता ( ध्यात्मा ) 
से वाहर ज्ञाता है उतना द्वी कम घह प्रपनेफो जानता है।” 
(से० दु० ६० भाग रेध् पू० 5६४ )।.. 
भ्रोर निम्नलिखित वर्णन भी उसी पुस्तक काः-- 
“पद मनुष्य जिसकी जातिमें तावके गुण विशेषद्पमें हैं 
एक वालकके सदश होता है। विंपेले कीड़े उसको डंक 
नहीं मारते। कूर पथ्चु उसको नहीं पकड़ते। शिकारी पत्ती 
उसको नहीं खाते ।” ( पूरे पृ० ६६ )-- 
उसी भाषम है जेसी कि मरकसकी इन्मीलतेः सोल्चहर्च 
ध्रव्यायफे प्रन्तमें घणित भविष्यदाणी ओर हिन्दू घर्मकी शिक्ता 
( देखो योगवाशिष्ठ ) परमात्माको ज्ञाननेके लिए अपनी 
भात्माका छान आवश्कीय बतलाया गया है । 
मनुष्य श्रपनी मानसिक शक्तियोफो पूर्ण र्पसे काममें 
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लानेसे ह्पने स्रभावकों समझ जाता है। 'ओर जब चह 
अपने स्वभावक्ों समझ ज्ञाता है तो घह परमात्माको समक्ष 
आता है ।” ( देखो माइटज साहवकी रिलीअनज़ शआभोफ 
एनशियस्ट चाइना, पत्र ४३ ) 
शाव-यह्ू ( सन्‌ १०११-१०७७ ई० ) परमात्माके निवास स्थान 
के सम्बंधमें कहता है कि।-- 
“आकाश शांत दै | कोई शब्द नहीं होते है । 
तव परमात्मा कहां मिलेगा ! 
दुरस्य व्याप्त ग्राकाशोंमे उसकी खोज मत करो, 
घह स्वयं मुष्यवेः हृद्यमे विराजमान है।” ( पूर्व पृ० ५८) 
अन्तिम ध्येय सी परमात्मा है ( पूर्व पू० ५० ) । 
प्रत्येक मदुष्य जो वाद्य वस्तुश्नोमें विशेषद्पेण लिप रहता 
है ( अर्थात्‌ उनसे मोह फरता है ) बह अन्तरंगमें निर्धन होता 
है ( देखो दि म्यूनिंगज श्रोफ ए चाईनीज मिस्टिक्र पत्र १०० )। 
पूर्णता नहीं वनती है-- 
४,.......दानशीलता और पड़ोसीके साथ योग्य ब्यवद्ार 
करनेसे | यद तावके प्राप्त करनेमें पाई जाती है। छुननेकी 
शक्तिकी पृणता दूसरोके छुननेसे नहीं होती छुतरां अपनेदी 
छुननेसे ।.........इष्टि शक्तिक्नी पूर्णता अन्योके देखनेसे 
नो दोती छुतरां भ्रपने ही को देखनेसे | कारण कि घट 
मनुष्य जो प्रपनेको नहीं देखता बल्कि अन्योको देखता है, 
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अपनेको नहीं पकड़ता है वहिक अन्योंको | भ्रोर इसप्रकारसे 
वह उस घस्तुको पकडता है, जो भ्रोरोंको पकड़नी चाहिए । 
न कि उस पस्तुको जिसको उसे स्वयं पकड़ना चाहिए । 
धपने स्तरुपमें स्थित होनेके स्थान पर वह पस्तुतः कोई 
क्न्य व्यक्ति हो ज्ञाता है ।” पूरे पृ० ४७ ) । 
मानसिक पूर्णतासे पुष्य ओर पापका अभाव हो जाता है। एक 
चीनी भक्तफा मत है कि)-- 


“प्रक्ष यह है कि मनको शांतिकी अवस्था किस प्रकार 
लव, जिसमे विचार करना था मानसिक पक्कावस्था अवशेष 
न रह | होठोंको किस प्रकार मोनसाधन कराये जिससे 
कि केवल प्राकृतिक सांस ही अन्दर जा सके पे चाहर 
आ सके | यदि तुम मानसिक पूर्णताकी प्राप्तिम दत्तचित्त 
दो जाओ तो पुणय ओर पाप सचाददीन द्वो जांच । यदि जिहा 
अपने प्राकृतिक नियमके आधीन हो जावे तो उसको स्ाभ 
ओर द्वानिका भान न द्ोगा ।” तावइ्स टीचिंग पृ० ४७ )। 
इसी जुरिएसे हमको यह भी विदिन होता है कि।-- 
“ शरीरसे छुटकारा पानेके लिए केवल पक्र ही भार है जो 
मनसे कपायोंका निकाल डालना है ।” ( पूर्व प० ४२ ) | 
मन छुम भावोका स्थान है।- 


“उस ( झरेके ) छि़को देखो, उसके द्वारा शून्य भृहमें 
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प्रकाश आता है। शुभ भाव ( मन जिसकी यहां पर 
सदशता है ) इस प्रकार पर रहते हैं जैसे कोई अपने मुख्य 
घानन्द मवनमें रददे ” (8 8 ४8 प्ण झेझफझ़ाऊ- ९. 20 ) 
पूर्ण पुरुष अथोत््‌ तावका आचार्य, अथवा आत्माके सदश 
मलुध्यकी परिसाषा “एक पहाड़ीमें रहनेवाले वानप्रस्थके प्रकार 
की है, जिसकी शारीरिक शझवस्या वद्ल गई है ओर जो ध्राकाश 
पर चढ़ जाता है ।” (0व9, 887, '१००४०॥७४ ) महात्मा 
पुरुष “सर्वोत्तम विजयी है? ( 00., 9 888, ), । “बह 
मनुष्य जिनमें उत्कृष्ट शुण पाए जाते हैं प्रकाश पर भ्रवस्थित 
हो फरः ऊपर चढ़ जाते हैं। भोर शरीरके वंधन नष्ट हो जाते हैं” 
( [एा0. ४94 ) सांसारिक श्रात्मा, यह कहा जाता है 
( 90. 9. 9 867 ), सर्व घस्तुओंके रूप वदल देती है ओर 
उनको वल्ल पहुंचाती है। ओर किसी भी रूपसे उसकी समानता 
नहीं दी जा सक्ती है । उसका नाम “( भलुष्यमें ) परमात्माएन 
है चीनी ' भाषाका शब्द जो यहां व्यवहत हुआ है वह ती 
(70 ) दे ज्ञो अनुवादकधे वर्णन (पत्र २६७ ) के अनुसार 
'भ्रनुष्यकी श्रात्माके लिए ईश्वरके भावमें अत्यन्त दी विल्तत्तण 
व्यवहार इस शब्दुका है।” बह मनुष्य जो लाम ओर हानिको एक 
इश्सि नहीं देखता है उत्तम पुरुष नहीं है ( 0॥0, 7, 289. ) 
उद्देशकी प्राप्तिका अथे कया है इसके विषय ऐसा कहा है।-- 
“उद्देशकी ध्राप्तिका भ्रथ॑ पूर्ण झानन्द है ।.. »७.....आज कल 
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ध्येय प्राप्तित भाव गाड़ियों भर छत्रको सिद्धिसे है। 
परन्तु गाड़ियो और दुपका प्रभाव शरीर पर पहता है | 
उनका कोई संम्बंध हमारे स्वरुपसे, जैसा वह धास्तवमें है; 
नहीं है। जब यद्द पसतुएँ प्राप्त दो जातीं है तो धह अब्प 
समयके लिए होती हैं। ज्ञणिक धोनेके काय्णले उनका 
झागमन नहीं रुक सक्ता, ओर न उनका जाना बन्द किया 
ज्ञा सक्ता है। .. .. नमेंसे एक अवस्था हमारे आानन्दकां 
वैसा दी कारण हो सकी है शैसे दूसरी । कारण कि आन- 
ग्द्से भाव केवल छेशोंसे मुक्त होना है। शव यदि एक 
पत्तणिक धस्तुके दूर हो जानेसे हमारा सुख ज्ञाता रदेतो 
इससे यह प्रकट होता है. कि वह छुख़ जो उससे हमको 
मित्रता था दद एक व्यर्थ वस्तु थी । इसलिए यह कहा गया 
है कि वह मलुष्य जो सांसारिक घस्तुओंके पीछे अपने 
धापको भूल जाते हैं ओर पोद्गज़िक दस्तुओंके ध्यानमें 
घपने असली स्वरूपको गेघा देते हैं उनकी वावत कहना 
पड़ता है कि वे ऐसे मनुष्य हैं ज्ञो प्रयेक फाय्यफो उल्लटा 
करते है! ।” पूर्व पृष्ठ ३७२-३७३ )। 

यह सब यथार्थ वैशानिक ( $७०॥४[० 

दूरी समान है जैसा कि अब दर जानते हैं | हा मम 


यहां पर हम इन्ज्नीलको उस भायतके यथाथ भावके निर्णय 
करनेके लिए रुकेंगे जिसका सूत्त 
हूं ।?है। ( यदुन्ञा १७। ६ )। 
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यह चास्तवमें दुसरे शब्दोमें यथाये शाप्दिक भाषांतर, सस्य- 
ऋद्शन, सम्यकृशान ओर सम्यक चारित्रके रत्ततयफा है जो 
मिलकर जैनधर्मके अनुसार मुक्तिका मार्ग है। 

मार्ग “ सत्य, योग्य वा सम्यक दरशन ( श्रद्धान )। 

सत्य > सत्य, योग्य वा सम्यकू शान । 

जीवन सत्य, योग्य वा सम्यक्‌ चारिश्र | 

सबसे प्रथम खूब जैनियोंके पवित्र शात्रका जिसको भ्रीतत्त्वा- 
थैसूतजी कहते है, हमको शिक्षा देता है कि।-- 

'धस्यग्द्शनधानचारित्रोणि मोत्तमागें: ॥! 

इसका अर्थ यह है कि सत्य श्रद्धान, सत्यनान, झोर सत्य 
खारित्र तीनों मिलकर मुक्तिका मार्ग है। ओर द्रव्यसंग्रहके २७ थे 
न्छोकमें यह चताया गया है ( से० बु० औ० भाग १ पृष्ठ ११० ) 

“कारण कि नियमके अज्ुसार घुद्धिमान पुरुष निर्वाशके 

दोनो कारणोको ध्यानसे प्राप्त कर लेता है। भतः प्रयलशीत 

हो ध्यान करो ।” 

मुक्तिके उलिखित दोनों कारण निश्चय प्रोर व्यवहार कह- 
जाते ह। इनकी विभिन्नता इस पर अवलम्वित है क्वि फिस 
झपेत्तासे इन पर विचार किया जावे। व्यवहार पर्य्यायायिक् 
हष्टि है। परन्तु; निश्चय द्रव्याथिक्त घा स्वाभाविक दृष्टि है। व्यव- 
हारे अनुसार तीथैकरों द्वारा प्रतिपादित तत्तोंका भ्रद्धाम करना 
सम्यक्‌ दर्शन है। तत्वोंका शान जैसा जैन शास्त्रोंमें वर्णित है 
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सम्यकृपान है। ओर उन नियमों पर श्रपने जीवनमें भ्रमल 
फरना जो जैनधर्ममं गृहस्य और साधुके लिए निर्णीत हैं सम्यक 
चारिषर है। परत्तु, चूंकि भ्रात्मा खये वास्तव परमात्मा दे 
इसलिए वह खय ही सस्यकृद्शन, सम्यकृशान श्रोर सम्यक्‌ 
घारित्रको घृति है। द्रब्यसग्रदको अ्रेग्रेजीकी टीकामें जिसका 
बलुेंख अभी किया गया है मिं० एस० सी० धोषाल साहव 
. लिखते हैं;-- 
“पुणे भ्रद्धान ( सम्यक्दशन ) सस्यकृशान, ओर सम्यक 
चारित्र साधारणतया मोज्षके फारण हैं यद्यपि इन तीनों 
गुणोंसे व्याप्त भ्रात्मा ही सर मोत्तका कारण है ।” 
यही कारण है जो एक स्वस्वर्पशाता भात्मा अपने सब 
धर्म यह घाहता है कि।-- 
५में भाग, सत्य एवं जीवन हूं ।" 
चह क्रम भी, जिसमें इस तीनो शुणोंका उल्लेख है एक 
विशेष अर्थम्रय है। कारण क पे इस ही फ्रममें सदेव जैनध- 
मीँय शास्त्रेमिं पाए जाते है। यह कम मि० जे० एल० जैनी 
साहबके तस्वार्थ सूनजोके अंग्रेजी मजुवादसे पूर्णतया अगर होता 
है, ज्ञों से० धु० औै० सोरीजका द्वितीय प्रंध है।-.- 
_इनमेंसे सम्यकदरशन मित्ति है जिस पर शेषके दो स्थित 
है। सम्यकृध्ानके पूर्थ श्सको प्राप्ति होता आवश्यकीय 
है। बह कारण है प्रौर सम्यक्षपान काय्ये है। सम्यवहार 
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में सम्यकदशन सदैव सम्मिलित है । इसी भरकार सम्पकू 
चारित्न सम्यक्‌ शानसे होता है। जो इसके पूर्व होता है। 
ओर सस्यक चारित्रमे सम्यकद्शन पर्व सस्यकृशान सम्मि- 
लित हैं । इसी कारणवश हम सूत्रमं पहित्ते सम्पकुद्शन, 
फिर सस्यकुशान, ओर अन्तमें सम्यक चारित्र पाते है।” 
( से० चु० औ० भाग २ पु० २ )। 
शव हम मिथराई मत ( (॥॥भ97 ) का कुछ दिग्दशन 
करेंगे । जो पक समयमें एशियाके समस्त पाश्चिमात्य भागोमें 
भारतकी सीमासे क्षेकर रोम ( .9078 ) तक फेला हुआ था। 
यह कमसे कम अपने यथार्थभावमें तो प्रवश्य ही था, चाहे 
नामसे कहीं कहीं न भी हो। साधारणतया मिथरा मतका 
निकास श्व वैदिक मित्र कहा ज्ञाता है। उन लेखोंके अनुसार 
क्षो एच० विन्कलर साहवको वोगाज क्युई नाप्रक स्थान पर 
सन्‌ १६०७ ६० में मिज्ते थे ओर मुख्यतया उसके अनुसार जिसमें 
राजा सुब्वीलृत्युमा और ठुशरतके पुत्र मितन्नीके राजा माह्ियूजा 
के संधिपन्नका उल्लेख है | मित्र, वरुण, इन्द्र ओर युगल अश्विनी 
कुमारोंकी उपासना मिंतन्नीके प्रान्तमें चोदहवीं , शताब्दि ईसाके 
पूवेके समय होती थी। यह इस वातका प्रवल प्रमाण है कि 
इस प्राचीन फालमे भारतीय शाय्येगण पशियाकीचक ( 888 
४0" ) तक शासनाधीश थे। मेरा मत मोल्लटरन साहवकी 
उस सम्मतिसे सहमत है जिसमें वे कहते हैं कि इस घट्नासे 
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संभवतया इसके प्रतिरिक्त अन्य कोई भाष नहीं निकलता दे कि 
प्राग्यैज्ञोग शासक थे, एवं प्रजा वहीँके प्रसली निवासी थे जिन 
पर धाय्यौने विजय पाई थी। इससे यद भी भाव दो सक्ता है 
कि कुछ प्रार्य्य लोग पेतिहासिक समयसे पदिले पश्चिमकी ओर 
गए थे, जैसा कि फितनेक विद्वानोका मत देँ। ईरानके पारसी 
प्रवश्य ही भारतीय भाग्य छोगोंकी एफ शाखा शत द्वोते हैं। 
जो कि प्रतिप्रचीन समयमें हैरान ( ७४४६ ) में ज्ञाकर बसे 
थे। झौर भारतीय शारय्येके विचारों एवं रीति रिवाजोकों अपने 
साथ ले गए थे जैसा कि बाबू गंगाग्रसाद साहबने जिनका मत 
योरोपीय विद्वानोंके मतसे सहमत विदित द्वोता है, भ्रपनी 
फाउनरेन हेड ओोफ रिल्लीक्षन नामक पुस्तकर्त पूर्णरुपेण प्रमा- 
णित कर दिया है। अ्सेरियाके बादशाह अ्रस्सुरध्नीपाल 
( ६६८-६२६ पूर्व ईसा ) के प्रंधालयकी पुक्क तख्ती मिली है; 
जिसके लेख मिथरा और शम्सका एक होना पाया ज्ञाता है। 
जब कि प्रसग्मजाश चास्तवमे अ्रसेरियाधासियोंकी भाषामें 
इरामके एवर अहरा (संस्कृत भाषाका असर) मजदाका नाम है 
(६० रि० ए० साथ ८ पृ० ७४४ )। प्लूटरक हमको वत्ताता है 
क्षि मिथराकी 5पासना रोममें सिसिल्नीके सामुद्रिक डाकुओंमे 
जो सन्‌, ६७ ईसाके पूर्व पढ़ड़े गए थे, प्रचिक्तित की थी। 
( ई+ रि० ए० ८पू० ७४४ )। ह 
मिथरासे क्या उद्देश्य है! इसके विषयमें कोई संशय नहीं 
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है कि मित्र प्रकाशका देवता माना ज्ञाता है जिसका पर्थ यह है 
कि वह शान था धस्सेके किसी रुपका रुपान्तर है । मित्र दिनका' 
देवता है ओर घरुणसे जो रातका सामी है, पृथक है | दिन 
पोर रात संभवत! भ्रात्माकी विशुद्ध ओर मल्तिन भवस्थाओं को 
जाहिर करते हैं। इस प्रकार मित्र ( जिसका शब्दाथे सखा है ) 
ई/वरोय ज्ञान वा ईश्वरीय घाणी अथवा घुद्धिको जो मनुष्यकी 
अ्रतिउपयागी पिन्र है, प्रयण करता है । ओर वरुण जीवनके 
किसी मुख्य कर्तव्यको, जो संसारी अवस्था पाया जावे, प्रकाशित 
करता है। भस्तु; वरुण हमारे भाग्यका विधाता एवं न्यायाधीश 
है, जो स्वयं प्रसतिके नियमानुसार बनता रहता है । बरुणका 
हिंदू पुराणोमें इस प्रकार चणन भाया है।-- 
“उसकी दृष्टि उत्तम कद्दी जाती दै कारण कि वह मलुष्योंके 
हृदयोंफी वातकों ज्ञानता है। बह देवताओं ओर मनुष्योंका 
राजा है। चल्लदाव शोर कर है। कोई उसकी थाश्ञाको 
टाल नहीं सक्ता है। वह जगतका शासनाधीश है वह ही 
रुय्येको आ्राकाशमें प्रकाशित करता है। चे पवन, जो चलती 
हैं केवल इसकी स्वांस प्रस्वांस हैं। उसने नदियोंके मार्ग 
खोदे है, जो उसको प्ाज्ञासे बहती हैं । ओर उससे 
समुद्रक्की गहराईको वनाया है । उसकी थाज्ञाएं निश्चित हैं 
उनको कोई रह नहीं फर सत्ता है। उनके कार्म्बसे 
अम्द्रमा प्रकाशमें चलता है। ओर तारे जो रतजिको आका- 
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शर्में रष्टिगोचर दोते हैं दिवसमेंछुप्त दो जाते हैं। पवनमें 
उड़नेवाल्षे पत्ती और कभी त सोनेवाली नदियाँ उसकी 
शक्ति एवं रोपको नहीं ज्ञान सरे हैं । परन्तु; वह आकाशर्मे 
पक्षीके उड़ानको, विशेष दुरस्थ दिशाश्रोंमें परय्येटन करने- 
वाली पवनके मागकों ओर समुद्र जद्ाजोंके रास्तोंकों . 
जानता है। और सर्व गुप्त वातोंकी जो आज तक हुई हैं वा 
भविष्यमें होंगी, देखता है। वह मलुष्यकी सत्य भ्रोर भसल 
चर्य्याका रण है। 
“ इसके गुप्ततर आकाशसे उत्तर करइस सचे जगतमें . 
चहुओर भ्रमण करते है । 
इनके सहस्यों नेत्र दूरसे दूर अवस्थित स्थानोंकों पृथ्चीमे 
देखते हूँ । 
ओशो कुछ स्वरगमें भोर पृथ्वी पर है ओर जो आकाशके - 
बाहर है। 
धह सच्चे व्ण सप्रादके समत्त प्रत्यक्ष रुपमें विद्यमान है। 
प्रत्येक ससारी आत्माके नेत्रोंकी गुप्त कपकियोंको 
वह गिनता है| । 
पद इस संसारके ढांचेफ़ो इस रुपमें साथे हुए है जैसे 
कोई पासा फफनेयाला पासा फेंके 
यह गैठीले फदे, पे वर ! जो तृ फेंका है। 
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उनमें से प्रसत्यवादियोंकों फेस ज्ञाने दे, परन्तु; सर्वे 
सत्यवादियोंकी उनसे बचा ।” 
( देखो चिल्लक्षिनज़ हिंदू मिथोलोजी )। 
चरुणकी सर्वक्ताता अवश्य द्वी फविकट्पनामें प्रक्ृतिकी 
स्वेहता है, जिसकी उपेत्ता महींकी ज्ञा सकती; न जिसको ठगा 
जा सक्ता है; और न जिसके साथ छुल्त संभव है। जब कि एक 
ऐसे नियमकी कभी न भूल करनेवाली सेहत जो विविध 
पदा्थकि गुणोंके द्वारा क्रियात्मक द्ोता है निष्पत्त स्थायका ऐसा 
नमूना है कि ज्ञिस तक पहुँचनेमें प्रयल्लशील भालुपिक जज 
कमी सफल नहीं दो सक्ते ह। परन्तु मित्रकी सर्वेक्षता विशुद्ध 
आत्माकी सर्वेश्ञता है ओर वरुणकी इस कविकाद्पनिक सर्वे- 
बतासे नितान्त विपरीत है। 
पारियों मिथराने भ्रह्ृरामज़दाकी वरावरीका पद प्राप्त किया 
है, ज्ञो कहता है कि:-- 
“जब मैंने मिथराको विशाल चरागाहोका अधिपति वनाया; 
तव ऐ सिपतम में ने उसको अपने अर्थात्‌ भहरामज़दाके सदश 
वलिदान ओर प्राथनाके योग्य बनाया ।? ( यश्त १०-१ )। 
मिथराकों मध्यमा|मी कहते हैँ, जिसका यह श्र्थ है कि वह 
मसीद्वाके रूपमें माना जाता था। 
सिथरा साधारणतया चित्रोमें वेलको वध करते हुए पाया 
जाता है, जो वलिदानके भावमें-पाशविकता धर्थात्‌ नीचता 
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( विषयवासनापों ) का चिन्द हैं। हिन्दू भ्रोर पाएसी विचार" 
घतरणक्षी उपयुक्त सदशता दिखानेके लिए में निश्लोलिखित 
घर्गनको प्रकित करता हूँ ( ६० रि० ए० भाग ६ ५० ४रप )7 
“जैसे श्र्ररामग्‌दाके चहुं घोर नैतिक मद्दात्माओंका द्रवार 
लगता है इसी रुपमें भारतका चिह्ठान अछुर भी धामिक 
सिद्धांतीके रुपान्तरों (208007070078 ) प्रथोत्‌ आदि: 
सो था प्रकाशके देवताओंम प्रथम है | . « «भारतमें इन 
सिद्धांत हम भाग्य भथोत्‌ शुभ किया; शरण प्र्थात्‌ भाग, - 
दत्त भ्र्थात्‌ योग्यता धादिकों पाते हैं । यदि वे वे ही नहीं हैं 
जो पारसियोके फिरश्ते हैं तो यद केवल संयोगकी बात दै। 
कारण कि ईरानके विविध धामिक सिद्धांतोंके रुपान्तरोंसे 
समानता रखनेवात्ते झुपान्तर वेदोकी गुप्त समस्याम भी 
पाए जाते हैं। केवल ऋता ही प्रशा ( 8४॥४ ) घरता 
(8.१0 ) के झजुसार नहीं है। घर्कि प्ररमिति ईश्वर 
भक्ति' 'प्राथना' वरावर है प्रस्मेती 'हेंश्वरमक्ति' 'बुद्धि'के । 
क्षत्र ( 90909 ) चस्णफा राज्य है जैसे त्थराम्रैस्या 
( (88078 श४ए७४ ) मजदाफी पादशाहत ( राजधानी ) 


है। सोर्बाताति अर्थात 'सब्चाए' होरत्तातके बरावर है जब 
कि परचित्र मन ( घटुमना;« 7०॥० )0॥॥8)॥ ) की धारणा, 


यद्यपि बैदमं उसका उद्दे्त नहीं ध्राया है, संभवतः चह 
प्राचीन भारनीयोंकी नेतिक शिक्षामँ विदित पाई जाती थी 
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कारण कि चेदके पुजारियोमेंसे एक पसुप्रनख (४४प- 
" )64॥8 ) ध्यर्थात्‌ पवित्र हृद्यवाला कहलाता था ।” 
राजिसे वदणके सम्वन्धती सदशता भी पारसी मतमें पाई 
जाती है।-- 
“जब अहरामणजदा, जिसने धपना वख्र, जो फरिश्तोंका घनाया 
हुआ है पर्व तारिकार्मडल द्वारा अलेकृत है, पहन लिया है 
. प्रिथरा और रशनों ओर पवित्र अ्स्मेतीके साथ जिसका न 
शादि है शोर न अन्त है, वहां है ।” ( यशत १३-३८ ६० 
रि० ए० ६ पृ० ४६८ )। 
जगतके श्रोवरसीयर ( 0ए०/8०९० ) के रूपमें वरुणकी सह 
शता चन्द्मासे दी ज्ञा खक्ती है; जो रात्िका राजा है। अलेरिया 
वेविल्ोनियाके देवालयोमें चन्द्रमा देवुता कहा जञाता है फि ऊंचे 
इजेका देवता था ( इ० रि० ऐ० भाग ६ पृ० ५६६ )। जरदस्तके 
धर्ममें भी उन्द्रमाफों बड़े फरिश्तोंका निवासस्थान बताया है । 
“बह बारस्वार ऋतु, प्र्थात्‌ 'भक्त' वा संरत्तक' व भ्रशा (न्याय) 
कहा गया है ।” (इ० रि० ऐ० भाग ६ पृ० ५६८ वा यशत ७। 8) 
... खष्टिके सम्बंधमें भी ईरानी विचारावतरणकी गुप्तसमस्या 
प्रत्येकस्थान पर प्रकट है। | 
पएल० पच० मिल्स साइबके भनुसार (से० धु० ई० भाग ३४१ 
छु० २६ ):-- 
“इससे इन्कार नहीं हो सक्ता दे कि वह बहुत सामान्य 
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रुपमें है। ओर टीक उस सीमा तक कि जहां तक इसमें रह . 
और ब्योरा नहीं पाए जाते है इसकी गंभीरता प्रकट है ।” 
परन्तु यथार्थ यह है कि वह सामान्य श्रोर कथानक दोनों 
ध्रपेत्ञाओको जिए हुए है। इसका कोई भाग ऐतिहासिक रुपसे 
पढ़नेके लिए नहीं लिखा गया; न चह भाग भी जिसमें शताब्दि- 
यों, मुद्त्तों, राज्यों ओर चषोका उल्लेख है। यह सम्भव है कि 
हम आज प्रत्लेण एवटरके भेदकी जिसने जीवनके इस पवित्र 
ताटकरमें भाग लिया है न समझ पाएँ। परन्तु तिस पर भी 
हमारा शान इतना कम नहीं है कि हम उसकी प्लॉट (?॥0६) 
का सेहत भ्रोर विभ्वासके साथ खाका न खींच सकें । 
क्हरामजदासे भाव जीवनके उस भागले है जिसे भस्म 
कहते है ध्र्थात्‌ धर्म्म भागेसे | शब्द अहरा संस्कृत भ्रसुर शब्दके 
समान है जिसका श्रथ ईव्वर वा परम है। और मणदाकी 
सद्शता मेधससे है जिसका भथे संस्क्ृतमें विज्ञान (900700) 
है। इस प्रकार भ्रहरामजदा इरएवरीय धर्मशान ध्र्थात्‌ विज्ञान 
( ४०'शा०४ || रुपक है और मः्‌,दा जो पहलवी और हमजद 
का जिसको साधारणतया भहरामजदा कहते हैं फारसी रूप है, 
धनन्त पे निद्य प्रकाश रहता है, णारण कि धर्ोका यथा 
भस्तित्व विष्ुद्ध भा्माहीमें संभव है जो फमी न भत्त होनेवाला 
नित्य प्रकाण है। 
शत्रु पाप है ध्र्धात्‌ अंधकार है जो इस प्रकार गहरा है कि 
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तुम उसे हाथसे पकड़ सके हो (ह० रि० ऐ० भाग ६ पृ० ५६७ ) 
पूरा चिह पुदुगलका है जिसमें पापका निवासस्थान है। 
जीवोंके भृष्ट कर्ताका अस्तित्व शिकश्ड-गूमानिक-विजारके 
कर्तने निम्नलिखित तर्कसे प्रमाणित किया है।-- 
शात्माकी रत्ताकी आवश्यक्तासे आत्माकी भशुद्धता 
ओर भृष्टता प्रमाणित हैं। ओर आत्माकी अशुद्धता ओर 
भृष्ठतासे मनुप्यके शब्दों ओर कार्योके एक अशुद्ध ओर 
भ्रष्ट कर्ताका प्रास्तित्व प्रमाणित होता है। अत: सववे बातोंपर 
लिहाज करनेसे यह प्रकद है कि आत्माश्योंका कोई मार्गम्षश् 
-है।” ( से० बु० ई० भाग श४ पृ० १६७ )। : 
डलिखित कर्ता विदूच किसी भ्रमके इतना ओर कह सक्ता 
थाकि एक सतात्मक दृष्यको अशुद्ध करनेके लिए अशुद्ध 
कर्ता भी अवश्य कोई द्रव्य होना चाहिए। इस अशुद्धताका 
फल दिनाए-मैनोग-खिद्म इस प्रकार अंकित है। (-से० छु० 
६० भाग २७ पृ० ३२ ))-- 
"आर अहरमन गैतानने राक्तलों ओर पिशाचोको एवं अन्य 
' अवशेष शैतानोको अपने श्रयोग्य संभोगससे उत्पन्न किया !” 
ये राक्नस विषयवासनाएँ, छोस, क्रोध एवं जीवकी प्रन्य 
दुर्गुण व क्रियाएँ है। जो उसमें पुदुगलके स्योगसे उत्पन्न हो 
जाते हैं । परन्तु यह यथार्थ अैनियोंके आश्रव ओर 'वन्धके 
'सिद्धांत हैं, जिनका उछ्ठेज हम घामिक पिज्ञानके मध्य कर चुके 
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हैं। यह व्याख्या ज़ाबइ-सपेरम ( भ्रध्याय २-६ ) से भी प्रकट है।- 
८... “से भूभणइल्त पर सपे, विच्छू एवं अन्य प्रकारके 
पीड़ादायक प्राणी थे। भोर इस पास्ते अन्य प्रकारफे चोपाए 
रंगनेवाक्षे कीड़ोर्म खड़े 'थे। पृथ्वी किसी स्थान पर इन 
प्राणियोसे खाली न थी यहां ठक कि छुईके तोफके दरावर 
भी पृथ्वी नहीं वची थी जिसमें यह कीड़े न भर गए हो ।” 
जादसपेसतके चतुर्थ भ्रध्यायकी दसवीं प्रायतमें प्रहरमनफे 
संबंधर्म यह कहद्दा गया है कि घह अहरामज़दाके प्राणियोफे - 
दपोकों विगाड़ डालता है जिससे भी एक पोट्गलिक द्रव्यकी 
सत्ताका भान होता है । 
इस छुरुपका विचण्ण शिकन्द-भूमानिक-विजार ( प्रध्याय 
२। ६-६ ) में निम्न प्रकार है।-- 

“पीड़ा पहुंचना वा पहुंचाना चाहे किसी प्रकारसे क्यों न 
दो, उत्पक् नहीं द्वोतीं उदतक कि ख्माद्॑मिं विभिन्नता न हो 
अधवा ऐसी वस्तुओंसे हो जिनके स्वभाव विभिश्न हों। 
कारण कि एक ही खमावगजल्लोमे इच्छा एवं ऐक्य एक दूस- 
रेके साथ समान होते हैं ओर वहां न पीड़ा पहुंचाना होता 
है घोर न पीड़ा पहुंचचा और बचद जो विभिन्न स्वभावरे फ 
थह श्रपने विपरीत खमावोंके कारण एक दुसरेके संहारक 
ओर पीड़ा उत्पादक होत्ते है चांहि जिसप्रछारसे उनका 
मिजना हो। एफ समान समलभावी श्रपने ऐफ्य पं 
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_चित्तकी एकाग्रताके ऋरणसे श्वटक, कासयत्तम ओर एक 
दूसरेके सहायक द्वोते हैं जब बह आपसमें मिलतें है ।” 
६ से० बु० ई० भाग २७। १२३ )। ह 
तव अहरामजदाकी अनन्त शक्तिका क्या सूल्य है यदि वह 
ग्रहरमनको नहीं रोक सक्ता है? इसका उत्तर यह है ( से० दु० 
है० भाग २४ पृ० १२४-१२४ )-- ु 
४ .....अदरमनके दुष्कृत्य उसके दु/स्वभाव ओर दुर्‌इचव्हाके 
फारणवश दोते हैं जो पिशाच दोनेके कारण उसके सना- 
तनी गुण दैं। अ्रहरामजुदाकी अनन्त शक्ति वह है जो संदे 
संभव कार्योके ऊपर हैं ओर' इससे सीमान्तरित है ।... ..« 
यदि में यह कहूँ कि सष्टिकर्ता अहरामजदा' अहरमनको 
हगैणोले, जो उसका सनातनी खमाव दे रोक सक्ता है, तो 
- इसका अथे यह होगा कि पिशाचको देवता ओर देवताको 
पिशाच् वनाना संभव है। झोर शअधकारको प्रकाश ओर 
प्रकाशकों अंधकार बनाना भी संभव दोगा ।” 
घन्य है ! उत्तम भाव ऐसे ही होते हैं विःसंदेह अनन्त 
' शक्तिमे असंभवकी भ्रस्तित्वमें ज्ञाना सम्मिलित नहीं है। तयैव 
पंगरा मैन्‍्यू निम्धके साथथक शब्दोंमें भ्रपने अधिनाशी होनेकी 
शेखी मारता है।-- 
“सब देवतागण भी एकज्' होकर मुझे न मार सके मेरे - 
स्वभावक्ते विपरीत | ओर फेवल ज़रदस्तकी पहुंच मुख 
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तक हो सकी है मेरे स्वभावके विपरीत । चह मुझे आहना 

वेर्यासे जो शिल्ा मैसा भारी है एवं गृह जैसा विशाक्ष है 

मारता है। वह मुझे अशा-चहिश्तसे ज््ाता है मानो वह 

पिघल्ला दुआ पीतल है। वह प्रमाणित कर देता है कि मेरे 

' लिए इस संसारको त्याग देना उपयुक्त दोगा। वह स्पीतम 

जरदइत फेवल एक दी मनुष्य है जिससे में सय खाता हूँ ।” 

( से० घु० ६० भाग २३ पृष्ठ २७४-२७४ ) | 

आहना वेरया पारसियोंकी प्रार्थना है और श्रशा-वद्दिश्त 
उनका एक पवित्र मंत्र हे। अस्तु; भावार्थ यह है कि जिस 
शयुकों सर्च देवतागण नए नहीं कर सक्ते हैं उसको पक सच्चा 
साधु, जिसने 'प्रपने आरपफो घस्मे औ्रोर बैराम्यमे पुण बना 
किया है, परास्त कर सक्ता है। 

इन दोनों चिपरीत शक्तियोंका मिल्लाप इनके मध्यक्े अच- 
स्थित प्रान्तमें होता है जो एक प्रफारका 'निवासहीन' प्रान्त है 
जिसमें घ्रततः उनका अ्रन्तिम संग्राम भी द्ोता है। इसका 
फारण यह ६ ऊ्नि न तो आत्माके यथाये छवमाव ( धर्मशानके 
प्रात ) में और न पुदूगलके यथा स्वभाव ( अतरमन धर्थात्‌ 
प्रधमके प्रान्त ) में एक दसरेका प्रवेश किसी प्रकारसे भी 
संगत ६। प्स फारण उनके मरिल्ञापका प्रभाव फैवल उसके 
शुमोपए पट्ट सदा है। श्रतः शहरामजदा पर प्रदग्मनके 
विषय यह कद्दा जाता है कि 


/उनके मध्य शून्य खान था 
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अर्थात जिसको वे पवन' कहते हैं जिसमें भव उनका मिलाप है” 
( बुंदेश १।४ ; से० घु० ई० भाग ५ पृ० ४ ) 
विपत्ती, प्रकाशके फरिश्ते ओर प्ंघकारके बेशज प्रथोत्त 
रात्तस हैं। प्रधमके नेता अहरामज़दा हैं, जो सर्वश हैं। परन्तु 
राक्तसोंका अधिकारी अंधा ओर नीच है ( बुंदेश १ पृ० १६ )। 
शोर अपनी भविष्यमें होनेवाली नएताकों नहीं देख सक्ता है 
( दिनकते; ई० रि० ऐ० भाग २ पृ० २३७ )। इसी हेत अहूरा- 
मजदा पापके रात्षससे कहता है;-' ऐ दुरात्मा | तू सर्वश् ओर 
सर्व. शक्तिमान नहीं है इसलिए तू मुझे नष्ट नहीं कर सक्ता 
ओर मेरे प्राणियोंकों मेरी ओर आनेसे नहीं रोक सक्ता।” 
( चुंदेश १। १६ ) 
अहरमनकी अन्तिम पराजय मलुष्यफे दाथ है ( ई० रि० 
घे० भाग ११० २३७) । ह 
”““घम्मेशान ( अहरामजदा ) इस हेतुले अपने अंधे झोर नीच 
विपक्षीसे अवकाश-हझ्सिल करता है जिसमें लड़नेचांले भिढ़े - 
रहें” ( बुन्देश अध्याय १ आयत १८ ) कारण कि पापकी पूर्ण 
पराजय सत्याजुयायी मरृष्यके उत्पन्त होनेतक असंसव है । अतः 
प्हूरामजदा, जो असंभवको सेभव नहीं-कर सक्ता हैं अपने 
निःकृष्ट विपत्ती पर विजय प्राप्त नहीं फर सक्ता है। यह्‌ का 
लड़नेवाल्लींके मिंढ़े रहनेका है जिसमें आत्मा पृथ्वीकायक 


वनस्पतिकायिक, पशुकायिक ओर निःकृष्ट मजुष्य योनियोंमें 
भावागमन करती रदतो है। 
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मुझ्य फरिइते निम्नप्रफार हूँ:-- 
(१ ) घोहुमनाः ८ पवित्र विचार । 
(२) भ्शावहिएत + पूर्ण पत्ता । 
(३ ) त्षशवैर्या 5उद्देशित राज्य । 
(४ ) स्पेनता अरमैती - शुद्धता । 
(५) द्ोवेतात ८ रक्तक स्वाथ्य, और ु 
( ६ ) अ्रमेरेतात ८ अमरजीवन 
ये कै बढ़े फरिएते हैं। पिशाच इनके विपत्ती हैं। पिशाचोंका 
क्षदार धहरमन है। जिसका स्थान मल है भोर जो श्रहराम- 
जुद्दाके प्राशियोंका भन, वचन, काय छाया दुश्चेता है (घुंदेश २८। 
१-२ ) प्रषशेषमेंसे प्रकृमनका यह कार्य है कि वद “दुए विचारों 
ओर झगड़ों? को उत्पल्त करता है । तर्मत धचशाका उत्पादक 
है। मितोखत पअ्रसत्यवादी है।अरस्क कपट है। शअकताश 
पिपरीत अरधवाचक है। अ्रज॒ लोभ है। ऐश्म फोध है। और 
नस प्रशुद्धत और ध्पकित्रतांका उत्पादक है । भ्रौर 
'पूनमेसे प्रत्येकक साथ वहुतसे राक्तस ओर पिशात् सहकारी 
हैं।' «वर्षों, डुःझ ओर घृद्धावस्थाके शैतान हैं ।'*««ईगंध, 
सहन, भोर भूशके लानेवाल्ते ह ज्ञो बहुत हैं अगिणित हैं और 
पापमें प्रसिद्ध दँ। झोर उन सबके प्श भन्ुप्योके शर्सीरोमिं “ 
सम्मिलित है। 'प्रोर उनके गुण मदुझोमें प्रत्यक्ञतः एश्चगोचर 
, दोते दे ।......कितनेफ नवीन पिशाच मनुष्योके नितभूतन पापा- 
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-चरणोंसे उत्पन्न होते हैं” ( बुन्देश ध्र० २८) इस कारण कि 
नि!ह"ट विचारों, निःकृष्ट शब्दों ओर निःकृष्ट आचरणोसे पिशाच 
उत्पन्न होते हैं ओर उनले उनको पुष्टि पहुंचती है, यह कहां 
'गया है+-- 

“विषय छोछुपता मत कर, जिससे तेरे ही कम्मोसे तुकूकों 
हानि ओर शोक न प्राप्त हों” ( दिनाए-मैनोगे-खिद, अध्याय 
२। २३-२४ ) यही विचार निम्नके क्ेखमें पाया जाता है।-- 

“'.....राज्षसोंकी पूजा तूने की थी । ओर देल्यों पिशाचोंकी 
. सेवा की थी (पूर्व ११७२-१७३ ) । .....ओर जो पूजा 

वह अश्नि मन्दिर्में फरते हैं; जब कि वह ठीक-भी नहीं होती | 

है, तो धह देत्यों तक नहीं पहुंचती । परन्तु वह पूजा जो 
अत्य स्थानों पर की ज्ञाती है ज़ब कि ज्ञोग उसे योग्य रीति, 
पर नहीं करते देलों तक पहुंचती हैं। कारण कि पृज़ामें 
कोई मध्यस्थिति नहीं है। या तो वह फारिश्तो तक्क या देत्यों 
तक पहुंचती है ।” ( शायस्त ला शायस्त अ० ६।४) | 
फरिश्ते ( देवता ) हमारे छृत्योंसे उत्पन्न नहीं देते हैं, कारण 
कि वह तो पहिल्ले ही से आत्माकी दुष्ट क्रियायोंके विपक्ती रुपमें 
अवस्थित हैं । अस्तु; पेशाचिक क्रिया्थोंके नाश करने ही से 
उनका प्रकाश होता है। परन्तु वह इससे उत्पन्न नहीं द्वेते हैं- ।. 
इस फारणवश पे धम्मेशान ( ओद्ार-मजुद ) को सृष्टि समसे 
जाते हैं; जिसके सनातनी वेभवसे वे उत्पन्न हातेड हैं। इनके 
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विषयमें फद्दा जाता है कि वे मनुष्योंक्ों छुख भरोर आनन्द देते 
है। कारण कि महल ऐसे शुभ हत्मोंका फल है, जैसे पवित्र 
विचार, भात्मविशुद्धि ग्रादि | फरिश्ते ( देवता ) प्रकाशके राज्य 
में-घममेशानके प्रतापमें निवास करते हैं, जिनकी रत्ताके लिए 
बुद्धिका कोट ध्रवस्थित है, ( जाद-सपेरम कर० ५ १) जिस 
शुभदाता अहूरामजदाने बनाया है। हे 
सष्टिके विविध रुपोॉमें प्रत्येक वस्तु किसी न किसी गुणको 
प्रकट करती है, जो धर्म वा उसके विपरीत अधर्मसे संवेध 
सक्षता हो । मृत्यु भ्रात्मिक शून्यताकों कहते है । श्रष्टता 
अश्रद्धाके पलकों श्रोर गऊ श्रात्मिक विशुद्धताकों कहते हैं। 
ईरानी लोगोंसे भाव प्रहरामजुदाके धर्मात्मा अनुयावियोसे 
है। धरमैती परम बिशुद्धता है। भौर गऊकी श्राक्मा धर्मात्मा- 
भ्रोंकी आत्मा है जो मसीह ( मोत्ञदाता ) के शुभागमनके छिए 
रो रही ६4 झश्कि अन्य स्व पिभागोंमें भी इसी प्रकारके 
पपान्तर पाए जाते हैं। इस व्याख्याका घर्गन विशेष प्रयक्ष 
रपमें बुन्देशेके १६ थें अध्यायमें किया गया है जिसमेंसे में निम्न 
लिखित उपर्युक्त पूर्ण बर्णन उद्धत फरूंगा।-- 
' भावार्थ यह है कि समस्त पशुश्रों, पत्तियों और महुलियों 
के प्रयक किसो ते किसी विपैल्े प्राणीक्रे विरुद्धमें उत्पन्न 
किया गया है ॥,,...,.मुर्गा दलों और ज्ञाइगरसेके विर्द 
उसप्न किया गया दै जिसका सहायक कुत्ता वनाया गया 
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है । जैसा कि शास्म कहा है, कि संसारके प्राणियोंमेंसे-वह्‌ 
जो दैद्योको नष्ट करनेमें सरोशकी सहायता करते हैं, 
मुर्गा ओर कुत्ता हैं ।...कुत्ता ऐसे दैत्यकों नाशकरनेवाला है 
जैसे मनुष्यों ओर पशुभ्रोमें लालच, ( झायतें ३०-३१-३४. ) 
.......कुते भेड़ियोंकी जातिके शन्ष और मेड़ोंकी रत्ताके 
लिए उत्पन्न किए गए हैं, ( आयत २७ ) ।.....अहरामजदाने 
कोई चस्तु व्यर्थ नहीं बनाई, कारण कि सच्चे बस्तुएँ उपयोगी 
बनाई गई हैं । ज्व कोई उनकी यथार्थता नहीं समझता है * 
तो उसको चाहिए कि दस्तूर ( पुरोहित )से अच्छा करले। 
कारण कि उसकी पाँच प्रदृत्तियां इस ढंगसे बनाई मई; दें कि 
धह बराबर देत्योंकों नष्ट करता रहे” ( ध्रायय ३६ )।. __ . 
में नहीं समझता , हें कि आजकलके समयमें कोई दस्तूर 
ऐसा है, जो ओद्वास्मजद्‌की सष्टिका अर्थ समक्तता हो । विदित 
होता है कि उन सबने शाव्दिक विवरणका जहर खूब पिया है। 
उनके फेशनेविल्ल उच्च ईश्वरभक्तिके ( देखो एस० ए० कापड़िया 


” श्ाहबकी: टीचिंग ओफ जोरोआप्टरियनइजम पृष्ठ १७) ध्यतिरिक्त 


अपनी,पवित्र पुस्तकोंके प्रत्येक्ष पत्न थ पंक्तिमे ओर कुछ दृष्टि 
गोचर नहीं हे।ता है । वुन्दाहिसका भअ्रध्ययन करनेके पश्चात्‌ 
घु्के एस विषयमें कोई संशय नहीं रद्दा है कि घह यहूदियों 
ईसाईयों भोरे मुसल्ममानोंके अदुभ्ुत ( प्रजीव व गरीब ) कथा 
नकोंको कुंजी दें। ओर यह श्रसम्भव नहीं है कि झत्य वहुतसे 


र्शरे 


अप्तहृभत- 


धामिक कथानक भी उसीदे: ढाँचे पर पनाए गए हो, जो यान 
के; पाश्चिमात्य एवं उत्तरीय पाग्चिमात्य देशोमि भूतकालम, 
प्रचिक्षित थे । इे 


में आशा करता हूँ कि पारसी लोग ध्रव ससंतोप नहीं वें 
रहेंगे जय तक कि पे इस सम्पूर्ण मर्सकों हल मे करें, जो 
खमावतः उनके लिए पक्ष नितान्त विदेशी मलुष्यक्ी घपेज्ना जो 
उनके रीति रिवाजों भर मुख्यतः उतकी भूतकालीन भाषा एवं 
परंपरीण कथाप्रोंसि श्रमिमित है, विशिष सदक््‌ दोगा। मेंने 
खोज करनेकी दिशाका संकेत फरनेके! लिए यहां पर उपयुक्त 
विचेचन कर दिया है। और मेरे विचारसे एक काय्यरशोल फ्रोर 
योग्य बुद्धिशील छात्रोंक, सप्ुदायके लिए एक प्रस्पसमयर्म 
अपने धर्मके पत्िन्न एवं उच्च मंदिरको पुनः नृतनरीत्या निर्मा- 
पित करनेमें कोई कठिनाई न होगी । परन्तु उनको इस धातका 
संदेव ध्यान एसना चाहिए कि उनके पवित्र ग्रन्थोके श्चुसार 
इंधवरीय घाणी “प्रट्टितीय प्रोह्दार-मजदकी पविध्रता ओर सर्वे- 
हता' है, ( बुन्दादिश अ० १-९) और उसका सम्बंध "दोनों 
द्ब्योके मेकफे विषरण”से है ( भ्रायत ३)! इससे यह प्रदत्त 
है कि शास््रका पौराणिक विषय केवल चैश्ञानिक सत्य धर्मके 
सिद्धांतोंको ध्यानमें रखनेसे समझे था सक्ता है, जिसके 
अगणित मत व मसले ( ?7ण]8 ) फिर/शतों, मनुष्यों 
आदिके रुपमें बांधे गए हैं। इसलिए ठोक ठीक सत्य धने (था 
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विशान 55 508708 ) ही धमेके पोराणिक एवं गुप्त फथानकोंके । 
मुर्चा लगे ताल्नोंकी खोलनेफे लिए घास्तविक कुझ्जी है। 
सश्िकि ऋमके परिणामका ध्यान रखते हुए यह वात विचा- 
रणीय है कि स्य॑ फयामत ( फ्िक्राए8८४०० सुतोत्यान ) 
' का ठीक वह ही चैशानिक अथे है जो मोज्ञ प्रथवा निर्वाशका है। 
कारण कि यह कद्दा गया है।-- 
“ओर उन दोनो रुहदों (्रव्यों)मेंसे विशेषतया दातार (अ्रहरा 
मज़दा ) ने मुझ ( जरदस्त ) को परवित्रताकी समस्त सृष्टि 
बतला दी जो भव विद्यमान है, श्रोर जो प्रस्तित्वमे आ रही 
है एवं जो भविष्यमें श्रस्तित्वकों प्राप्त होगी, पेसे जीवनके 
चारित्र ओर ध्येयकी श्रपेत्ता जो प्रहरामजदाकों अत्तिर्मे 
सखोर हा !” ( यासना. १९६, )। ह 
. विद्वानोंके लिए यह एक संकेतके रुपमें है ( यासना १६, 
११)। तीसरे यासनामें इस विषयके सम्बन्ध यह विशेष 
प्र्यत्॒तया दर्शाया है कि इसका सम्बंध भनुष्योसे है। 
देखो दूसरी झ्रायत जो निम्न प्रकार हैः-- 
“तव तुम अपने कारनोंसे सुनो ओर उत्तम हृदयकी हप्टिसे 
चम्रकदार भ्रप्मिको देखो । यह घर्मके सम्बधमें प्रत्येक मनुष्य 
के लिए पूथफू पृथक प्रबंध करता है। उद्देश ( ध्येय ) के 
प्राप्त करनेके वड़े प्रथत्षके पहिले तुम सव हमारी शिक्ञाकों 
समझी !” 
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फिर तीसरी शयतम यह उपदेश है कि मनुष्य अपनी -हज्छ्वाको, 
पापाक्षाओ्रोंके ठंगसे काममें न ज्ञाचें।-- 
“इस प्रकार प्रारंभिक द्रव्य प्राचीनकालसे विख्यात हैं जो 
युगलकपमं अपने विरुद्ध ऋयोंके साथ एक दुसरेसे सम्भि- 
लित है! शोर तब भी प्रत्मेक्न इनमेंसे अपने स्वाभाविक 
कायम सतंत्र है। इन दोनोंमेंसे मन, चचन, कारययेकी 
अपेत्ञासे एक उत्तम और एक निकृष्ट है। इनमें समझ 


फर कार्य्य करनेवालेको ध्यानपूर्वेक्त चुनना चाहिए, न कि 
पाप करनेवालेके ढंग पर !” 


अंततः जादसपेसमप्तें यह कहा है ( ध्रध्याय ४ प्रायत ४ );-- 
'शात्रमं इस प्रकार लिखा है 'घ्स्तु; यह दोनो द्रव्य 
( आत्मा )भी पहिली सूप्टिमें एक दूसरेसे मित्न गए भ्र्थात्‌ 
दोनों गायोमरईईके शरीरमें प्रवेश कर गए। जो कुछ जीवनों 
है प्रहरामजदाके इस अ्थसे है कि में उसको जीवित ण्क्खूं 
जो दुद्ध र॒त्युमें है बह पापके पिशाचके इस अर्थसे है कि मैं 
उस्चको पूर्णतया नष्ट कर दूँ। जो कुछ इस ढंग पर है, वह 
ससारमें भ्रन्तिम जीवित ध्रात्मा तक है। जिससे कि पे 
( दोनों द्वव्यों ) अवशेष मुष्योमें भी प्रवेश करते है। ओर 
पापत्माओंके नितांत दुशत्मा होनेके कारण उनका नाश 
पूर्णूकपेण जाना हुआ है। और इसीप्रकार उस पनुष्यका 
पूथ्ठ ध्यान, जो धर्मात्मा है, औद्र ., 
ताकी ) भाशा है' ।? ( से० हल 34230 का 
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अतः जुखस्त संसारका भोत्तदाता नहीं है, खुतरयं उसी प्रकार 
की मानसिक मूत्ति है जैसे विविध धम्मोके मसीह अर्थात्‌ ऋृष्ण, 
इस. तम्मुज घादि । » 

. क़यामत ( सतोत्यान ) में पदा्थोके नूतनरीत्या शोथे जाने 
( था स्थापित होने ) से केचल जीव द्रव्यकी विशुद्धतासे-प्रथ है, 
, जिसको कविकव्पनामें संसारका नूतनक्रम ( प्रबंध ) षांधा हे। 
कारण कि ग्राक्मद्रव्यको, उसमेंसे समस्त पोदृशलिक परमाद- 
ओंको पुण्य एवं पापके विचारोकों द्ञाग करके निकाल देनेसे 
तवीनरीत्यां विशुद्ध करना है। परमात्मापन पुण्य ओर पाप 
' दोनोसे उथ है। ओर अपने ही स्रमावकी विशुद्ध ध्यान प्रवस्था 
को कहते है । क्योंकि पुण॒य- भी आवागमनरुपी फारामहका 
'डतनां दी कारण है जितना कि पाप । दोनोमें अंतर केवल इतना 
है कि पुणयसे उत्पन्न कारावास कम हुःखदायक पर्व चिशेष 
खुखदायक प्रतीत होता. है भर जो पापसे उत्यन्न दोता है वह 
, विशेष हुःखदायक एवं दुस्सह होता है।..... | 
- कृयामतकी अस्तिम नवीन ऋमरचनाके ,विषयमें यह प्रत्यक्ष 
.. रूपमें कह्दा गया है कि वहां किसी नितांन्त ही नूवन पदार्थक्ो 
- खृष्टि नहीं होगी कि जिसका कोई भ्रस्तित्व ही पहिले न था | 
भर्यात्‌ उन गुंणोंके सदश न दागी जो आत्मा और पुदुगलके 
मिलनेसे उत्पन्न होते हैं, जो न-तो विशुद्ध आत्मा और न यु" 
- गल हीमें पाए जाते हैं खुतरां जिनकी उत्पत्ति कहना चाहिए 
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फि भदभुतरीत्या 'शूल्यतासे होती है। इस कारण यह कद 
गया है।-- 
“देखो, जब फि बह उत्पन्न कर दिया गया जो सत्तामें नहीं - 
था, तो उसका जो पहिल्ते था नूतनरीतया उत्पन्न होना यो 
। घसम्भव है ! कारण कि उस समय पृथ्चीफी आाध्मासे हृट्टी 
मांगी जायगी, अलसे रक्त, परत्ञोंसे वाल, ओर अग्निसे 
जीवन क्योंकि प्रारंभिक स्टिम यह उनके झुपुर्दे किए गए 
थे” ( बुन्दाहिण, थर० २० था ६ )। 
उलिखित पदाथ आत्माके कुछ गुण हैं, जो पुदुंगेलके मेलसे 
श॒णद्वीन है! जाते है, ओर जिनका कर्तव्य ( स्वाभाविक कृत्य ) 
, अपष्लुद्धताकी अवस्थामें बन्द रहता है। 
पिमके वाडेकी कथा इस सिद्धांतकों पूर्णतया प्रकट करती 
है। चह कथा यह है।-संसारमे एक बड़ी भाफत प्ानेचाल्ी थी । 
भ्रहरामजुदाने सके राजा यिमको एक वाड़ा वनानेकों प्माज्ञा 
दी जिसमें पशु, यो ढोनेवाले चोपाण; उपयोगी पशु, पुरुष 
प॒व॑ स्त्री सबसे उत्तम प्रोर बहुत दी संदर जातिफे; पत्तियों, 
जजती हुई अग्निके ढ़ेरों ओर सर्च प्रकारके वोज्ञोंके साथ, जिनमें 
फ्रयेक प्रकारफे थुगल हों, भोर जो पाप द्रव्यके ल्त्तणोंसे पवित्र 
हों, था सके। यह बाड़ा अब पृथ्वीके नीचे छुपा हुआ है। प्स्न्तु 
होगेतरके सदत्य चर्षके कालमें फिर प्रकट होगा, जब उसप्रैंसे 
मलुष्य ओर पु, निरर्तेगे। ओर फिर सृष्टिकी ऋमतस्वता 
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नूतनरीया करेंगे, ओर छुख एवं आनन्दका काल होगा, 
( तीचिंग ओफ ओोरोप्राष्टर पृष्ठ २०, ६० रि० ऐ० भाग १११०७ )। 
इसका पर्थ यह है कि आओत्माके उच्चतम शुण अब पुदुगल 
की अपवित्नताके नीचे दबे पड़े हं। ओर अपना स्वाभाविक कर्तव्य 
नहीं कर सक्ते हैं । परन्तु जब 'धर्माल मोत्ञदाता उत्मश्न होगा 
जो अपनी आत्मासे अ्रपवित्रताओंकों दु/ करेगा, तो वह सर्वे 
उद्धतम गुण, जो इस समय कार्यहीन दबे पढ़ें है, प्रफट हो जायेंगे 
थ्रोर ऊीव द्रव्य ( आत्मा ) की शुद्धता एक सर्चन्ष परमात्माके 
: झपमें जो अपने स्वमायमें सम्पूर्ण एवं भरपूर है प्राप्त हो जावेगी । 
सेसारकी नूतन फ्रमस्वनाका भ्रन्तिम क्रम घुन्दादिशमें निम्न 
प्रकार चित है, ( देखो अ० ३०) 
 “पश्चाद्‌ अश्नि और द्वाला शतबैरुकी धा्तोंकों पहाड़ियों 
आर पहाड़ोमें भत्ता देंगे। ओर वह एक नदीके ,सदश इस 
-, सैसारफें रहेगा। तेव सर्वे म्रनुष्य उस पिघली हुई धातुमें 
- से तिकल कर शुद्ध द्वोंगे ।*«««««"सोश्यानस अपने सह- 
कारियोके साथ मुतकोंकों झ्रायोजित करनेका एक जशन 
फरेगा । ओर उस जशनमें दधायूस नामक वैल्को वध 
: फरेंगे। उस वैलकी चर्वी ओर स्वेत होमसे वह हुश तयार , 
करते हैं। ओर सर्च महुष्योंको देते है । और सर्व मलुष्य - 
 सदेवके लिए धमर हो जाते हैं |. ५५५५० 'अतः चह संसारमें 
जीवन व्यय करते हैं, परंतु सन्तान उत्पन्न नहीं हाती' «५» 


३४९ 


असहमत- 


इसके उपरांत अद्ृरामजद्ा पापके पिशाचफों दवा लेता है। 
वेहामन अकोमनकों, अशावहिश्त अन्दरको। शतवैरू 
सावरको, सपेन्दरमद तरोमतको जो, नोन्‍्धाज है, होवेदाद 
ओर प्रमेरेदाद तेरव और ज़ैरिचको, सत्यता असत्यताको, 
सरोश एशमको । फिर दो पिशाच प्रदरमन और अज 
स्वतंत्र रह जाते है । अ्रहरामज़दा खय॑ जोता सरोश ओर 
इस्पी वन कर संसारमें आता है। भोर कुस्तीको दाथमें लेता 
है । कुस्तीके मंचसे पराजय खा कर पापके पिशाच और 
अजकी शक्ति नीच है! जाती है । ओर जिस मार्गद्वारा 
पिशांच आकाशर्मं आया था उसी मार्गसे पद अंधकार 
ओर ज्ह्मातमें जा गिरता है । गोचिहर सर्पको इस गली 
हुई धातुर्मे जला देता है। ओर नर्ककी दुर्गैध और 
भ्रष्ट उस धाठुर्मे जलन जातीं हैं। और नरक पूर्णतया 
पवित्र दो जाता है । भह्दरामज्दा उस मणउलफो जिस- 
सेंसे पापक्ता पिशाच भग गया है उसी धातुमें डाल 
देता है। चह नर्केकी पृथ्वीको संसारके बहानैके लिए पुनः 
पापस लाता है। संसारका नूतनक्रमसंचार उसकी इच्छासे 
पुनः प्रास्भ्न हो जाता दै। भोर संसार सदैवके लिए पअम्र 
श्रौर नित्य दो जाता है ।''***,.यह संसार वरफ्‌ पर ढालों . 
से वंचित होता है । ओर वह पर्वत जिसकी शिखिर पर 
चिबर नामक पुल अवखित है वह भी नीचे दब जाता है। 
भोर पह सत्तादीन हे। जाता है।" 


3३५० 





संगम 


“ यह मनोमोहक पौराणिक वर्णन उन घटनाओंका है जो 
शुद्धात्माके अमुस्॒वर्मे आचेंगीं। जब जब एक संसारी जीव मोत्त 
प्राप्त करता है तव तब यह नाटक प्रत्येक्ष धार होता है। उस 

समय सर्व प्रकारके अमिप्राय ओर रुक्वान एवं विचार और 
भावना जहसे उखाड़ कर व्रैराग्यकी विरियार्म डाल दिये जाते हैं, 
जहाँ वह समस्त परपदार्थ, जो आत्मा नहीं दें सर्वेके सर्वे तपकी 
अम्िसे जल कर भस्म हो जाते हैं। वह सच्छाका छिद्र जिससे 
पापका पिशाच अह्दरामजुदाके प्राणियों पर दोड़ता हैं शव 
संदेवके ज़िए बन्द हो जाता है। ओर उस पर आकाड्त्ताका 
, शुस्बज्ञ निमित कर दिया जाता है जो परमात्मापन श्र्थात्‌ 
-सर्वश्नता, ४वरीय शक्ति, परमानन्द, पूर्णता ओर अमरपनेका - 
चिन्द एवं गारन्टी हैं। जो आत्माएँ मोत्त ,प्राप्त कर लेती हैं, वे 
चास्तवमें नतो विधाह करतीं हैं ओर न उनका विवाह सवा जाता 
है। थे दस धारण नहीं करती है। ओर न भोजन फरती हैं ओर 
न 5नकी छाया पड़ती है। 
- हमारा विवेचन पारसी मतके विषय अव पूर्ण हो गया दै 
शोर घह हमको यह कहनेका अधिकारी हहराता है कि इस 
- धर्मकी यथार्थ शिक्षामें कोई पेसी धात नहीं है जिसके कारणसें 
उसको चुद्धिकी उस विशाल सभामें जहां धर्मोकी कॉन्फरेस्समें 
- विवेक (8870॥2&7) समापतिका प्रासन ग्रंहदश किए हुए है, 
स्थान न मित्न सके। मेरा यह स्याल होता है कि पारसी धर्मके 


३५१ 


असहम त- 


उद्च पुराण ही घह नींव हैं जिनके ऊपर भास पासके कितनेक 
धम्मोने अपने फथानक निर्मित किए हैं। सष्टिकी उत्पत्ति भ्रोर - 
प्रतय अन्य नियमोंके साथ विविध धम्ममें एक विनित्त सदशता 
रखते हैं। उनका विषचन भी उसी प्रकार करना चाहिये जिस 
प्रकार हम पदिते बतला चुके है, न कि ऐतिहासिक भाव । 
संभवत; वह दियस विशेष दूर नहीं है जब इन समस्त भामिक 
कथानकोका अथे प्यक्त हो जावेगा। इस कात्ान्तरम हमारा - 
मोजूदा शान इमको पूर्णतया यह विश्वास दिलाता है कि इनका 
भाव कदापि संसारकी उत्पत्तिसे, जैसा कि साधारण लोग 
'विचार करते हैं, नहीं है। चास्तविकता यह है कि इन धार्मिक 
कथानकोंके रहस्य इतने गहरे ओर सुृक् थे कि साधारण 
महुष्यकी बुद्धिके बाहर थे। ओर कम्रसे कम यहूदियोने तो 
एलके भ्रध्ययनको जब तक कि वह अ्रम्से वचनेक्ते लिए पूर्ण 
घ्यानसे न पढ़े जावे, पूर्णतया मना कर दिया था। मिशनाका 
उपदेश है कि “उत्पत्तिके कथानकको दो भनुप्योंके समुदाय 
अध्ययन न करना चाहिए। ओर सिद्धान्तोंकों एक्ान्तमें भी 
'म्दी पढ़ना चाहिए उस अधस्थाकों छोड़ कर जब कि स्वाध्या- 
येच्छु चुद्धिमान है ओर ठीक भाषको भ्रहण करनेके योग्य ह। 
(६० रि० ५० भाग ४ १० २४५ )। हिन्दूओंने भी श॒द्ठों ( रह- 
स्योंसे प्रनिभिन्ष मनुष्यों ) को वेदोंका पाठ करना बसित 
रखा है। 


५२ 


सेंगम 


पारसीमतम भी यद्द लिखा है कि:-- ेु 
“पवित्र आत्याका समझना पूर्ण प्रबल समझ, तेज मन ओर 
तीतण बुद्धिके द्वारा संसव है ।” ( शिकन्द-मूमानिक 
विज्ञार अध्याय ४; से० ब॒ु० ई० भाग २७। १४० ) 
पवित्र श्लत्माके समकेनेके विपयमें पुन; इसी पुस्तकमें 
लिखा है ( अ० १०। ३३-३७ )-- 
“प्रत्णेक चुद्धिमाव पुरुषके लिए इतना ज्ञानना आ्रावश्यक है 
कि हमें किसले भागता और वचना चाहिए और किसके 
.. साथ आशा है, ओर कोन हमारी रक़्ा कर सक्ता है। ' 
इसकी प्राप्िका मार्ग एवित्र आत्माके समकनेके- ध्तिरिकत 
अन्य ओर कुछ नहीं है कारण कि......इसकी सत्ता ही का 
जान लेना उपयुक्त नंदीं है वत्कि इसके स्वभाव और रक़ाका 
समझता भी आवश्यकीय है ।” 
धयव में इस व्याज्यानका अन्त करनेके पद्दिले पारसी प्रतफे 
ययाथे सिंद्धान्तोंकी ह्स साधारण विवेच्चनाको पूर्ण करंगा। यह 
व्याख्या कि इसके सिद्धान्तोंमें ग्रावागमन सम्मिलित है, इसीकी 
साधारण शिक्तासे, जिसका उल्लेख में ऊपर कर झुका हूं, 
प्रकट है। आत्माके नित्य होनेका'प्रमाण भी पारसियोंके शास्पोर्े 
पाया जाता है। 
दादस्तानेदीनक ( अध्याय १७।४ ) में लिखा है;-“शरीरको 
झ्ारमा इस कारणसे कि शरीरमें इृदयके लिए आत्मिक जीवन 


| ३२५३ 
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असहमत- 


है, प्रविनाशी है। और इसी तरदसे इच्छा ( भें! ) सी है जो. 
इसके भीतर रहती है । उस समयमें भी जब कि इसको शरीरसे 
छुटकारा मित्र जाबे ।” 
शायस्त-ला-शायस्त ( थ्रा० १७। ७ ) के अनचुसाए।-- 
“पत्वाम फरनेवालेकी आत्मा एक पिशाच बनेगी, ओर 
धर्मभण्की आत्मा एक फपटनेयाला सपे।” 
शिकन्द-गूमानिक-विज्ञारके चोगे प्रध्यायमें आत्माका 
शागामी भाग्य इस प्रकार चणित है।*- 
"यदि उत्पत्तिका बणैन संखारमें जत्युके दोनेके कारणसे 
विशेषतया द्वोता है तो भी यह देखा जाता है कि सृत्युमें 
सत्ताका पूर्णतया नाश नहीं होता है, वल्कि चह एक धाव- 
एयक्ता है एक स्थानसे दुसरे स्थान, था एक कर्तव्य (/000)) 
से दूसरे फर्तव्य पर जानेफेलिए | चूंकि सम्रस्त प्राणियोंका 
जीवन चार भूतों ( तत्तों ) से बनता है इस किए यह वात 
इृष्टिको प्रकट है कि इनके सांसारिक शरीर पुनः इन्हीं भूतों 
( तत्वों ) में मित्न जाबेंगे। आत्मिक भाग जो शरीरके प्राण- 
प्रदायक जीवनके प्रारंभिक प्रवतेक हैँ, झ्ात्माम संयोजित हो 
जाते हैं। खमावकी एकताके कारण ये पृथक नहीं होते हैं 
ओर श्रात्मा प्रपने कृत्योक्की जिम्मेचार है। श्सके फम्मोद्े 
फोषाध्यक्ञ भी, जिनके झुपुद इसके शुस शोर बश्लुभ 
इन्य होने हूँ सामनेके लिए अग्रसर होते हैं । जब कि धुम 


३५९४ 


े संगम 

जृत्योंकी रक्षिका विशेष बलवान होती है, तो यह दोष 
तगानेवांलेके हाथसे उसकी रक्ता अपनी विजयसे करती 
| । ओर उसको बड़े आसन पर बैठने . ओर प्रकाशोंके 
प्रापपके आनन्दके लिए श्रवस्थित करती है | ओर 
(सकी सत्यतामें उन्नति प्राप्त करतेके लिए सदेव सद्दा- 
पता प्राप्त होती रहती है । ओर जब «अशुभ छृत्योंकी 
परत्तिका विशेष प्रवल होती है तो उसकी विजयके 
कारण प्रात्मा सदायदा प्रदायकोंके दहथोसे छिन जाती है। * 
शोर .भूक और प्यास ओर अतिदुःखप्रदायक रोगोके 
स्थान पर पहुंच जाती हैं। ओर वहां भी वह छोटे छोटे 
शुभकृल्य जो उसने संसारमे किए थे व्यथ नहीं जाते है। 
इस कारणसे कि भूछ,- प्यास ओर दण्ड पापकी अपेत्तासे , 
होते है न कि अंधाइुंध तोर पर, कारण कि इसके दणडका 
फ्क निरीक्षक है | शोर अन्ततः चह दयात्ु का ज्ञां प्राणि- 
योंकोी त्षमाप्रदायक है किसी आत्माक्ों शत्रुके , हाथमें नहीं 
छोड़ता है । वल्कि एक दिन घह पापात्माओंकों भी और 
धर्माव्माओंकों भी पत्रित्त करनेवालेके हाथोंके द्वारा पापकी 
निदृत्ति होने पर पचा क्षेता है। और उनको छुखके मार्ग - 
पर चलाता है जो तित्य है।” 

( से० बु० ई० भाग २४ पृष्ठ १३६-१३८ ) 
दादिस्तानेदीनकके ३५ थे अध्यायमें यह प्रावश्यकीय प्रश्न 


३१५५ 


असहमतन- 


उठाया गया है कि “अथवा यद्द संसार पूर्णतया महुष्योंसि - 
रहित हो जाता है, अ्र्थाद उसमे किसी प्रकारकी शारीरिक सत्ता 
नहीं रहती है जब फयाप्रत द्ोती है था यह फ्योंकर है?” 
इसका उत्तर निश्ष प्रकार दिया गया है 


“उत्तर यह है कि यह संसार अपनी प्रारभिक अवस्थासे 
अपने नूतन ऋमसे वनने तक न विदुन मजुष्योंके रहा है . 
शोर न रहेगा। घोर पापकी शआत्मामें जो नीच है उसके 
कोई उत्तेजक इच्छा नहीं उत्पन्न होती । ओर नूतनकमके 
सम्रयके निकट शारीरिक सत्ता भोजन व्याग देते हैं। और 
विदृतत भाहरके जीवित रहते हैं। ओर इनसे जो संतान 
उठ्नन्न होती है चह धमर होती है। कारण कि इनके शरीर 
पायदार ओर रक्तसे शून्य द्वोते हैं। ऐसे बह मनुष्य हैं जो 
शरीस्मय भनुष्य संसार्मे दैं। जब फि ऐसे मनुष्य हैं जो 
निकल चुके हैं और पुनः उत्पन्न दोते हैं और जीबित 
रहते दे !” 
इसके श्रतिरिक्त बाबू गंगाप्रसादकी फाउनटेन हेड झरोफ 
रिज्तीजनमें वहुतसी पुस्तक्षोंका उल्लेख# है, जो आवागमनक्षे 





# उल्लिसित पुस्तकोंके छुछ अंग इस प्रकार हैं।-..- 
(१ ) “पुएने घरीरका छोडना और नवीन शरीरछा घारण करना 
जावश्यकीय है ।” ( होशाग १४ ) 


३४५६ 


पगम 


'सिद्धांन्तकों पूर्णतया स्पष्ट प्रदर्शित करतीं. हैं। मजूलियोंके 
मजदाकिया सम्प्रदायके लोग प्रत्यक्ष रूपमें आवागमनको स्वीकार 
करते हैं ( होग साहवके एस्सेज ओोन दि पार्सीज प्रृष्ठ १५ ) 

इन उल्लेखोंसे प्रत्यक्ष प्रकंट होता है कि आंत्मा ऋत्युके 
'उपरान्त स्थित रहती है ओर विविध गतियोमे ध्राधागस्नन करती 
रहती है जब तक कि घह पवित्नकर्ताकी सहायतासे रूत्युके - 
श्रान्तले चाहर निकलनेकी योग्यता प्राप्त न करते जिसको प्राप्ति 
पर चह विशुद्ध ओर पवित्र ज्योतिके रुपमें जो पवित्र, अमः ओर 
ईश्वरीय है; पूज्य परमात्माओके निवासस्थान पर जा पहुंचती है। 


/प-महाकन»+ मनी पान 





कर कि. 


- (२) , ......छमे कर्म्मीद्ा कतता,..,,...अपने कर्म्मोके फल भोगने : 
के लिए राजा, मंत्री, सरदार वा घनवानके हूपमें जन्म पाता 
.  है।.,. .... .. राजाओंको इसमें जो दु:ख, कलेश, एवं रोग 
आ घेरते हैं वह उनके गत जीवनके कर्म्मीका फल हैं। 
 -»« “हर, चीता, तेदुआ, भेडिया और समस्त छूर पशु जो 
अन्य पशुओंको कष्ट देते है पिछले जन्ममें.......... .«,» 
अधिकारी एवं शासनाधीश भममुष्य थे ओर पह पश्चु जिनको 
मजुष्य मारते है इनके मंत्री, सेवक और कार्यकर्ता थे 
जिन्होंने अपने मालिकोंकी आहा जौर सद्दायतासे कश्ुम 
प्रापपूर्ण इृत्य किए थे सोर अक्षत एवं गरीब पशुओंको क;४ 
पहुंचाया था (” ( नामा-मिहाबाद्‌ ६७ -६८--६९,७१ ) 
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भप्तहभत- 


तपस्याके विषयमें हमारे वर्तमान समयके शक्तिद्दीन महुष्य , 
सब या थोड़े वहुत इस वातके इच्छुक हैं कि उसको प्रनिच्छित 
नियत करें। भ्रौर पारसी ल्लोग भी उससे पृथक नहीं दें जैसा 
कि मि० फापड़ियाकी टीचिग श्रोफ जोरों भ्रस्टर ( पृष्ठ ४४ ) 
तामफ पुष्तकके निम्न फथनसे प्रगट है।-- 

“प्रन्य धम्मके विपरीत बह ( पारसीमत ) उपचास कर* ' 

नेफो वा भोजन विद्कुल न करनेको एक नीचता ओर 

मू्खताका कार्य्य ठहराता है जिससे शरीरको द्वानि पहुंचती 

है ओर वह त्तीण पड़ता है।” 

परन्तु यह हमारे झानकी अपेक्षा नितान्त भूल है। दादि-. 
स्‍्तानेदिनेफसे क्ात द्वोता है कि पापकों दूर करनेके लिए 
ध्यक्तिगत प्रयज्ञष 3स सीमा तक पहुँचना चादिए जो वेचेतीका 
स्थान क॒द्दा गया हैः-- 

५,,,, , शुभ विचारों, शुभ शब्दों श्रोद शुभकृत्योंकि द्वारा 

पापक्ी कमी भर पुणयकी घृद्धि धास्तवर्मे उस प्रयक्ष औोर 

बेनेनीसे जो ध्रात्माके धामिक फ्रियायों पर प्रप्तत करनेका 

फत हैं, दोती दें श्रोर प्रथलकी कटिनाई चारित्रकी रहता 

पोर ध्राग्माकी रत्तामे दीती है ज्ञो ईमानदारको प्राप्त होती 

है ।” ( मे० गु० ईं० भाग १८ पृष्ठ ३४ ) 

शागरिक जीवन घलिदानफे रुपमें प्रदान करना पढ़ता है। 
बासना २३ ६ धा० १४ ) में ऐसा लिखा हि-- 
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धस्तु; ज़रदस्त बलिदानके रुपमें स्वयं अपने शारीरिक 
औवनको देता है ।” ( से० घु० ६३० भाग २१ पृष्ठ २४८ ) 
यासना १४ ( आयत २) में पुनः यह झाया हैः-- 
"झौर तुम पर ऐ प्रानन्दुप्रदायक धमर देवताओ ! में अपने 
, शरीरका मॉस भी प्रदान कर दूंगा । ओर उत्तमताके सब 
' शुभ पदा्थोकों भी ।” ( से० बु० ६० भाग ३१ पृष्ठ २४३ ) 
इन पध्रायतोंकी जो शिक्षा है वह पही प्राचीन सिद्धान्त, 
शरीरिक इच्छाओं ओर विषयवासनाओके निरोध करनेका है 
यथ्पि वास्तवमें उपवास करनां ही श्रन्तिम ध्येय नहीं हे। 
हम लोगोंमें उपवास करना यह है कि हम नेत्नोंसे, जिहासे 
कानोंसे, दाथोंसे ध्लोर पर्गोंसे पापोंसे उपवास करें 7 
( टीचिंग ओफ जोरो झ्टर पृष्ठ ४४ ) - 
में यद नहीं समझता कि जिहा ओर द्वार्थोंके संबंध यह 
कद्दा ज्ञा सक्ता है कि वह उपवास करते हैं ज्व कि वह किसी 
. निरफ्राधको मारने झोर उसका माँस निगलतेमें व्यस्त हों | 
यह भी प्रद्यत्त रुपमें कहा गया है कि नूतव ऋमरचनाके समयके 
निकर शारीरिक सत्ताएं भोजन त्याग देतीं हैं ओर भोजन विदृन 
जीवन ब्यतीत करती है । ( दादिस्तानेदिनक अध्याय ३३-३६ 
सें० चु० ई० भाग १८ पृष्ठ ७७ ) 
इति। 


'फ्रारधवआा 252 सदा. ०. 


भसहमतन 


सातवां व्याख्यान । 


>नक०%ब-पभुन कप पुसजमा च्ययान समममभ ८ 


ट्ेशवर। 


प्राज़फे व्या्यानका विषय ईश्वर अथवा थ्वरका विचार 
है, जिसके कारण अत्यन्त फिसाद मलुष्योमें उत्पन्न हो गये हैं । 
इश्वरके सम्बंध विशेष प्रचलित विचार यद्ध है. कि ओबित 
प्राणियोके भाग्योका विधाता पर्व इस संसारफा फर्चा प्र 
शासक एक स्वोत्कृ्ट परमेश्वर है, जो मलुष्योंके कम्मीकी तुलना 
करके उनके हद्मोंफे अनुसार उनको फल देता है। आज दम इस 
विचारकी उसके विविध श्रपेज्ञाओं ओर रुपोंमे जाँच करेंगे | 
सर्च प्रथम प्रेश्न जो ऐसे परमेध्वरके विचारफे संवन्धम उत्पन्न 
देता है घह प्रमाणके विषयमें है जो उस परमेश्वरकी सत्ता व 
गुशोकी पृण्मिं उपस्थित किया जावे। पदाथोंकी प्रभाणता तीन 
प्रकारसे प्रमाणित द्वोती है, भ्र्थात्‌ (१ ) स्वय व्यक्तिगत प्रतत् 
से (२) अनुमान भर्थात्‌ बुद्धिसि, भोर (३) किली विश्वास 
पात्रकी सात्तीसि। क्षय देखना यह है. कि इस प्रचलित विचार 
की पुष्टि किस प्रमाणसे होती है। हमारा व्यक्तिगत प्रत्यक्ष तो 
यकीनन किसी ऐसे एप्चरफो सत्ताको सिद्ध नहीं करता, किसी 
भी मलुप्यने पिशुद्ध आत्माका वास्तव भाव नहीं किया है न 
२३६० 


देखा है ओर परमेश्वर विश्वस्ततः एक विशुद्ध भात्मा कहा जाता 
है । इसके अतिरिक्त विशुद्धात्मामें मूत्तिक (इच्धियोंसे जानने - 
योग्य ) गुण नहीं देते हैं. । मनुष्योंके आ्रोवरिक अनुभवों 
( ॥7प्परांध008 ) का विवेचन करना नितात्त व्यथ है कारण कि 
कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके भक्त उसे प्रन्ुभवगम्य न 
कहते हों। इसके श्रतिरिक्त जैसा प्रथम व्याय्यानमें ही उलिखित 
है, यदि योग्य स्याय बुद्धिके स्थान पर मलुष्योंके प्रमपूर्ण थोथे 
“विश्वास मान लिए जांय तो फिर सिद्धान्त ओर विद्वानंकी 
प्रावश्यक्ता ही क्या है ? मनुष्योंके भ्रांतरिक अनुभवोंकी पूर्ण 
अनथैकतों इसी वातसे प्रकद है कि मानुपिक मनकी यह प्रमा 
त्मक कव्पनाएँ सावधानतापूर्वक जॉच करने पर स्वतः अपने 
को धोखा देनेवाले विश्वास पाए जाते हैं, जिनके प्रद्सक घामिक 
अन्च विश्वोस-पव्र हठाग्रह हैं । 
साज्ञीके संम्बंधमं भी यह प्रत्यत्त हे कि कोई मनुष्य अपने" 
व्यक्तिगत शानसे साज्ञी होनेके योग्य नहीं है। कारण कि सात्ी 
के लिए यह भावश्यक होगा कि उसने यथार्थ विशुद्धात्माकों 
देखा है| । परन्तु यह वात जैसे कि अभी देखी जा चुकी है 
असम्भव है। अस्तु; हमारे पास केवल एक ही योग्य- सात्नी 
रह जाती है धर्थात्‌ पवित्र धार्मिक भ्रत्थोका घचन । परंतु शर्त यह 
है कि वह ग्रंथ जिससे किसी परमेश्वरकों सत्ताक्ों प्रमाणित 
किया जावे एक सर्वेश इश्वरका कद्दा इआ हे, ओर चंद उस 
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४धरके उपदेशकों पूर्णपेण विंदून किसी कर्मीवेशीके शकट 
करता हो । परस्तु उत पवित्र पंधोमिंस जिनके विषयमें विचार 
किया जाता हैकि वे एक परमोश्वर प्रधवा सश्टिकर्तकि अस्तित् 
को प्रमाणित करते हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो किली सेहका 
घचन फहा जा सके और न हो सक्ता है। पे सव फधानकोसे 
भरे हुवे हैं। भौर प्रत्येक श्रवसर पर भ्रपनी सीमित शुद्धिकी 
मानुषिक स्वनाको प्रमाणित करते हैं। इस वातकों प्रमाणित 
करनेके लिए फेव्न एक ही साधारण प्रमाण उपयुक्त है; भोर 
वह यह है कि उनके रचपिता उस भ्रम, ढवेप पत्र एक्रपातकों जो 
उनके फथानकॉमे गढे हुए देवी देववाओंकी यथाथे ऐतिहासिक 
पुरुष माननेका फल हैं, देखनेसे पश्चित रहें। एक ऐसे स्पेक्षके 
सम्बंध जो भनुष्योंक्रों उनको भत्ञाईके लिए उपदेश देता 
यह मानना पड़ेगा कि उसने इस वातको ज्ञान लिया देगा कि 
दाशनिक सिद्धांतोँफो कथानक रहत्योंका जामा पहना कर पउप- 
स्थित फरनेका फल्न इसके भतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सक्ता है 
कि मुसलमान, यहदी, ईसाई, हिन्दू प्रोए उसके ध््य भ्रन्गामी 
( भक्त ) पक दुसरेसे लड़ मरे, जिससे इस संसारमें जो छूट- 
मार नाश भौर रक्तपात धममी एवं एवरफे नामसे हुए हैं उनः 
सबका दोपी (कर्सा ) चह हो परमेश्वर रहता है । मुझे 
विश्वास दे कि कोई £श्वरभक्त इन सब बातोंका दोष अपने रु 
देव पर नहीं जगाना चाहेगा। ह 
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.. एक सर्वह्ष इबरको शिक्ताके यथार्थ लत्तण श्रीरल्करणड' 
श्राधकाचारमें निम्नप्रकार दिए हुए हैं:- - 
(१) बह एक तीथंकरकी चायी होती है ज्ञो प्रत्येक कालमें 
२४ होते हैं, (एक काल प्मसंज्यात व्षोका द्वाता है 
(२) घह वादी प्रतिवादी द्वारा खणिउत नहीं हा! सक्ती है। 
(३) चह प्रत्यत्ष अनुमान व सात्ती द्वारा असत्य नहीं 
ठहरायी जा सक्ती है । है 
(४ ) वह बस्तुके स्वरूपको यथार्थ रूपमें प्रकट करती है । 
* (४०) बह सर्व हितिषी होती है प्रथोत्‌ वह से प्राणियो-- 
मनुष्य, पशु एवं अन्य प्राणियों-के लिए हितकारी 
होती है। ओर े 
 , (६) चंह श्रात्मा सम्बंधी सर्च प्रमात्मक शेकाओंकों नष्ट 
करनेमें प्रवल्ल होती है ! 
दया शोर सत्यका धर्म ( भर्थात्‌ विज्ञान ८ 308॥06 ) 
जिसको स्वेशके ओठोंने चशित किया है यधार्थ वरीय शिक्षा 
है। कारण कि दया--न कि वलिदान, सर्घ हितकारी है। और 
ठीक ठीक वैज्ञानिक ( 800॥/४0 ) सत्यमें ही शअवशेष प्रकार 
के उपयुक्तोलिखित ल्त्तण पाए जाते हैं। और इस शित्ताकी 
भखण्ड सत्यताकी पूर्ण गॉरन्टी गुरुकी सर्वेश्ता है, जो भ्पने 
विस्तारमें सर्द विषयोंको सीमान्तरित करती है।- कथानकोसे 
भरपूर ग्रंथि इन गुणोंकी खोज करना व्यथ है। इनका लैन- 
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धर्मफे वैशनिक सिद्धास्तोंमि मिल्नना विशेषतया घुद्धिगग्य है। 
यदि विविध एघरवादी धर्मोके भक्त झपने प्रपने शवरके 
श॒रणों, क्ैव्यो, सम्वस्धों एवं छूयों पर ध्यान देंगे तो वे भ्राति " 
शीघ्र दी यह निश्चय कर लेंगे कि धह ईश्वर, जो ईसाका पिता 
पहलाता है इस्तामका खुदा या हिन्दुओंका ईश्वर नहीं दे सक्ता 
है ज्ञो कि इस वातको नहीं मानते कि ईश्वरके कोई पुत्र है । हि 
श्रवोका अ्रह्माह ज्ञो इस वातका दावा करते हैं. कि उनको 
ईश्वरीय वाणी प्राप्त हुई थी, पह ईश्वर दो सक्ता है जिसके 
घत्नयायियोंक्री प्रव झोर फलस्तीनर्में ईश्वरीय वाणी द्ोनेसे 
सर्वेधा इन्कार है। ऐसी दशामें ईश्वरीय वाणीका उल्लेख ब्यथ है । 
इसके स्थान्गं चिशेष हितकर यह होगा कि हम विविध पविन्र 
श्रेधों और पुस्तक्षोंका प्रध्ययन उन नियमों पर जो इन व्याय्यानोंमें 
स्थापित हो छुके हैं, करें, जिससे उनका यथाथे भाव शात हो | 
वास्तवमें जो एम अ्रव तक कदद चुके हैं चह इस व्याय्याफो असत्य 
सिद्ध फरनेके लिए उपग्रुक्त दे कि धार्मिक अ्ंधो्में उष्टिकर्ता 
को मान्यता सिखक्ाई गई है । विचार श्रौर विवरण दोनोंमे 
कधानफ विद्याके रुप ये ग्रन्थ एक वातमें भी इतिहास नही 
माने सा सफ्ते हैं । 
भय केवल प्नुमान प्रमाण अवशेप रहाईः 
मर्येश सण्किसा पसे शासनफर्ता प्रमेश्वरका हक हल 


“3 पकोडनड "व प्रमाणित 
दिया ज्ञावे। इस विपयमें में भापके समत्त प्रि जोमिफ मेक कैष 
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साइवकी संम्पति. जो एक दीध समय तक ईसाई घर्मके पादरी 
रहे हैं, उपस्थित करता हूं। चह-फर्माते हैं: - * 7] 
« “हमारे सम्रयके स्त्री पुरुषोंको प्वेतों, चन्द्रमाओ ओर तारा-, 


बरी 


गणोंके परमेश्वरसे विशेष प्रेम नहीं है। एक कठोर हृदय 
मस्तिष्क ( चेतना ) जो परमाणुओ सितारों एवं कुछुमोकों 


: ग्ररृद्त-करनेमं व्यस्त है, शोर मनुष्योंकी उनके निवल 


उचयोगों एर छोड़ देता है, उस प्रकारका ईश्वर नहीं हैँ जैसा 


कि ईसाई धर्मने उत्तकों बतलाया था। वह परयेश्दर कहां 


है जो हमारे सिस्के वालोंको गिनता है ओर पत्तिशरकी - 
झत्युका ध्यत रखता है ओर जो महुष्योसि अपनी सम्रस्त 
खश्की अपेत्ता विशेष स्नेह करता है। गोेरोपीय महासा- 
रतने यह विशेष जटिल प्रश्न धर्मके लवंधमें उठाया है। 
पादरी कैम्पवेल साहवने जिन्होंने मनुष्योकी शेकाओंकी 
उमड़ती लू लहरके रोकनेफे लिए सताहों प्रयल किए है, 
कहा है कि-इस महाभासरतने यथायेतें कोई नदीत प्रश्न 
उपस्थित नहीं क्रिया | पे फहते हैं कि उन्तकी समरूतें नहीं 
थ्राता कि शमिक पजु प्य क्यों एकदम घवराते हैं। घास्तवर्मे 
कोई नवीन प्रश्न इस महासारतसे उत्पन्न नहीं हुआ है। जो 
कुछ उसने फ़िया वह यह है कि उन प्रश्नोंको जो महुस्योकि 
इदयोंमें दीघेकालान्तरसे उठते रहते हैं ज्ञोर दे दिया है 
भ्र्थात्‌ चेहद प्रदलताफे साथ उपस्थित कर दिए हैं। जैसा 


रेब५ 


असहमत- 


मेंने कहा है. कि साधारण पुरुष या ज्जीकों परषतों एव 
तारों आदिके परमरेश्वरसे फम्र प्रेम है। जिस परसेश्वरकी 
मलुष्यकों आवश्यक्ता है वद सहायताप्रदायक परमेश्वर है।- 
हम जिस वातकी प्रतीत्ता फरते हैं. वह यह है कि एस विशात्त 
सममसक्ो ठोकर खाते हुए फी सहायता फरते ओर आहत 
पगोवाक्षे यात्रीकी रक्ता करते देखे। हम इस परमोत्कृष् 
दितेच्छाम जो कि जंगली फौझोंको भोजन देती है यह वात 
देखना चाहते दें कि वह मानुपिक ऋममें कुछ उत्तमताके 
लत्तण उत्तत्न करे। अर्थात्‌ संसारके अश्रुपात एवं रकके 
वहावफों रोकनेम हमारी लड़खडाती हुई चुद्धिफो सद्दायता 
करे । निरप्राधोकों दुःख और भूखप्याससे रज्ता करे 
ओर स्त्रियो एवं वालकोंकों समर-उन्मत्त असभ्यसे बचावे | 
अथवा यद ओर भी भ्रच्छा हो जो प्रसम्यका अत्म ही न होने 
दे अथवा दस कषसभ्यताको न बढ़ने दे । ठीक यदी प्रश्न 
ईश्वर भक्की परेशानीके फारण संदेवसे रहे हैं | वह दृम्मको 
मलुपिक ऋममें परमेश्वर्की सहायताका प्रसत्त कोई चिन्ह 
नहीं दिखा सक्ता है। चह कभी फभ्मी ऐसी कहानियोंको 
कैसे मोन्स ( [0५७ ) के स्थान पर फरिश्तोंक दिखाई देणा 
या छू्द (,0:74७ ) के ध्रदृभुत करिशमे जो खोज्ञ 
फरनेपर भूठे पाए जाते हैं छुन कर भानन्दित होता है। परंतु 
सामान्यतया चद इससे वेचेन रहता है कि भ्ाजुपिक ऋपमों 
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परसेध्वरका सहायक हाथ दृष्टिगोचर नहीं होता है। चह 
धोरे धीरे बुड़बुड़ाता है. कि परमेश्वर शुप्तमें ओर हृदयके 
भीतरसे अत्यन्त अध्शयतामें कार्य्य करता है, कि उसने 
मनुष्योंकी खतंत्रता प्रदान की है जिसका उसके लिए 
लिहाज करना आवश्यक है ओर यह कि स्पयात्‌ सर्वोत्तम 
कृपा यह है कि-वह मजुप्यको इस बातका प्रवसर प्रदान 
करता है कि चह अपनी स्वये सहायता करके भअपनेको 
वलवान वना लेवे | इन सन निवेल दावोके पीछे एक तिरा- 
शाजनक .वोध है कि उस पसमेश्वरफा फ्वा, जिसको वह 
इतने स्पए्ट रूपसे सूर्यास्त, गुलावों एवं खुन्दर पत्के वना- 
नेमें देखता है, मनुष्यके जीविनमें कहीं सी यथार्थ दृघ्िमें 
नहीं चलता है । क्‍या -उपस्थित मनुष्यज्ञातिके समयमें 
, कोई भी वात ऐसी ( पृथ्चीके किसी भाग पर.) हुई है 
जिसमें परमेभ्वरका संबंध पाया जावे? क्या मनुष्यके 
कृत्योकी विशाल सूचीमें एक घटना भी ऐसी है जिसमें 
परमेभ्वरका हाथ पाया ज्ञावे ? वह्‌ घटना कहाँ है जिसके 
प्राकृतिक कारणोंका हम विश्वसनीय पता नहीं लगा 
. सक्ते हैं? बह यह शंका है जिसको समरने पुख़ता कर: 

दिया है | यह वात नहीं है कि मलुष्यको सहायताक्ी भाव- 
श्यका न थी। हमारी ज्ञातिका घटनाऋम कैसा हृदयदाही 
है | सभ्यताकी क्थोड्ठी तक पहुंचनेके पहिलते प्रारम्भिक 


२६७ 
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मजुप्योकी दारुण गतियोमें सैकड़ों शोर हजारों वर्ष टफराते 
ब्यतोत हुए ! उस पर भी यह सभ्यता ऐसी धपुर्श थी; प्रीर 
उसमे इतने पाशविक विचार घर किए हुए थे कि छ्ोगोंको 
ढुःख फिर भी भोगना पड़ता था | झ्राज भी हम समर, रोग, 
दरिद्रता, अपराधों, हृद्यसंकीशता एवं संकुचित खमावोंकी, 
जो हमारे ज्ञीवतकों प्धकांस्मय पनाते हैं, असद्दाय्य अब- 
स्थामें देखते ६ । ओर ऐसा शात होता है कि परमेश्वरको 
इस सम्पूर्ण समयमें सुय्यास्तको सुनहरा करने भोर मोरके- 
पंखोर्मे दृटे बनानेसे ँ्रवकाश नहीं मिला । एश्वरभक्त 
फदते है कि परमेश्वरने पापोंके कारण समरको रवा रखा 
( होने दिया ) प्रयोजनसे यहां कुछ भथे नहीं है। ऐसा 
रचारखना फिर भी पाशविक वदल क्षेना है। आप उस 
पिताक्षो दया कहेंगे ज्ञो पास खड़े धोते हुए अपनी पुश्रीके 
शीलको घिगड़ते देखे, भोर जो उसकी रक्ता करनेको पुणे 
योग्यता रखता द्वो ! झोर क्‍या शआआप संतोषित हो जांयगे 
यदि व उस धातको प्रमाणित कर दे कि उसकी पुत्रीने 
किसी प्रकार उसकी धवद्देलना की थी !* (दि वैक्रपूसी 
घोफ रिल्ीजन पृ० ३०-३४ )। 
मेरे ,विचारमें तेकफेब साहपने एक दयाक्ष परमेश्वरके 
शासनकर्ता होनेके खडनमें कोई धात नहीं छोड़ी है । अतः अब 
मैं परमेश्चरके उ्टिफर्ता होनेके सिद्धांतकी खोज प्रारंस करता हैं। 
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श्रबे यह प्रशाण, जिसके द्वारा ईश्वरके भक्त सश्कित्तोंके 
सिद्धान्तकी पुष्टि करना चाहते हैं, एक प्रकारकी संसार ओर 
घड़ीको सदशता है क्षर्थात्‌ जैसे विदून धड़ीसाजके घड़ी नहीं वन 
सकी है, उसी प्रकार विदून किसी सष्टिकर्ताके संसार नहीं वन 
सक्ता है। भ्रस्तुः जो कुछ न्य(य खष्टिकर्त्ताकी पुष्टिमें हे, बह 
केवल इसीप्रकार है । ओर यह भी विशेष भिर्वेत् प्रकारका 
न्याय है। कारण कि प्रत्वेक न्यायपेत्ता इस चातकों जानता है, 
. कि उदाहरण ( सदशता ) कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है । हम 
पपने द्वितीय व्याख्यानमें देख छुके हे कि व्याति ( एक यथार्थ 
स्‍्याय संबंध ) का होना न्यायके,परिणामकी पुष्टिके लिए आव- 
| श्यक दै। यह चास्तवमें सार्वभोम सलसिद्धान्त नहीं दे कि 
प्रत्येक पदार्थंका कोई रचबिता ५ उत्पादक ) होता है। आप उस 
भोजन पर्व ज़लक्नी वावत क्या कहँगे ज्ो मनुष्यों ओर पशुओं 
के पाचनालयम जाकर भल मूत्र वन जाने हैं ! क्या यह कार्य्य 
किसी देधी देवताका है ! शरीरमें अन्य प्रकारके मल भी होते 
हैं। में यह ऊमी नहीं मानूंगा कि कोई देवता मठुष्य और' 
पश्ुके पाचनालय ओर आँतोंमें घुस जाता है ओर यद्दां स्वयं 
मल्को बनाने, एकत्र, करने ओर व्यय फरनेमें संलन्न होता 
है। थ्रव यदि; यह - घुणित कृत्य किसी देवी देवताका नहीं है 
छुतरा विविध प्रकारके श्रशों ओर पदाथोके एक दुसरेके साथ 
मिक्ने ओर अपना अपना प्रभाव प्रकट नतीज्ञा है. 
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थ्र्थात्‌ यदि द्वाजिमा केवल शारीरिक और रासायनिक छलका 
भतीजा है जो कि पायनाल्य श्रांतों आदिमें जारी है. तो यह 
कहना नितान्त असत्य है कि नियमानुसार पदारथोका कोई 
इ्यिता था घड़नेवाला होना चाहिए । यह विवाद खर्य इस 
संसारके सश्िकर्ताके संवंधर्म पूर्वापरविरुद्ध है कारण कि 
इस नियम पर कि प्रत्येक्ष पदाथेका कोई ग्चयिता अवश्य द्वोना 
चादिये इस संसारके छष्टिकर्ताका भी कोई सचयिता अवश्य" 
भ्मावी है। प्रोर फिर उस ग्वयिताके स्वय्रिताका भी एक रच- 
यिता भोर फिर इसीप्रकार भ्रागे भी । इस पेचसे छुटकारा उसी 
समय मिल सक्ता है जब हम यद्द समसे कि इस ससारका 
सूश्िकिता किसी अन्य कत्तो पर अधपलम्बित नहीं दे पर्धात्‌ 
ध्तंत्र है। परन्तु यदि प्रकृति पक्त स्वतंत्र सश्कितोकों उत्पन्न 
ऋफर सक्ती है तो यद्द कोई अचसम्मेकी वात नहीं है कि वद एक 
पेसे संसारका उत्पन्न कर सके जो भपने भस्तित्वमे हर प्रफारसे 
पूर्ण दं। ओर उन्नति शीक्ष होने और भंविष्यरमें ज्ञारी रहनेकी 
योग्यता रखता हो | इसका केवल यही अर्थ है कि यदि सष्टि- 
वध्तकि विपयमें हम यह घिचाए कर सक्ते है कि धह किसीका 
दनाया हुआ नहीं है तो यद्द माननेमे वि यह संसार नित्य पौर- 
अविनाशी दे किसी प्रकारकी मानसिक पवन न्यायके सिद्धांतोंको 
अपददेलना नहीं होती है। यद प्रभाणित दो चुका है कि आया 
और पुदुगलके छुद्से त्षद्र अंश, चाहे उन्हें परमाणु फहें अथवा 
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'फन्य किसी नामसे कहें विभागोंसे रहित हैं एवं इसलिए भवि- 
"जाशी हैं। न वह किसी प्रकारसे घंढे जा -सक्ते हैं कारण कि 
उनमें कोई अश नहीं हें जिनके एकच होलेसे उनका वनना या * 
- घनोना संभव हो। विशुद्धाम्राकी वात, जिसको अशुद्ध अब- 
स्थामें संसारी भ्रात्मा कहते हैं [ विशुद्धात्मा ( 5077 ) श्रात्मा 
( 800! ) झौर शरीर ( 8007 ) का भेद पाल रसूलने १-थेसे 
लोनियन प्रध्याय ५ आयत २३ में दिखलाया है ] ओर भी विंशेर 
_ एस्पमें श्रदूभुत है, कारण कि उसका बनानेवाल्षा 'भी एक 
विशुद्धांत्मा है। 'विशुद्धात्मा एक पत्तमें नित्य ओर से अन्य 
पत्तोमें शून्यतासे उत्पन्न किया गया पदार्थ क्योंकर हो लक्ता है !' 
मेरे विचारमें यद रेद्धान्तिक सूखताकी सीमा है। ' | 
तो फिर मलुष्योंके पुएय व पाप छत्पोके शुभ अशुम फल 
कददसि मिलते हैं ! हाँ | वास्तवमें कहांसे मिल सकते हैं यदि" 
“उसी द्वारा नहीं, जो उस मनुष्यको जो एक वृत्तकी शाला पर 
.चैठ कर उसकी जड़ काटता है, दग॒ड देनेदे; लिए डिम्मेवार है । 
यदि में अपना हाथ भ्रप्ति पर रफ़खूं तो मैं झपनी मूह़ताका हीक 
डीक नतीजा बता सक्ता हूँ, इसके पदहिले क्लि छोई झाकाशी 
जज उसको ढूँढ़ निकाले । प्रकरति सर्व शक्तिमान है। उसको 
अपने अभियुक्तोके लिए न ज़जकी, न पुलिसकी, और न कारा-' 
गायों होकी आवश्यक्ता है । उसके दृणह तत्काल सही, झौर . 
कभी न वदलनेवाल्ते होते हैं। यदि हमको यह विदित दे ज्ञावे - 


नल] 
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कि उनकी कहाँ खोज क्षरें तो हम उसके निरशयोमि कभी गठताती 
नहीं पावेंगे। घद मनुष्य जो ऋूर भौरस्वार्षी दे, जो अ्रधम रीतिसे 
ज्ञीवन व्यतीत करता है, ज्ञो निर्देशतासे प्राणियोंके दृदयोंको 
पीड़ा पहुँचाता है, इस वातसे अज्ञात हे कि भाग्यका विधाता' 
इसके सर्व पापाचरणोंक़ों कर्मके स्वयं लिखे जानेवाले खातेमे 
मिसकी बाकी संदेव अपने आप निकलती रहती है, लिखा 
करता है । उसको हसका दिखार नहीं है कि उसको पवित्र 
माहुपिक भावनाएँ धीरे धीरे दुए झावरणों प्रोर हुु्ो्में पद- 
की ज्ञा्ती हैँ । ओर उन दारुण परिवर्तनोंका उसे तनिक ध्यान 
हीं है जो उसक्नि अभ्यंत्र क्रा्मोण शरीरके निरुपणम गठित देा 
रहे हैं, जो इस वाह्य चोक्षेके छूटने,पर उसको दुर्गतियों और 
हुःखदायी स्थानों पर सच ले ज्ञांयगे। घद मनुष्य ज्ञो पविष्र 
हुदय है ओर अपनी इच्छाफा निरोध करता है, इसी प्रकार 
अपने पुएय छत्मोंसे प्रभावित होता है । घद उन शक्तियोंको 
उत्पन्न फरता है जो उसको भविष्य जन्म प्ानन्द एवं 
 छुखदे स्थान पहुंचायेगीं। ओर अतन्‍्त: पुदुगलके ध्रात्मासे 
सस्पूर्णतया विलग हो झाने पर मोज्त प्राप्त कराऐँगी। इस से 
कायये ऋमके लिए किदी जज अथवा मजिष्ठेश्की आवश्यक्ता 
नहीं हे । विविध द्ृव्योके वित्रिध गुण जीवोंक़ो उनके दुग॒य 
पापका फ प्रदान फरनेके लिए पूर्णतया उपधुकर। 
यदि एंध्वरभक्त जरा धीरज्ञ धरदे अपने मनसे यह प्रश्न पूदे 
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कि उसके परंमेश्वरने'इ्स संसारकों क्योंकर उत्पन्न किया 
अ्रथवा घह दंड श्रथवा पुरस्कार ( सुख ) क्योंकर देता है 
तो पह अपने दावेकी नि्वेलताकों स्वयं देख लेगा । फायण कि 
सशिकर्ता ४४घर पक विशुद्धात्मा है. जिसके अशोद्धे एकत्र फरने 
घ्रोर पदा्थके गढ़ने वा मजुष्योंकी दशाओकों रचनेकेलिए 
हाथ नहीं हैं। उसके श्रतिरिक्त परमात्मावस्था विशुद्धताकी 
सम्पूर्णता है। ओर उसके सम्वन्धमें यह विचार नहीं किया जा 
सक्ता है कि चह मनुष्यों ओर पशुओंके शरीरोक्ों पेसे निःहष्ट 
स्थानों पर जैसे कि कोई कोई गर्भाशय प्त्यक्षतया होते है अपने 
हाथसे पलानेम प्रसन्ञ होगा परन्तु अभी एक ओर मुंजायश 
धर प्रेथोके शब्दार्थ लगानेवालेपेः लिए अवशेष रह जाती मैं । 
घोर तह खय ध्रात्माके छर्मोंका उदाहरण है। अब में उसको 
यह रहते एुए खयाल फरता हैं कि जिस प्रकार पश्ात्मा अपने 
पोद्गठिक शरीरफे अवयबोफो कार्यरत करती है यद्यपि उसदो 
हाथ पाँव नहीं होते, उसी प्रकार तुमको उशिक्रत्तफे रत्य सम- 
काना चाहिए। परन्तु इस स्थान पर सी एक झावएयक वारड़ी 
उपेत्ता मर दी गई है । और वद यह है कि र्दाहरण कोई प्रभाण 
नहीं ऐ। तिस पर भी यह उदाहरण दी छापे दोफ नहीं हे । 
फाणा कि यह एक अत्यन्त उपयुक्त अन्तरडी उपेत्ता करता दे 
व प्रमेश्घर जोर पक संसारी आत्मार्मे पाया ज्ञाता है। वह 
अंतर २ ह १५ कि एफ सेसारी जीदमें शात्मा हो अभ्यतर सद्म 
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श्रीरोंके द्वार वाह शरीरसे क्रिया (हत ) की तालियों एवं पेचो 
से कसा हुआ है, ज़व कि 9वर पूरणरुषेण मुब॒त है, अंत सपे' 
प्रफारके धंधों भ्रोर जकड़नेवालि तारों श्रोर प्रत्येक प्रकारके सदन 
पव॑ स्पृल्न शर्रोंसे विक्षण है। ससारी आत्माके इस भकार, 
नाहियोते एवं उनके द्वारा हाथरप्पाँचोंके गठतसे वंधा होनेंकेी 
कारण इसकी हर प्रकारको क्रियायें एक दम ही शारीरिक अप" 
यवोंके हसन चलनकी कारण होतीं हैं। परन्तु एक चिशुद्धात्मा 


 भैसा कि सूप्टिकर्ता समझा जाता है; पैसे अथवा किसी प्रन्य 


प्रकारसे क्विसी पदार्थसे बन्धनयुक्त नहीं है, ओर इस कारणवश 
किसीके दृस्तपगोंकों क्रियामय नहीं कर सकता है। इसके अति- 
रिक्त यदि इसको अद्पसमयके लिए विधादाण भान भी लिया 
जावे कि सश्कर्ता सप्टिसे एक संसारी प्ात्माके सदश वन्धा 
हुआ है, तो भो हा्थेके न दोनेके कारण उसकी कियाये सदैव 
फल्नदवीन होगी फ़ारण कि द्वार्थोके न होनेसे न धह पदाथोको 
प्रकड़ सकेगा, व उनको मिल्ता सकेगा घोर न किसी पदार्थको 
घढ़ हो सदेगा, जिससे कि वह कुछ भी नहीं प्रा पायगा | 

धम देख चुकें दे कि परमेश्वरकी विश्युद्धतका शुण सप्धि 
उत्णदक गुणसे जो उक्षमें म्राना जाता है नितांत विरोधी है। 
परन्तु क्या उसका पूर्ण ध्रावन्‍्द्‌ उसके रचयिता और कर्ता हपों 
सर्देतर संलग्न रहनेके गुणसे कुछ कम्र विरोधी है ! हुए 
अपर जानते हैं कि पूर्ण आनन्द चैराय से स्पूर्णपना प्राप्त करमे 
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से ही सम्भव है। भ्रस्तु; वह मनुष्य जो कि कालके एक सिरेसे 
दूसरे सिरे तक एक ज्ञण भी अपने लिए नहीं पाता आनन्द्से 
पूर्ण नहीं माना जा सक्ता है । 

मेरे पास इस व्याख्यानमें इस विषय पर भ्रव विशेष वक्तव्य 
करनेका शवकाश नहीं है। परन्तु वस एक दी प्रमाण इस प्रश्न 
को तय करेतेके लिए. उपयुक्त होगा यदि कोई मलुष्य उस पर 
शांतिके साथ ध्यान दैगा। ओर चह यह दे कि लक्षणों झोर 
गुणोंकी धपेत्ता एक आत्मा दूसरी भ्रात्माके समान है । भ्रस्तु:.. 
यदि सष्टि रचना एक श्रात्माका कतेन्य हो तो चद आत्माओंका 
भी कर्तेव्य होया । इस अवस्था प्रत्येक आत्मा सप्टिकर्ता होगी 
जो किसी रूपमे ईपदरसक्तका दावा नहीं है।..._ 

यह समत्त ओर इनसे भी बड़ी कठिनाएयाँ सष्टिकर्तों 
ईघरके भक्तोने अपने लिए शास्त्रोंक शब्दाथ लगानेसे, जो उन 
ध्रधामें कमी लिखे नहीं गए थे, उत्पन्न करलीं हैं । 

में यहां पर विविश्र शश्वरवादी प्रन्थोंके वाक्योद्धारासप्टि- 
कर्ता ईएचरके गुर्णोक्तो प्रसट करूंगा:- 


( यशव्या ४५४ । ७ शन्‍जील )। 

(३२) “खो भेने उन्हें बद दिवम दिये जो भक्ते न थे। और 
इदह परिणाम दताए सिनते दा जीते भ रहें । 

एजेफिएल २० । २४ एक्ीज् )| 


गा. 
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(३) शव यहोचाह पृथ्वी पर मलुप्यकों उत्पष्न करनेके 
८*.. कारण पछ॒ताया, घोर धत्यन्त खेदित हुआ ।” 
(इंजील, पैदायशकी किताब £ । ६ )।.. 
(४) "मैं खुदावन्द तेरा खुदा (प्याल्न खुदा है जो पुखोके 
दुष्छुग्मोका बदला उनकी सन्तानसे तीसरी पथ चोथी 
पीढ़ी तक उनसे जो मुझसे ढेंप करते हैं, क्षेता हूँ !” 
( इन्‍्जीज, इसजिस्ना ४६ ) | 
(४ ) “क्या कोई ध्राफत सिर पर भाषे, भोर $शवरने उसे 
न भेज्ञा हो ।” ( इन्‍्जील, अमुस ३६ ) । 
(६ ) “उसने प्राफतके फरिश्तोंकी मेज कर उन्त पर अपना 
| अंति घोर फोध, घोर कोप झोर फट पर्षा डाला । 
उसने अपने फ्रोधफे लिए एक मागे निकाला । इनकी 
जानको झत्युसे नहीं वाया वर्क उनकी ज्ञामे भरीवे: 
सिपुद की | ।” ( इन्जील, जवर २८ | ४६--४० ) | 
उपयुद्धिखित भ्रायतें मुकृहस इन्जीलकी है | कुरान शरीफमें 
कषी ऐसा फहा हैः- 
(१) “जो छुछ फष्ट तुम पर पढ़ता है वह खुदाने भेज्ञा 
है” ( बचाव ४२ )। 
(२) हमने दोज़ख ( नके ) के जरिए बहुतसे ड्िल्नात घौर 
मजुप्योंको उत्पन्न किया है।” (आयत १८० बाद ४५) । 
( >े ) “वह भर्ुष्य जिससे खुदा गलती फरायेगा कोई रह- 
३७६ 


संगम 


: बरी ( मार्ग ) न पायेगा ।” ( आयत ३३ बाव १३ )। 
(४) "जिस किसीको खुदा चाहता है पथश्रष्ट फरता है, 
और जिस किसीकी वद चाहता है उसकी रहवरी 
- करता है।” ( आ० ६० बाव १६ )। 
(४) “बह बात जो हमने कद्दी है पूरी की ज्ाचेगी कि मेंने _ 
- कहा कि वास्तवमें दोज़खको जिज्ञात ओर इन्सानोंसे 
विल्कुल भर दूंगा ।” ( सूराखिज्दा )१ 
हिन्दुओंके शास्त्रोंमें सी यह लिखा है;- ह 
“बह उन भरनुष्योंसि शु कृत कराता है जिनको घह संसार 
“से ऊपर ले जाना चाहता है. और उनसे अशुभकृय कराता 
है जिनको वह संसारसे नीचे परकना चाहता है ।* 
( कीप० उपनिपद्‌ रे८; सि० सि० फि० पूछ २१२ )। 
हिन्दू पुराण अपने घर पर छुलका दीफा भी लगाते है, 
जैसे समुद्रके सथने पर उसका एक सुंदर स्व्रीके रुपमें प्रकट 
होता जब कि उसने असुरोंकों छुल कर अम्ठत पीनेसे रोका दही 
नहीं जिसके थे देवताशोके कौलके अनुसार अधिक्षारी थे बढ्कि 
. राहुका शीश भी काट डाला, जिसने छुलको जान कर एक 
भूँद अम्रतका किसी तरहसे प्राप्त कर लिया था । " 
इस प्रकारके क््तणु ईप्वरके उन शाज्लोंमें जिनका उल्लेख 
किया गया है पाए जाते है । मुझे नहीं मालूम हि आपने हक्सत्नी 
सादवके प्रन्थ पढ़े वा नहीं, पेरन्तु उनमेंसे एक्मे उनने हमारे 
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चिपयके सम्पेधम कुछ उपयोगी शब्द फिणे ै। चद्द लिराने हूं 
( सायंस एंड हीत्र टेडीशन पृष्ठ २४८ )।- 
"मेरी सम्मतिमि उन सज्लनोंकी, जिन पर ईण्परीय गुण 
भूपित बताए ज्ञाते है, संप्या नहीं पहिक्त श॒ग हैं, जो। 
विचारने योग हैं। यदि परमेःबरीय शक्तिम साधारण मदु- 
यो पपेत्ता कोई विशेष उश्य नेतिक शुण नहीं है; यदि 
ईश्वरीय बुद्धि इस सीमाकी, द्वीव समरक्की गई है कि घह 
स्तवये भ्रपने कृ््योंके परिणामोंकों नहीं सोच सक्ती दै। यदि 
सष्टिकर्ता भ्रपनी दी अनंत शक्तिसे उत्पन्न किए प्राणियोति 
सख्त फ्रोधित हो सकता है, ओर अपने उन्मच कोर्प: 
निरफ्राधोंका प्रपराणियोंके साथ नाश कर देता दै; अथवा 
पद सगे अपने प्रापको किसी एरवीय वा पाश्चिमात्य भन्यायी 
राज्ञाके सदश सेंट वा भद्दी ख़ुशामदंस प्रसभ् होने देता है; 
सत्तेपतः यदि वह त्तणिक मनुष्योंसे फेशल शक्तिमें प्रबल 
है ओर नैतिक इष्टिसि उत्तम नही है, तव विश्वस्ततः हमारे 
लिए ध्ावस्यक है कि उनके प्रमाणपप्रो पं चिट्टियोंको 
ज़रा ध्यानले देखें, ओर उनके प्रश्तित्वकी ठीक हीऊ सात्ती 
के अतिरिक्त ओर किसी प्रकारकी सात्तीरों न मारने ९ 
में नही समझता कि भ्रव इस विपयके सस्वेधर्म विशेष 
फहने छुननेफी भावश्यक्ता है। पद प्रद्मत्त प्रकर है कि इस प्च- 
सर पर भी भ्रमकी जड़ शासत्रोंका असत्य श्र ही है, जो उपर्यु- 
१७८ हे 
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'सोडिखित सवके सद विदून किसीकों छोड़के कथानकरुपमें 
- लिखे हुए हैं। में वरीय विषयका झाथे भी जरा देरमें बता 
ऊंगा, परन्तु में चाहता हूँ कि आप इस बातकों समझ में कि 
“ मोत्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं हैं जिसको काई व्यक्ति हमारे बाहर 
से दे सके। इृश्द्ियनिरोधके द्वारा इच्हाओंका विध्वेस करना 
ही निर्वाण प्राप्तिका . कारण है न कि किसी दुसरेको कृपा व 
धतुभद | पोल्लस रसूलकी शिक्षा हैः- 
“थ्रात्मा खय॑ हमारी आत्माके साथ मिल कर सात्ती देता 
है कि हम परमे्वरके पुत्र हैं। ओर यदि पुत्र हैं तो उत्तरा- 
धिकारी भी -हैं । अर्थात्‌ परमेम्वरके उत्तराधिकारी पवे 
अधिकारतमें मंसोहके शरीक, वशतें कि दम उसके साथ 
दुख उठाए। जिससे कि उसके साथ जक्षाल ( ईश्वरीय ) 
. प्रदभीषाएे। ' ( रोमियों ५। १६-१७ )। 
पुन; २-टिमोथीके शेरे अध्योयकी ११-१६ आयतोंमें वह 
लिखता हैः-- ' ह 
“सत्य वात यह है-जब हम उसके साथ भरेंगे तो उसके 


-. साथ जीवित भी होगे ओर यदि दुख सहेंगे तो उसके 
खाथ राज्यभोग मी करेंगे 


. २-करन्थिओ अध्याय ४ आयत १० में वह लिखता हैः-- 
' “हम प्रत्येक समय अपने शरीरमें मानों ईसूक्री मृत्यु लिए 


फिरते हैं जिससे क्लि ईशूक्ा ज्ञीवयग भी हमारे शरीर 
ब्रकट हो 


२७९ 


अतहमतन- 


यहा पर भाव प्रभ्येवर मसीहकी कृपासे है न किसी सिफा- 
रण फरनेवाक्षे पाह्म दरवासीेकी हृपासे, क्योंफि कुरान शरोफर्म 
मुहम्मद साहवने खूब कहा है।-- 
“उस द्विसका भय कर, जिस दिन एक श्रात्मा दूसरी 
भात्माकी बाकी नहीं चुकायगी । शोर न उनकी कोई 
सिफारिश छुनी जायगी, न कोई प्ुक्ति-सूल्य लिया जायगा ! 
शोर न उनकी सहायता फी ज्ञावेगी ।/(_ --खूरा बकर ) 
५कोई आत्मा अपने आपके अतिरिक्त प्रन्यके ज्िए पुरुय व 
पाप नहीं प्राप्त करेगी । ओर न क्षपराघसे दी हुई एफ 
धात्मा, दूसरीका वोक उठायगी ।” ( सराभ्रनाम )। 
एन्जीलके नूतन भद्ददनामेम भी ईसूने ऐसा कद्दा है।-- 
(१) “यदि तुम मुझसे प्रेम रजते हो तो मेरी आज्ञाओं पर 
अमल करोगे ।” ( यहुत्रा १४७॥ १४ )। 
(२) ' जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों 
मुझे प्रभू [प्रभू | कहते हो ।” (छुका ६६ )। |, 
(३) “और जो धपनी सत्लीव उठा कर मेरे पीछे नहीं 
चलता बह मेरे योग्य नदी ह ।" ( मत्ती १०३५)। 
(४) “और में अपनी मान्यता नहों चाहता ।” 
( यहन्ना 5। ५० )। 
(५ * ) यदि तुम पश्चात्ाप ने करोगे तो सब एसी तरह नष्ट 
धागा! (लुक १३१३ ।। 
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(५.५ 3. लन्+ णथ ० ओ ईश्वरकी वाणी सुनते ओर उस पर 
....प्रमल करते दें।” ( छुकी ११४२८ ) । 

भर दिन्दू धर्मफी तो सदैव यह शिक्षा रदी है कि निर्वाण 
ज्ञान ओर घारित्र द्वारा प्राप्त होता है, न कि किसी अन्यकी 
कृपा या अगुमहसे । जदां कहीं तुम इस सम्बंधमें शास्त्रोमें अचु- 
प्रदका उल्लेख पाशोगे चहा तुमको उसका इशारा स्वयं 'आत्माके 
ध्रभ्यंतर परमात्मापनकी ओर मिल्लेगा । यद्यपि शब्दोंके वास्ति- 
विक अधेका गुप्त अलट्वार एवं कथानक्ों द्वारा अप्रगट होना 
विशेष सम्पव होगा- 

यथार्थता यह है कि सर्वेशता, अमरत्य, ओर परमानन्द्‌ 
भात्मा होके स्वाभाविक गुण हैं । ओर उनरा वाहमसे प्राप्त 
होना असम्भव है। फ्ात्माकी अशुद्धताकों दुर करवी उनको 
पते भीतर द्वीले निकालना पड़ता है | उनका किसी प्रन्यकों 
मूल्य देकर था फिसी धन्य मार्ग द्वारा प्राप्त करना दुद्धिगमस्य 
नहीं है। वद वंधन भी जो धमारे स्वाभाविक शुशशोंकी प्राप्तिमें 
बाधक होते हैँ हमारे स्तय॑ प्रयक्षोंके मतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
नष्ट नहीं दा सकते हैं, कारण फि वे पूर्णतया एच्छ्ा ओर फपायों 
दोनोंसे रहित होनेसे नाशको प्राप्त दोत्े है । 
* में य्याल करता हूं कि यद्द उपयुक्त होगा कि में इस विषय 
में यह प्रकर कर दूं कि दो प्रकारकों झआात्माएँ संसारमें पाई 
आती है;-- 


रे | 


भप्तहमंत- 


(१) घह ज्ञो कमी न कभी मोक्ष लाभ अवश्य करेंगी; 
जिनको 'भव्य' कहते हैं। भोर ँ 
(२) चह जो कभी भोत्ञजाम नही कर सकेगी; जिनकी 
'झभव्य कहते दें | 
भव्य और सब वातोमे भष्यात्माके समान दी हैँ। परन्तु 
धतभाग्यताचश उनके कम्मे ऐसे घुरे दें जो उनको कभी भी आत्म- 
एामफा सान नहीं होने देंगे । इस प्रकारकी दो तरद्की श्रात्मापँ 
पोती हैं। एक घह जिनको यथार्थ छान संदेव घुर मालूम होगा, 
शौर इसकारण वे उसकी ओर फ्रमी भी लक्ष्य नहीं देंगीं। 
” और दूसरी वह जिनके यथार्थ श्ानसे अरुचि तो नहीं होगी 
परन्तु उनको कमी भो उसके प्राप्त करनेका अवसर उपज्ृब्ध 
हीं दागा । यह अभव्य शआत्माश्नोके सम्बधमं है जो कहा 
गया दे कि- 
“हमने दोजखके लिए प्नन्त जिन्नात शोर भरुष्योंको 
उत्पन्न किया है? ( अदकुरान चाव १६ आए० १८० )। 
उनकी आत्माका प्रकाण की प्राप्त नहीं होगा । और इस 
कारणवश संसार ( आवागमनके चक्र ) से निवाज्ञनेका पार्म 
उन्हें नहीं मिलेगा | तिसपर भी काई बाह्य ईएवर वा सश्टिकर्ता 
उनके ,सनातनी वंधनका कारण नहीं है। उनके कर्म खप 
उनके मार्गम रोहा घन जाते हैं, ओर उन पाँच ज््धियोंकी 
आपएंसि जिनका उल्लेख हम भपते तृतीय व्यास्यानमें कर चुके हैं, 
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उनको विल्ग रखते हैं । ल्लव्धियोंकी प्राप्तिसे ही पेश्वरीय दया 
या प्रसाद ( 0770० ) के सिद्धांतका सस्बंध है । फारण कि पे 
खाध्याय, तके वितर्क अथवा भध्ययनसे उपल्वष्ध नहीं हा सक्तीं 
है। घद स्वयं शांति ओर बुद्धिकी उत्हृष्टताके लिए आवश्यक हैं, 
जिसके विदून सत्य असत्यक्ा अन्तर नहीं जाना जा सक्ता है, 
शोर न यथाथ शान भात्माको अगीकृत हो सक्ता.है। फिर वह 
- कैसे प्राप्त हे! सक्तीं हैं ? दया, ओर केवल दयासे हो। अर्थात्‌ 
छये॑ आत्मामें- दया शर्थात्‌ ऐेश्वरीय प्रसादके श्ंशके प्रकट 
दानेसे । ओर किसीके प्रसादसे काम नहीं चलेगा । प्रत्येक 
झात्माकों अपने ही भ्रस्तित्वमें उस परमोत्कए इंध्वरीय गुणकों हे 
प्रकट करना चाहिए। ओर इसकी प्राप्तिका मार्ग केवल एक ही 
है। भर्थात्‌ क्षमा ओर दयाके दो उत्तम नियमों पर अमल 
करना। यहाँ पर भद्विसाके सिद्धांतक्षी उपयोगिता झलक ज्ञांती 
है। कारण कि दूसरोंजो मार डालने, हंगड़ा कश्ने, दा पीड़ा 
पहुंचानेसे विल्षग रहना ज्ञप्ता ओर दयाका यथार्थ कर्तव्य है। 
इसलिए जो अदिसा पर प्ममल करते हैं केवल ये हो निर्धाण 
- प्राप्त करनेके अधिकारी हैं । फारण कि वे सरलता पू कफ शेबरीय 
दयालुताकों प्राप्त कर हेँगे लो उनके आवागमनदा अन्त कर 
देगी । 
देयाका सिद्धान्त इस प्रकार खर्य सर्द साधारणके विश्चास 
के विपरीत दे। ईवरके खरूपमें निम्न हा जानेके [सिद्धाम्तके 
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असहभत- 


विषयों भी सत्य यह है फि बह एक गुप्त शिक्षा है जिसका 
अर्थ 'फेवल इतना है कि श्रात्मा स्वय परमात्मपद एवं उसके 
प्रतापफो प्राप्त कर क्षे ! कारण कि दो श्रथवा अधिक यथाथे 
सत्ताओंका एक दूसरेम लय दो जाना किसी प्रकार भी सम्भव 
नहीं दा सक्ता। दूंदके समुद्रम मिल जानेफका दृश्टात्त वृथा दे 
कोर उस वातका यथार्थमं खण्डन फरता दे जिसकी पुष्टि इस 
फे हारा चाही ज्ञाती है । कारण कि समुद्रका वास्तविक अर्थ 
बूंदोंका समुदाय ही ह जिसमें एक ओर धूंदके पढ़नेसे मोजूद 
घुदोंकी संख्या खतः अवश्य वह ज्ञायमी । 
कुछ सक्यव यह ऋदते दे कि वे श्वरके दृशनके अमभिलापी 
हैं। यह भी गुप्त शिक्तावाल्ते हैं, जिन्होंने अपने पुर्वेजञोके पाले 
फारिक वरव्यक्षों उसके शब्दांथर्मं प्रहण फिया है। कारण कि 
दूसरेका दशन वा मिलाप त्ञण दो तज्णफे लिए ऐन्रिय उत्तेजन 
छुख उत्पन्न कर सक्ता है जो यथार्थ श्राननदसे उत्तना दी विभिन्‍न 
है जितनी कि खड़िया मिट्टी दही (पनीर, से। वास्तव यथाय आनंद 
श्रात्माका गुण है ओर प्यो ही कोई मनृष्य उसे अपने स्वभाव 
से विल्नग बाह्य वस्तुओं हार प्राप्त फरनेफा विचार छोड़ देता 
है त्यों दी एकदम उसका उसे भान होने लगता है। भस्तु। जब 
) वक दृम्त उसकी झपने ख्भावसे पृथक थाह्म वस्तुओोमे खोजते 
हैँ ओर जब तल्‍ उसको किसी $वर वा £बरके दरशीनसे कस 
करना चाइते हैँ तव तक उसका भान नहीं दो सकता है। और 
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हम उस व्यक्तिके संवंधर्म क्या विचार करें जो मनुष्योंकों वर- 
दान देनेका प्रण॒ करके उनसे अपनी उपासना करावे। पया वह ' 
अपने  स्वभाचमें पूर्ण ओर सिद्ध दो सक्ता है! नहीं, कदापि 
नहीं । चरना उपासना करानकेी इच्छा क्यों ! वह अपने भक्तोंकाः 
सच्चा हितैषी भी नहीं हो सक्ता है, कारण कि वह सप्स्त अनु 
प्रह जो आत्माकों किसी वाद्य शक्तिह्वारा प्राप्त दो सक्ते हैं इन्द्रिय- 
ल्ोहुपता वा विष्यवासबात्नी क्ोटिमं आजाते हैं, जो चित 
फल है। इ 
में विचार' करता हैँ कि यहां सी-यह प्रकट है कि 
गड़वड़ हारे शास्तोके शब्दोका भ्रामक अर्थ लगानेसे उत्पन्न हुई 
है। छा में गुप्त रह स्यवाले शास्त्रेकि ईैश्वरविषयक विचारकों 
हल करूँगा। 
इंवरके लिए फारसी शब्द खुदा है जो एक सार्थक संज्ञा 

_( शब्द ) है जिसके अर्थ स्वतंत्र ( अर्थात्‌ स्वजातिमें खित 

रहनेवाले ) के हैं । यह अवश्य ही विशुद्धात्या वा जीवनकी ओर 
छत्तय करके है, जो भपता ज्ोत श्राप दी है ओर सनातन है । 
शब्द जेदोावा ( विशेष उपयुक्त जाइवेह) का शब्दाथ जीवित 
सत्ता दे ( दि जोस्ट कैंगुणन ओफ सिम्बन्न इज़म १। ३०२ )। 

यह अर्थ यद्दोदाहका जीवनके लक्तणसे पूर्णरुपेण प्रुताविक है, 
जो खभावले प्रमात्मलतरुप है जैसा कि दम देख चुके हैं। 
जेहोवाने स्वयं कट्टा हैः-- 


अमन 


ब्८ट५, 
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"जिससे कि तू. प्रशु अ्रपने परमेश्वस्से प्रेम रपज्े ओर 
उसकी घाणीफ्ा ४उ्हुक दो और तू उससे लिपटा रहे कि 
चह तेरा ज्ञीवन, भर तेरी वयसका वढाव है !” 
हैं ( इसतिस्ना ३० | २० )। ., 
दज॒रव ईसाने भी कहा हैः-- 7 
"क्यामत भ्रोर जीवन तो में है ।” ( यहुज्ञा ११।२४५ )। 
पोलुस रखूल मसीहका उल्लेख इन शब्दोमे “जो जीवन 
है।” करता है। ( कलसियों घाव ३ ध्रा० ४)। सबसे पूर्ण 
सार्थक नाम ईएवरका “में हू” है। यह दिए, पारसी, यहदी ओोर 
ईसाई चारो धर्म एक समान पाया ज्ञाता है । इशावास्य उप- 
निपद्‌ ( मंत्र १६ ) सिखाता है क्रि+-- 
५यो5सावसो पुरुष४ सो5हमस्मि ॥" 
ज्ञिसका भ्रथ यह है कि।-- 
“वह पुरुष जो जीवनमे रहता है 'भहम! 'में! ( णर्थात्‌ - 
परमात्मा ) ओर 'अस्मि! “में हूं” के नामसे जाना गया है 
( जो सत्ताक़ो प्रकट फरता 0 )।" 
से० घु० 8० ( श्शावास्य उप० )। 
यह माधवाचार्यके वक्‍तव्यानुसार ( 0॥॥0 ) ईप्चरके 
अरूषित नामका मंध है.-सोहमस्मि ( में हैं ज्ञो हैं। )। 
दृस्मनद बश्तमें यह लिखा है -- 
तथ जरदुस्तने फहा-ऐ पविन्न प्रहरामजुदा ! मुझे प्रपना 
३८६ 
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चह नाम बतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोचम, एवं सर्वोत्कष् 

, और जो भ्रार्थनाके हेतु विशेष फलदायक है।” 

“अट्रामज़दाने इस प्रकार उत्तर दियाः मेरा प्रथम नाम 

अहमी' ( में हूँ ) है ।.... «ओर मेरी दीसवां नाम 'अहमी 

यद्‌ भ्रहमी मजदाउ ( में चह हूं जो हूं म्रजुदाउ ) है !” 

( होग्ज एस्सेज ओन दि पार्सीज़ पू० १६५ )। 

जैप्ला क्रि डावटर स्पीज्ल साहबरी सम्पति है (फाउल्टेन हेड 

ओफ रिलीज्ञन पृ० ७३ ) अहरा वा जेहोदा पक्क ही है। ओर 

अहराका ध्र्थ अहु (संस्कृत भछु जीवन ) का स्वामी है | 

यहूदियोंके सतके विषयर्म इम्जोलके प्राचीन अहदनामेममें खरू- 

जको पुस्तकम जेहोावा ओर सूसाका आपसी वक्‍ठब्य निम्नप्रकार 
अंकित है; 

.._ “और पूसाने खुदासे कहा कि-“दिख जब में इसरायलफे 
लोगोंके पास पहुंचूं ओर उनसे कहू कि तुम्दारे वाप दादोंफे, 
खुदाने मुझे तुडहारे पाल भेजा है भोर वे कहें कि उसका 
जाम कया है तो में उन्हें कया बताऊं !” 

४ ओर खुदाने मूसासे कहा कि में बह हूं जो हैं। ओर 
उससे कहा कि तू इसरायलके लोगोंसे ये कहियो कि में हूं 
ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।” ( खरज्ञ ३। १६-१४ )। 

अन्तत: ईसा भी !में ह? का उल्लेख अपने रहस्यमय वक्‍त- 

' ब्यमें करता है ज्ञिसको ईसाई समफनेमें चकराते है -- 


है (७9/ 


भ्रतहगत- 


"पूर्व एम्ाहीमके था में हूं /” ( यहुन्ता ८। ४८ ) 
जिस बदतव्यम यह फथन श्राया है घद एक वाद था जो 
भसा और यहदियोम हुआ था। ईसाने अपनी रहस्यमय शिक्षा 
कद्दा/-- 
' तुम्दारा पिता इबाहोम मेगा दिन देखनेशी प्राशा पर 
विशेष आनन्द्मय था। भ्रस्तु; उसने देखा प्रोर आनन्दित 
हुआ ।? 
इसके उपरान्तका उल्लेख यहुन्वाकों इन्जीलमे निम्नप्रकार हैं; 
“बहूदियोनि उससे कहा कि तेरी अवस्या तो प्रभी पचास 
घरेशी भी नहीं है फिर सुने इत्राहीमको किसप्रफार देखा ।” 
पाने उनसे कहा-में तुमसे सत्य सत्य फ्रह्ता हूँ। पूर्व 
धद्दोमके था में ं।” ( यहुन्ना ५। ५६-५८ )। . 
यदि तुम में है को उसी रुपमें गानों सैसा कि उसका भाद 
था। प्रधोंत्‌ एक सेशा वा ईश्वरके नामके रुपमें, जो जीवन है, 
तथ तुम उस मुशकिल ( परेशानी ) से बच जाओगे जो दूसरोंने 
ईसाके इस र:स्थमय घकतव्यमें पाई है। उस समय यह स्प् 
छ्षपमे यों पढ़ा जावेगा।-- 
“में है ध्ाहीमके पूर्ष था ।” 
शोर यद अर्थ चास्तवमें उपयुक्त मी है। ध्रव श्राप परप्ा- 


स्माको समझे ! उसका नाम 'ें हूं है, जो दि अत्यन्त 


प्राउतिक सार्थक नाम जीवसत्ताका है, ज्ञो यथाधओँ है सर 
श्८ट८ट 
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छीजिए कि आपने जोवन सचाको एक मलुष्यक्री तरहके कार्ये- 
कर्तो ईएयरके रुपमे कविकव्पनामें वांधा ओर उससे प्रारथना फी 
कि घह अपने लिए पक ऐसा नाम हूंढें जो उसके स्वाभाविक 
कतेब्योंका योतक दो । क्या भाप विचार सक्ते दें कि घह इससे 
- विशेष उपयुक्त वा योग्य उत्तर दे सक्ता है कि में वह हूं जो है' 
अर्थात्‌ 'में हूं जो हूं” झ्थवा संत्तेपमें केवल 'में हूं” में नहीं * 
समझता हूं कि जीवसत्तके लिए में हूं' से दिशेष उपयुक्त कोई. - 
ओर नाम हो सक्ता है। हम_हसप्रकार चक्रम्य भाग द्वारा पुनः 
' प्राचीन वैज्ञानिक ( 9000070 ) धर्म पर-चापस आजते हैं जो 
यह शित्ता देता है कि जहांतक जीवनके यथार्थ गुणोका संवेध है 
जीवाद्या ( साधारण आत्मा ) ओर परमात्मा पुण॑रुषेण एक 
, समान हैं। मुसलभावोंके यहां भी खुदाके वामोमेंले हम अलहर 
( घदद जो जीचनमय है ) अब्कयूम ( स्थित रहनेचाला ) ध्रदसमद 

( अमर ) अलश्रच्यल ( प्रथम ) ओर झलखिरः ( अच्त ) को 
- 'पाते हैं। इनमेंसे अन्तके दो नाम वही हैं. जो इन्जील ( मुका 
शफा १। ८) में दिए हैं जहां कहा है कि।-- 

' में प्रथम झौर झन्तिम हूं. अरथांत्‌ प्रारंभ और अंत हू जो 
है ओर जो था ओर जो झानेवाला है सर्व शक्तिमान ।” 
थशेयादह नवीकी पुस्तक (-इन्जील ) में भी यह लेख है।--- 
“मेँ प्रथम हूं और में भ्रन्त है। ओर मेरे अतिरिक्त अन्‍य 
कोई ईश्वर नहीं है।? (ग्र०४४७१६ )। | 
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यह कितने ही स्थानोंपर दुहरराया गया हैं ( विशेषतया 
यशियाह ४५) १२ ) के 
खूरा ज्ञास्यातमें कहा है।-- 
"में तुर्दारे व्यक्तित्वमें हूं परन्तु तुम देखते नहीं हो ।” 
वह कोन वस्तु है जो हमारे ध्यक्तित्वमें है, ओर ईश्यरफें 
गुण रखती है, यदि वह खय जीवन सत्ता नहीं है तो ?, यहुन्नां 
की इन्जील ध्रध्याय ८ आ० ४६ का यथाये अर्थ जो श्रव पूर्णतया 
प्रलत्रीत्या समझयें था ज्ञायगा यह है कि प्रत्येक प्ात्मा 
ध्रपने स्वमावकी अपेत्ता भ्रविनाशी है और उसका प्रस्तित्व 
प्रभादिफालसे इसीप्रकार चला भाया है । इसलिए श्याहीमके 
सप्यमे भी वह थी। यहूदियोंके उत्तरमें ईसा भगवदगीताके 
निम्न वाक्य व्यवहृत फरते तो भी भ्रति उपयुक्त द्ोता+-- 
'न कमी में नथा नतू कभी नथा।न यह भनुणके 
राजा कभी नहीं थे। भर वास्तवमें न हम कभी अस्तिल- 
दीन धोंगे।” ( ध्रध्याय २ कोक १५)। 
ईस वर्णन विपयमें कि ''न्राहीम मेरा दिन देखमेफ्ली 
आशा पर विशेष भ्रानन्दित था। क्षरतु, उसने देखा आर 
प्रानन्दित हुआ” यह प्रत्य्ञ है, मुख्य कर शो "मेष दिन 
फे ,तेसनेले कि यहां उहेल एक पश्नर्करे पुत्र के प्रतापसे है, न 
कि से जिसका दिन दश्माहीमओ लिए उप्री श्रवस्थाम दैसर्या 


सेसव हो सक्ता था जब कि उन दोनोंकि भन्तेरमय शताबदियोका 
३५४० 
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नाश हो सकता | जहाँ पर हम भूल फरते हैं चह यह है कि हम 
एक यथार्थ वा काव्पनिक मनुष्यकों चाहे घह कृष्णा हो वा ईसा 
अथवा ओर कोई हो; मूत्तिपूजकोंके ढंगमें उपासना करने 
लगते हैं| उपासनाका यथा भाव यह है, कि मसीहको जो 
जैनधर्सामें 'जिन' कहलाता है भाद्श बना कर उसके पथका 
प्रत॒यायी हं। आदरशका नियम, में पुनः कहता हूं, मुक्तिका मार्ग 
है। मूर्तिपूजासे तुम पाषाणोमें ही टक्कर खाते फिरोगे। पाह्ुस 
रसूलने रसाके जीवित दोनेके संवेधर्में किसी मुख्य वातका ईसाके 
लिए दावा नहीं किया । वह स्पष्टहूपमें कहता है।-- 

“यदि सत्तकोकों ऋुयामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी 

उठा ।” ( १ करंधियों १५। १३ ) ! 

कुछ आयतोंके पश्चात्‌ पुनः पेसा ही वर्क्तव्य है। ओर अद 
के ओर भी. प्रकट रूपमः--.._ 

“यदि सतक नहीं जीवित होते हैं तो मसीह भी नहीं जा 

उठा |” ( १ क० १५। १६ ) 

यथाथता यह है कि हमने रसाके व्यक्तित्वके बावत प्रममें 
पद कर चढ़ा धोखा खाया है। ओर इसी कारणवश धम्मेको 
» सत्य शिक्षाके समसनेसे बंचित रहे हैं। पात्ुसके मतमें ईसाका 
अंवबित होना “घुतक्ो” के “ज्ञो उठने” से प्रभाणित था न कि 
उनके जी बठनेका प्रमाण | इसा इस कार ज्ीवनक्का झात्मिक 
शादश है जो यहूदियोंके गुप्त कधथानकऋरूपी वल्ञावरणाएं प्रकट 
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दोता है, शृप्णके सदश जो दिंदू धम्मेमे इसी प्रकारकां भ्रादरश है! 
इन सर्वे ऋधानकोंके पीछे यधार्थ आदण सश्या लिम-सीपैकर-प८ 
म्ात्मा ही है। भ्रन्तिम तीयेकर परमात्मा महावीर हैं लिन्‍्देति 
अपनी ही पूज्य भात्मामें जीवनकी परमोत्कृ्टना एप घास्‍्तपिक 
इृंशघरीयपूर्णता प्रापए की शोर जिन्हीति दुसरेकी सायन्स 
( विज्ञान ) के हंग पर पूर्णताके मार्गक्री शिक्षा दी | इस फॉलमे 
उनके पूर्वमें २३ श्रम्य विशुद्ध तीवैफर हुए हैं. जिन्होंने अपने . 
पविष चरणाचिह समयके रेत पर हम जोगोके चलनेके लिए. 
छोड़े हैं। इन पवित्र भात्माओंम सबसे प्रथम श्रोऋ्पभ देव हैं | 
जिनका माम ही संसारकी सबसे प्राचीन कथातक बेन 
अर्थात्‌ वेदिक धर्मीम धर्मेक़ा निह्ठ है। उत्तकी प्रतिमाका चिह ु 
जो चैल है पह भी धर्मका चोतक है। 

तस्य भरतस्य पिता अषपमः देमादेवेत्तिश धर्ष 

महह्लारत नाम शशास ॥ “वराहएु/णम्‌ 

... क्रपमी मेस्देव्याज्ध ऋषभारृस्तोष्भचत्‌ । 
मरताक्भारत वषे भरतात्सुमतिस्वभूत्‌ ॥ 
“-अश्निषुणणम्‌ ॥ 

इनफा ध्रथे यह दे कि भरत ऋषपभका पुष्र मर्देयीसे है। 
उसने मदद भारतवष पर जो दिमबतके दक्षिणमें हैं राज्य किया 
शोर उसके नाम पर भारतवर्षका नाम पहा। उसके पुत्रका 
, भाम छुमति है। नारदपुराणमें भी यह ज्षेख है कि "८ रा, 
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सरतखगणडका पहिले नाम भरत ऋषभके पुत्रके नामपर पड़ा * 
(१० हि० भा०१। २०४-२०७-११०-२१३ ) | मि० अ्रय्यरका 
विवेचन इसके विषय में निम्न प्रकार है।- 
“क्षपभका नाम जो धरावर भरतके पिताके रुपमें आया है, 
उसका भाव धर्मासे है। जिसका कि पुराणोमें सदेव वृषभ 
रुपमें उल्लेख है।'” ( प० हि० भा जिद १।२१३ )। 
श्रोभागवतके अनुसार ऋषमदेव नाभिराजाका पुत्र मस्देदीसे 
थां घोर ,भरत उसका पुत्र था । यह उल्लेख जैन शास्त्रों 
समान है। अस्‍्तु, यह सर्व हिन्दू शात्र पूर्णतया प्रमाणित करते 
- हैं कि प्रपने कथानकोंकी आवश्यक्ताक्ेलिए धर्मको कविकत्प- 
ज्ामें व्यक्तिगत रुपान्तर निरूपए करते समय इन पवित्र कोमल 
विचारोंके रचयिता ऋषि कवियोका ध्यान स्वृभावसे हो ऋषस- 
देवजीकी ओर जो पहिले तीथंकर और धर्मके संस्थापक थे, 
' गया । वृषभ, चह चिहृ है. जिसके हारा परमात्मा ऋषभदेवकी 
मूतियां जैन मंदिरोमें अन्य तीवकरोंडी मृतियोसे अलग ज्ञानी 
जा सक्ती हैं। श्रोर इसलिए यद्द दोई विशेष विस्मयकी वात नहीं 
है कि कथानकोकी रंहस्पप्य भाषामें भी वृपभका धर्मके साथ 
संबंध पाया जाते ! 
मैसा कि पॉक्स स्पुलके वक्तव्यसे प्रकर है “यदि मृतक जी 
.. नहीं उठते तो ईसा सी नहीं क्षी उठा है” ( १ करंवियों १४१६ ) 
भाताएें सदेव आत्िक मतावस्थासे औवित होतीं शोर 
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निर्वाण प्राप करती रहीं हैं । परन्तु तीथेफर प्रत्येक कालमें केवल 
५४ होते है। चह सर्व जीवित प्राणियोमें सर्वोत्तम होते हैं, ओर 
प्रपने पूर्व भव वा भवोमिं निन्नलिखित शुभ ग़ुर्णोर्मि अपनेको पूर्ण 
करनेके कारण सर्वसे विशेष उच्च एवं उत्हएट पद प्राप्त करते हैं।- 
(१) पूर्ण सम्पक भ्रद्धान ( दर्शन ) ! 
(२) सम्यक्दशन, सम्यकूमान कोर सम्यक्चारित्रके रत 
प्रयमयमार्गकी ओर उस पर चलनेचालोकफो उपासना | 
(३ ) त्तोका पालन ! 
(४ ) खाध्याय । 
(१ ) धर्मसे गाढ़ प्रेम एवं ससारका पूर्श त्याग | 
(६ ) दाग घा अपरित्रह । 
(७ ) तप 
(५) साधुसमाधि । 
(६ ) सब जीवित प्राशियोफी सेवा । झुख्यतया साधुओं 
ओर सम्पकद्शन रखनेवालोकी । 
( १० ) तीयैकरकी, उसको आदर मान कर भक्ति। 
(११ ) आचायोकी उपासना । 
( १४ ) उपाध्यायोकी पन्दना | 
(२३ ) शास्पोंकी भक्ति ( अर्थात्‌ शाख्खाध्याय और यह 


समझ्क कर कि चंद आप्रवचन है उनको विनय 
फरना )। 
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( १४ ) शास्त्रोंमें वर्णित आचार स्बंधी नियमोका पालन । 


(१४ ) घर्माका प्रचार करना अर्थात्‌ धम्मको फेलाना ओर 
- सय उस पर अप्नत्ञ करता | 


» ६ १६ ) सम्यकू मार्ग पर आरुढ़ पुरुषोके साथ बेसा ही प्रेम 
जैसा गऊको अपने बच्चेदे साथ दाता है। 
इन शुभ भावनाओसे तीथेकर भगवानकां सर्वोत्तर्ट पद 
प्राप्त होता है। तीथेकर वह पुरुष है ज्ञों अपने विपयमें किताब 
, प्ुकाशफे ( इन्जील ) के शब्दोंमि यह कह सक्ता है।+- 
“में वह हूं जो ज्ञीवित है और जो सृत्युको प्राप्त हो गया था। 
ओर देख ! में संदेध जीवित रहूंगा । ओर नस्क पु 
सत्युकी कुन्ियां मेरे अधीन हैं !” ( वाब १ आ० १८ )। 
तीथेकरका पद सर्वक्षता प्राप्त होने पर जो आत्माके अपरसे 
झ्ानको भ्ाच्छादित फरनेवाल्षे आवरण (ब्वानावरण ) के 
हटानेका फल है, प्राप्त होता है । 
तीथेकर (१) भूछ (२) प्यास (४) जरा (४) रोग 
(४ ) जन्म ( $ ) मरण (७ ) भय ( ५) मद ( ६ ) पिपयाक्ांत्ता 
( १० ) हैप ( ११ ) मोह ( ११) व्यधा ( १३ ) अहड्टार ( १४ ) 
शब्रुता (१५ ) व्याकुजता ( १६ ) पसीना ( ६७ ) निद्वा शोर 
( १८ ) विस्तयले रहित होता है । स्वर्गलोकदे देव अपर मथुसा 
उसझ्ी पूज्ञा दरस्ते है। उसकी वाणी बदुतली धाराओके शब्दके 
संदृश होती है ( मुकाश्फिा १। ६५४ ) जो बहुत दूर तब फाय- 
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जतहमतः* 


शोचर द्वोती हैं। भौर जिमवाणी ( छवरीय वाणी) था श्रुति 
कहलाती है । इसका रूप ऐसा तेज पूर्ण होता हैं. मानों सदस्रो 
खुब्ये एक स्थान पर पक्त्रित दो गए धों। उसके चरण भद्दीमें , 
तपाए हुए शुद्ध पीतलके सदश चमकदार होते हैं। उसके नेत्र 
अत्निके ज्यालाकी भांति होते हैं; मुकाशिफा (१४-१५ ) । दया 
फी यथार्थ मृत्ति धह धर्मप्रेमियोंको सम्यक् धर्मका उपदेश 
निर्वाण प्राप्ति तक करता है जब कि उसकी भात्मासे पुटुगलके 
विज्ञग दो जानेसे वह परमात्माका विशुद्ध स्वरुप दोप, झूत्यु, 
हुःख भ्रोर अविधासे रहित ओर सर्वश्ञता, नित्यका आनन्द, 
संदेवके जीवन, अनंत्शक्ति, भोर फभी फम न होनेवाल्ते वीय्ये 
से भरपूर हो ज्ञाता है । ऐसी श्वस्थामें पुदगलके अभावमें जो 
शब्दके लिए आवश्यक है फिए भ्रतिका भरस्तित्व नहीं रहता है। 
वीथैकरों भोर प्रन्य पविन्न परमात्माओंकी जिन्‍्होने नि्याश प्राप्त 
किया है किसी प्रफारकी ६ मलुष्योंसि अपनी पूजा करानेकी 
नहीं होती है। भोर न पे,बलिदान पर प्राथनाके वदलेगें किसी 
प्रकारका खुख प्रदान करनेका प्रण देते हैँ) वे पच्छा एवं साकां- 
ज्ञाकी सीमासे परे हूँ । उनकी पूर्णता श्रकथित है। उनके गुणोंका 
घर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सक्ता । उनको उपासना मूर्ति पूजा 
नहीं दे घदिक आदर्शपूजा है। वह हमारे ल्षिए पूर्णताका नमूना 
कक हम उनऊा अनुकरण करें और उनके चरणचिस्हों 
पर चर 
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यह बर्गन परमात्माके गुर्णोका धम्मके सायन्सकी सीधी 
* स्वाधी भाषामें है जो सर्व सायन्सोंसे उत्तम है । 

मैं समझता हूं कि अब आपके मनमें येह प्रश्ष उत्पन्न होगा 
कि क्‍या कारण है कि वहुपरसात्माओके दिपयमे यह शिक्ता 
भनन्‍्य धम्मामे नहीं है! परन्तु आपको आश्चर्य नहीं करना 
चाहिए यदि उसके उत्तरमें में आपको वताऊं कि जिस उ्यान पर 
श्रापको ढूंढना चाहिए था उस स्थान पर धझपने इसको नहीं 
टंढां। ओर यह कि वास्तवमें यह ही सर्व धम्माकी यथाथे 
मित्ति है; अतिरिक्त डत मतोके जो वर्तप्राननें केवल दूसरोकी 
शरुटियोके घूरो पर उत्पन्न दे गए हैं। यह अंतक्े घम्मे न तो ईश्व- 
सीय वाणी पर निभर है; भोर थ किसी सेद्धान्विक्ष धन्‍्वेषण 
पर दी ओर न यह प्राचीन शास्ज्रोके गूढ़ अर्थके यथार्थ परिचय 
ही पर अवलम्धित है। भअस्तु; इनका उल्लेख ध्यव में इन व्या 
ख्यानोमें आगामी नहीं करूंगा । वहिक आपको स्वयं उनके विष- 
यमें प्रपनी सरम्मात - एकत्र करने दूंगा । केवल एक ही वात 

इनके सम्बंध मुझे यहाँ फहनी आवश्यक प्रतीत द्ोती है कि 
.. कुछ धम्मोमें यह मान लिया गया है कि उनके व्यवस्यापकोंने - 
अदूभुत कृत्य दिखलाए हैं; ओर अद्भुत छृत्य सर्व साधारण 
की सम्पतिम ईश्वरीय गुणों वा ईश्वरकी कृपासे सम्बंधित माने 
गए हैं। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि आपमेंसे किलीका हृदय 
परे ऐसे कदेनेसे हुःखे परन्तु में नितान्त इन वर्तेमानके अदभुत 
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कृत्मोंमें विश्वास नहीं रखता हे । इनमेंसे फित्तनिक अदुझछृत, 
हत्योंका भेद तो मेस्केलिन, फारकुददर ( “मोटन रिलिजस मु" 
भैंग्स' ) ज्ञोजिफ मेककेय ( इज़स्पीरियुअलज एजम्‌ घेसड शोन 
फोड” ) प्रभृति खोजियोडी लिखित पुस्तऊॉमें प्रकः कर विया 
गया है। यदि उनको सत्य भी माना जावे जो भेरे विचारसे 
पक जलदीका काय्पे द्वागा तो भी अदभुत हृत्योरा “होना हिल्दू। 
मुसलमानों, जैनियो एवं अन्य मनुष्यों, असभ्यों, और पापाण- 
पूजकोंतकर्म बताया ज्ञाता है। तो फिर किस पर विश्वास किया, 
जाये। मेरे विचारमें इनमेंसे वास्तविक अदभुत हल्योका रहस्य 
यह है कि आत्माकी कुछ शुप्त शक्तियं साधारणतया ध्थया 
असाधारण तया प्रकट है| जाती हैं; और उनसे अदभुत कृत्य 
होने जगते है। पान्तु यह व्यायामके तोरएर है जिसका महुष्यों 
को श्रद्धा ओर विश्वाससे फोई सम्बंध नहीं है। 

/पहुरेश्वरचादकी ओर इष्टिपात करनेसे यह प्रकट है कि हिंदू 
चस्म छत्तुमानतः अपने से उुपॉर्मे आत्माका परमात्मा द्वाना 
मानता है, भ्रोर विचार एवं विश्वास दोनोंकी श्रपेज्ा निर्तात 
धहुईश्वरवादी है। भ्रस्तु, उसका विशेष विषेचन बरनेकी आ- 
घश्यक्ता नहीं है। अचशेप धम्मोके विपयमें अहाह जो सलाम 
के प्रनुसार फवरफा नाम है, ओर जो यथार्थमे प्रत्न-इलाह 
श धास्तवमे वहुवादका भाव है । इस शब्दका भाषमय श्र 
( ई् ० ए० भाग ७ पृष्ठ २४८ ) में निन्नप्रकार दिया है;-.. 
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“शब्द इलाह [ जो इन्जीलकी किताव पयूवर्मं व्यवहृत 

' इल्ोधाह | णि०ण्या) ) के समान है ]....... .के रुपसे यह , 
प्रकट होता है कि वह प्रास्म्भमें ओर घास्ततिकतया प्राचीन 
यहदियोंकी भाषामें एल्न ( इब्रानी पल्ल «3 ) पव्ग वहुच॑चन 
था ।'****इन्‍्जीलका ऐलोहिम्‌ स्वय॑ इलाहका वहुबचन है 
जिसका पता अरबी भादाकी खरबूत्ति इल्लाहुम्मामें चलता 
है जिसके समझानेमें अर्वी वेचाओको विशेष कठिनाई 
पड़ती है ।” 

" शब्द गोड (000 ) का शब्दाथ पुर्ण सपसे प्रक्रट नहीं है । 
परन्तु इस्पीरियल डिक्पनरी ( 2700४ 2ि0॥0॥079 ) के 
अनुसार प्राचीन नोस वा प्राइसलेन्दक्रों भाणमें ओ सपेन्डीनेव- 
याकी भाषाओमें सर्च प्राचीन भाषा है, यह शब्द मूत्तिपूजकोंके 
ईप्वरके लिए व्यव्ठत होता था ( जो नपुंसक लिग ओर अजुमा- 
चतः वहुवचनमें व्यवह्ृत था ) भोर अन्तमें इंश्वरके भावमें शुड 
( 000 ) में परिवर्तित हो गया परन्तु यदि उस शब्दके निकास 
का पता ठीक नहीं चलता है तो न सही, स्व इनजील परमात्मा 
ओके वहुसंख्यक दहोनेमें कोई संशय प्यवशेष नहीं छोड़ती है। 
पुराने धरहृदनामेकी सर्व प्रथम पुस्तकमें परमात्माका उछ्लेख वहु- 
बचनमें ग्राया है -- । | 

“देखो ! महुष्य हमसेंसे एके सदश हो गया है ।” 
कक (्‌ वेदायशक्की किताब ३। २२ ) |, 


१९९, 


घचपहमत- 


(स वक्तव्यके नीचे जो लायन खींची हुई है वह प्वश्य 
मेरी है परन्तु शब्द मेरे नहीं है । वमूजिध किताब पेदायश 
( तृतीय अ्रध्याय आ्रायत पशञ्नम ) सर्पने हजुस्त, हत्धाको इन - 
शब्दों द्वारा बराक्षाया कि “तुम परमात्माशोक्कै सदश हो 
ज्ञाओंगे ” | जवू” ८२ छुट्टी आयतमे यद्द कद्दा गया ६-८ 

“मैंने तो कहा है कि तुम परभात्मा हो । झोर तुम सब परमों- 
ल्वृष्टके पुत्र हो” ि 
यहुआके दसवें वाषफी ३४-३६ वीं आयतोमे ईसाने उपयुक्त 
शब्दोंके सम्बंधभे कहा दहै।-- 
“बद्य तुम्दारी शरा ( धर्म ) में यद नरीं आया है कि मेंने 
फहा क तुम परमात्मा हो । जब कि उसने उन्हें परमात्मा 
कहा जिनके पास परमात्माक्की घाणी आई, और पवित्र 
. प्रथका उल्लंघन दोना सम्मव नहीं, तुम उससे जिसको पिताने ._ 
विश्ुद्धकर्के संसारमे भेजा है यह फहते हो कि तू धसत्य 
पकता है, दयोंफि उसने कहा कि में परमात्माका पुत्र हूं।” 
किताव खुरुजके बचाव २९ झायत रष में परमात्माश्नोंका 
तिरस्कार करना मना है। पहाँ कहा हैः-- | 
"तू परमात्माओं शो गाली नहीं देगा। ओर न अपनी जातिके 
सरदारको प्रमिशाप देगा ।” 
यह एक विज्यात वात दे कि प्राचीन यहूदियोंके यहां मनु- 
ध्योंके रुपके देवता जो तैरफ ( 7७४०0 ) कहलाते थे, हाते थे, 


ह्रै७० 
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का इल्ेख (700१४) ॥)00॥079/ए में इस प्रकार किया 
गया हैं।-- 

तैरफ! एक सहस्थीका देवता था मृत्ति जिसकी यहदी लोग 
विनय करते थे, था । तैरफ ज्ञात होता है कि पूर्णतया अथवा 
अंशतः मनुष्यके रूपके होते थे । उनकी विनय एवं उपा- 
सना ग्रहस्थीके देवताओंके रुपमे की जाती थी। प्राचीन 
अंहदनामेमें उनका किवनेक घार उल्लेख आया है ।” 
याकूब सम्वधी लावनके पास भी पेसे देवताओंकी मूत्तियां 
थीं। जिनको कि याक्रृषकी स्त्री राखलने चुरा लिया ( पैदायश 
की किताव ३१११६ )। उसके पश्चाव्‌ यहोवाह लावनके पास 
स्प्तमें भाया ( थ्रा० २४ )। लवनने दूसरे दिन थाकूवसे पूछा 
“किस चास्ते तू भेरे देवताभोंकों चुरा ज्ञाया है ? (थ्रायत्त ३०) । 
होसिया नवीकी किताव ( वाव रे श्रा० ७ ) में कहा गया है - 
"क्योकि इसरायलके लोग वहुत दिन तक विदृव राजा भोर 
विदून सरदार ओर विदून बलिदान, भर विदृन मूत्ति, 
शोर बिदून इफोद ओर विदृन तैरेफिमके रहेंगे ।” 
परन्तु यदि प्राचीन श्रहदनामेकी किताबोंमें परमात्माओका 
वर्णन वहुवादमें एक साधारण टीतिसे है तो इ्न्‍्लीलके नवीत 
ध्रहदूनामेकी अन्तिम किताब झुकाशफा नामक तो स्वयं 
'तोथैकरोंका उल्लेख है, भ्रोर उनकी संख्या भी २४ ही दी गई है ; 


मुशाशफेफे चतुरथ-पञ्चम भोर षष्ठ अध्याय इस विषयसे संबंध 
. रखते हैं; भोर अलुमानतः इस ( निम्न ) प्रकार हैंः-- 
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ब््ध थी 


अप्हमत- 
धध्याव 'वतुव-- 


( १) थ्ाकाशमें एक द्वाए लोला गया। ओर मुझ यहन्नाने 
एक शब्द छुना ऊि यहां ऊपर आ जा। में तुमे वह , 
धार्ते दिखल्लाऊंगा जो भविष्यमें दोनेवाली ६ । 

(२) यहुन्ना एकदम प्रात्मार्में आगया झोर आकाशमें एक 
श्रासन विद्ठा हुआ देखा ओर देखा कि “डस आसन 
पर कोई बैठा” था। 

(३ )"झोर उस आसनक्े चहुओर २७ झासन है। ओर 
उन्त आध्ततों पर २४ महात्मा स्वेत बल्र धारण किए 
हुए बैंठे हैं ओर उनके शीश पर सखर्णके ताज है। 

(४ )" और उस आसनमेंसे विज्लियां और शब्द प्र 
गर्जन उत्पन्न होते हैं। ओोर उस आसनके सामने - 
असिके सप्त दीपक जलन रहे है। यह श्वरकी स्त 
घात्माएँ हैं!” 

( ५) 'भोर झासनके मध्ण्में ओर श्रासनके चहुंओर चार 
जीदित प्राणी दे जिनके आगे पीछे नेघर ही नेन्न हैं ।” 

(६ ) प्रथम औवित प्राणी वषर शेरके समान था, ठवितीय 
बछड़ेके समान एवं तृतीय जीवित प्राणीका रूप 
मज॒य्यका सा था। घोर चतुथ उड़ते हुए गृद्धके 
समान था । 


१०२ 
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(७ ) इन जीवित पराणिणमिसे प्रत्येकके के छे पंख हैं जिनमें 
नेत्र ही नेत्र है। आर वे दिवस किया राचि कभी मोन 
साधन नहीं करते हैं! छुतर्रां बराबर यह कहते रहते 
है पवित्न, पवित्न, पवित्र, प्रभू परमेश्वर सर्व शक्ति 
मान जो था झोर ज्ञो है ओर जो आने दाला है।" 

८ )“ओऔर जब वह जीवित प्राणी उसका मश्मिवशणन 
ओर विनय ओर धन्यवाद करते हैं ओ आखसन.पर 

बैठा है। श्रोर ज्ञो अनन्त समय जीवित रहेगा।? - 

( 8 )"तो बाद महात्मा उसके समरत्त जो श्रासनॉल्ड है शप - 
नेको गिरते हैं | शोर उसज्नी जो प्रभन्‍त समय 
जीवित रहेगा उपासना करते /है। और अपने ताज 
यंह कहते हुए इसके समच्त डाल देते हैं;।-? - 

( १० )ऐ हमारे प्रभू | ओर ईएवर ! तू ही महिमा, विनय, 

ओर शक्तिके प्राप्त फरने योग्य है कारण कितू ही. 
- में स्व पदार्थ उत्पन्न किए, ओर वह तेरे ही आनंद 
के लिए दें; ओर उत्पन्त किए गए थे |”? 

अध्याय पश्चम/-- ; । 

(१ ) “ओर मेंने उल्के दादने द्ाथ्मं जो श्रासनारुढ था 
एक एुस्तक देखी जो अभ्यंतर एवं पीठकी ओर 
लिखित थी। ओर उसे सप्त मुदरें लगा कर उन्द 
किया गया था। 


णसहमत* 


(५) फिर मेने एक पलवान फरिश्तेक्ों यह घोषणा उम्च 
खरते करते हुए देखा कि कोन इस पुस्तकके खोलते 
और उसकी मुद्दरें तोड़नेके योग्य है ।” 

(३) “ओर क्ोईमनुष्य,.......ईस पुस्तकके खोलने अथवा 
उसपर रश्टिपात करने योग्य न निकजा । 

(४) "और मैं इस पर फूट फूट कर रोने लगा फि कोई 
पुस्तकके खोलने वा उसपर इृष्टिपात फरनेके योग्य 
न निकला | 

(४) “तव उन महात्माओंमेंसे एकने घुक्से कद्दा कि रो 
नहीं देख ! यहदाहके वेशका वह घवर शेर .... इस 
पुस्तक और इसकी सातों मुदरोंके खोलनेके किए 
अयघंत हुआ है। 

(६ ) “ओर मेंते उल आसन ओर चारों जीवित प्राणियों 
ओर उन महात्माश्नोके मध्य एक मेमनना खड़ा देखा । 

(७) “ओर उसने आकर धासनार्ढ़के दाहने हाथसे उस 
पुस्तकको ले लिया। ” 

(८-९४ ) मेमनेकी अ्रव आनन्द बधाई ओर आशीपके 
साथ सर्व समुदाय मय २४ महात्माश्रों और चार 
जीवित प्राणियोंके मुवारकवादी देता है। भौर प्रत्येक 
प्राणी उसके लिए खुख और इज्त और प्रताप प्रौर 
शक्तिका इच्छुक होता है। 


२४०४ 
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अध्याय पष्ट । 

मेमना धवव उस पुस्तककी सुहरें खोलता है ज्ञो भीतर भर 
पीछेकी भ्ोर लिखी हुई है भोर जिस पर सात मुहर लगीं हुई 
हैं और,जो उसने उसके दाहिने दाथसे ली है जो भासन पर 
बैहा दे ! 

यह गुप्त कधानक रुपका वर्णन उन घटनताओंका है “ज्ञो 
 भषिष्यमें दोनेवाली हैं” ज़िनकों मम्मे यहुस्ताने अपनी किताब 
मुकाशफार्म अंकित किया है । परन्तु, यह नहीं समझना चाहिए 
कि यहुनना यहां एक भविष्यमें होनेवालो कृयामतके दिन 
दोनेवाले नाटकके किसी सीनका वर्णन फर रद्दा है। उसका 
ऐसा करना हमारे किस प्रथेका होगा। प्ुकाशफाका उद्देश्य 
हमको चक्करमें डालनेका नहीं था। छुतरां यह था कि उस 
परदेको जो उन गुप्त कथानक रहस्योंपर पड़ा हुआ था जिनको 
मर्स ( 2(४७४४४९४ ) कहते थे, अंशतः उठा देपे जिससे कि 
घह शिक्षा जो शुप्तरुपमें विधिध रहस्यों ( !,002०७ ) में दी 
जाती थी, समझें आ सके | 

यह कथानक मेमनेके सत्तात्मक जीवनके विशाल द्रवारमें 
२४ तीथेकर भगवानों वा सर्वेक्ष परमात्माओके समत्तमे ज्ञो स्वे- 
तचख्र धारण किए हुए है; भोर शीश पर ताज पहने हुए 
|. लिहासनारृढ़ है जीवन मम्ममें प्रवैश होनेका चशन है। आसन 
पर जो एक अवस्थित है वह खयय॑ जीवन सत्ता है। जिसके 


४०्ण 
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विदृून मे द्रवार सम्भव है वे किसी निर्वाण मुठुत्तवा भलिल;' 
ने परमात्म-ममममें प्रवेश देना शोर न परगाह्मपन । गन पर्व 
विद्युत जीवनकी चंचलता ( अर्धात्‌ स्वयं स्पतंत्र क्रिया) का 
चिन्द है। णारण कि भ्रजीव पदार्थ स्वयं क्रियाहीन हैं । ये चार 
जीवित प्राणी जिनके दोनों ओर नेत्र हैं वे चार पकारके जीव हैं 
अर्थात्‌ ये जिनके शरीर चार विभिन्न पोद्गजिफ भूनों (॥00॥" 
४४० ) के वनेएुए हैं ( धायु, श्रत्नि, जल, और पृथ्वी क्षापिक 
लीब )। नेत्र, पान अथवा दृ्शनकी ओर से+्त छस्ते ह्जो 
जीवनऊा हल है। और विविध प्रकारते पष्ठु पुदृगलकी पर्याय 
(॥/0॥५४५ | है। (दि डी श्रोष वेग्ेज । इन लीवित 
गणियोके छे छे पंच अवसण्शी और उत्सपिणों कालोरे है है 
विभागोंकी ओर सकेत करते है जिनमे चारो प्रकारपे जोव 
अनागमनका डुःख छुल समय परिवतंनके अनुसार भोगते हैं।. 
आसनके सामनेके अग्निक्ते सतत दीपक सप् प्रकारके तप हैं, 
जिनकी सदशता हिन्दू दधानकर्मे शशि सप्त जिद्ठाओंसे की 
एई है। और गेमना परमोत्यए मार्बफा चित्र है जिसको भ्राक्मा 
( फंधानकम सा ) को जोवनफे करदमलोले भीतर भर पीछे 
फो और लिखी हुई पुस्तकर पानेके पहिले प्राप्त करना होता हैं। 


जो पार्ट ( 27 ) कि २४ नाद्मत्माओंको दिया गया है चर 
ज्ञोवर्न ओर उसके परमोत्दए २४ प्रकाशों भ्रथात्‌ तीधैकरोंले 
- सम्बन्धित है । आसनारड़ पएककी उपासता श्स बातकी 
४०६ हि 
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धोतक दै# कि जीवन जो सर्च धात्माश्रो्मि पाया जाता है स्वयं 
शपते गु्णोंकी अपेनज्ञा परमात्मा है। अस्तु; जव त्रि एरमार्तमा- 
धस्था जीवनका ही गुण है, तीथंकर वह महात्मा हैं जिमके उप- 
देशसे इस परमात्मावस्थाका लाभ पूर्णरूपसे हो जाता है. कारण 
कि उन्होंने खय॑ पूणताके उच्चतम पदकों प्राप्त क्रिया है, इस 
कारणसे तीथेकर सर्वते विशेष रूपले विनय करने योग्य एवं 
पृष्य गुरु हैं । चह पिता अथवा दिव्य पिता जहलाता है, इस _ 
लिए नहीं कि वह किसी पदाथ या जोबित प्राणीका कर्ता है 
छुतरय उसी तोर पर जिस पर साधारण पुरोदित (पादरी ) व 
गुरु पिता फहलाते हैं। वपतिस्मे अथवा द्वितीय वार जमन्मका 
सिद्धान्त जो कितनेक भारतीय दर्शनों ओर ईसाईयोके मतमें 
पाया जाता है, गुरुके पिता फहामैझी रींव है । जैसे की ओफ 
# मुकाशझफा ( वाव ५ आयत ८ ) मे कह्दी हुईं भेमनेकी उपासनाका 
अथ इस ढग पर एक ससारको मोक्ष विछानेव'ले मसीह भयाद तीथऋरकी 
उपासनासे है। उपासनाम्र भाव दिी मुख्य देवता वा म्नुष्यके पूजनसे 
नही है| उतरा आश्मिक गुणोंक्षे पूर्ण प्रकाशकी उपासना है। कारण 
कि तुद्धिमान पुरुष किसी व्यक्तिकी उपासना इसलिये नहीं छरते कि उसके 
भंदारसे भोग दिलासोंको प्राप्त करे । छुतरां इस परमोनष्ट अवस्या 
अवोत्‌ परमात्मावस्थाके गुर्णोकी उग़सना करते हैं जिनको बह छवये 
अपनी सत्तामें प्रकद करना चाइते है । 
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अंसहमत- 


भोक्षेत्र (7008 ॥0ए 0 00 जञ०प० ) प्रध्याय पप्ठमे फेी 
शया है।-- 
“घतेमानके $घर-उपासकोंकोी इस घातकी जानकारी प्राप्त 
करनेसे कुछ फप्र विस्यय न होगा कि उनका श्वरकों कर्चा 
माननेका भ्रम, अन्त दोवारा जन्मकी शित्तासे प्रारंभ होता 
है जो."'धपतिस्मेके सिद्धान्त पर मिर्र है। भ्र्थात्‌ भ्रद्माके 
४/वरीय जीपनमें प्रवेश करनेसे। इस विषय पर यदि रीख- 
रोपासक तनिक ध्यान देंगे तो उनको एकदम ज्ञात हो 
जायगा कि पादरियोका पिता फहलाना ज्ञो संभवत) सर्च 
प्राचीन धम्मोमें पाया जाता है पोदृगलिक शरीरके संबंध 
नहीं हो सक्ता हे सुतरां केबल इस ही फारणबणश हो सक्ता 
है कि वह धात्माकों जीवन मर्मामं प्रवेश कराते है जिस प्रवेश 
करानेक्ो फचिकत्पनामें पनुष्यका भात्मामें जन्म कषेना वा 
सेत्षेपम दोवारा जन्म धारण फरना कहा गया है। पादरीका 
पिता फहलाना इस द्वितीय जन्मसे <वंधित है कांग्ण कि 
गुद् जो रहस्थपें प्रवेश कराता है भ्रौर जो ४स काग्शवश 
उस सम्पूर्ण विनयका-यदि उससे अधिकका नहीं भी-जो 
मनुष्य अपने शारोरिफ पिताको करता है, अधिरारो है इस 
भाक्षिक जन्मफा कारण है और इशन्तको श्रपेत्त भ्रवष्य- 
मेष पिता हुआ। शव जब कि तोथैफ़र ( कवर ) सबसे 
उशतम एव सबसे उत्कए विमयके योग्य गुरु हैं इसलिए 
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इस पदका उनसे विशेषरुपमें कोई अधिकारी नहीं है । 
यधार्थ भाव तो यह था परन्तु जब फथानकरचनाकी भूगर्भ 
भूलमुलेयामें धर्मकी सत्य शिक्ता इण्सि लोप दो गई ओर _ 
परमात्मापनके यथार्थ भावक्रे स्थान पर सष्टिकत्ताकी उपा- 
सनाकी घुरियां प्रचलित हो गई जो शब्दार्थमें शास्त्रोंके गुप्त 
मम्मोंको पढ़ने पर अड़ती हैं तो परमात्माके पिता होनेफे 
यथार्थ व पवित्र सिद्धान्तके स्थानमें एक शारीरिक कर्ताकां 
भद्दा झ्ोर अम्नुपयुक्त मत उत्पन्न हो गया। ऐसी अवस्थामें 
पादरीयों पर ईश्वरसंबंधी श्रमोंका प्रभाव पड़ना कोई 
अदुज्ुुत घात नहीं है। छुतरां ठीक वह दी है जिसकी आशा 
की जा सक्ती थी। कारण कि इनकी समस्प्रदायके विषयमें 
कभी कोई कथानक नहीं घढ़े गए जिनसे किसी प्रकातकी 
शड़ वड़ हो सके यद्यपि अ्रधिक्रांश मनुष्य आजकल टीक 
उस कारणसे श्नभिश्ञ हैं कि यह लोग पिता क्यों कहलाते 
हैं, ओर इस पदको केवल विनयका थिह सममते हैं ।” 
विध्वसतः इसके मुखर्मे 'द्विय पिता' शब्दोक्ना भाव जगत 
कर्ता नहीं है । ओर न उन्तका किसी साधारण वा घुख्य पदार्थक्रो 
उत्पत्तिसे सम्बंध है । यह घिचार तो तोरेतकी कथानक शिक्षाके . 


_ चाह्य छिणकेसे एवं उसके अभ्यंतर गूढ़ार्थकों दप्िसे लोप करनेसे 


उत्पन्न हे! गया है । हिन्दू धर्ममे भी सृष्टिकर्ताके रुपमें 
परमात्माका विचार सृष्टिके रचनेवाक्षे ब्रह्माके चास्तविक कर्तव्य 
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भतहभत« 


का भद्दा भाव है। वास्तव खूय॑ जीवन सत्ता यथार्थ कर्ता है । 
कारण फि प्रत्येक श्राद्मा प्रपने शरीर एवं प्रवस्थाओका रचने 
पाला है। परन्‍्ठु साम्रान्य भावकी अ्रपेत्ता जीवन केवल धाम 
द्रष्यका ही एक एप है। ब्रह्मा जीवन सत्ताका कप फमी नहीं दे 
छुतरां उस वबुद्धिका रुपछ, जिसको जीवन सत्ताका शान हो गया; 
है। घग्तु, प्रद्माकी सृष्टि श्रात्मिकविचारोंकी सृष्टि है. जिससे 
पद मनकी आवाद करता है जैसा कि पदिले कहा जा चुका दै। 
यह घट सृष्टि है जिसकी विप्यु (धर्म ) रत्ता कप्ता है ! 
के० एन० ध्य्यर साहव निम्नका मनोरंएअ लेख प्रह्माजीक्ी 
साष्टिके सम्बंध अ्रपनी पुप्तक ( दि पर्मानेंट हिप्य्री ऑफ भारत- 
धर्ष जिहद £ । ३६४ ) में लिखते हैं-- 
“व्रद्याकी सष्टिका श्र... वास्तव सर्व सांसारिक 
इच्छाओंका नए करना है, जिससे हृदयमें भक्तिके भाव 
उप्पन्न देते है । धिषाए ब्रह्मा द्वार सृष्टि की हुई बुद्धिकी रक्षा 
-काता है, शोर किसी थ्रनगल घस्तुकी रत्ता नहीं करता । 
णिव झभाद्यायी सांसारिक इच्दाश्रोंक्रे नण्ट करनेसे प्रह्माकी 
स्पा मुण्य फाग्ण है। ओर अतमे बद भक्ति भर पुणपके 
फलके गाज कर देतेसे मुक्तिका कारण होता है। प्रह्मा भौर 
बिणु ओर शिव .. ,महुप्यक्नों मोत्त दिलानेड्े हेदु सर्व 
घामिर आवश्यक्ताओेंका घन्त कर देते मं ।” 
अस्ठु, आत्माके लिए चात्तविक वर खरयय जीवन ही है। 
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धर्यांत्‌ स्वयं घात्मद्त्य ही जो उसके परसात्माएनका उपादान 
कारण है। यह परमात्मापत्र ऐसे मनुष्यक्री शिक्तासे भाप्त हें।ता 
है, जिसने उसको स्वयं प्राप्त किया दो अर्थात तीशैकरकी शिक्ता 
से, जो वाद्य पथप्रदर्शक वा देश्वर है। इस कहनेका पर्थ यह 
कि प्रत्येक भात्माके लिए केवल एक ही वास्तविक ईश्वर है 
धरयांत्‌ स्वयं उसका जीय, जो गुणोंमे अन्य मुक्त वा संसारी 
प्रात्माश्नक्ति समान है । परन्तु अपने व्यक्तित्वतें उनसे नितान्त 
. पृथक है। इस शवरकी, उसकेलिए आवश्यक है कि घद अपनी 
पूरे शक्तिसे पकड़े । यही जड़ है, जिस पर इश्वरकी एकता 
को स्थिति है। ओर महुष्यकी सावधान किया गया है कि चह 
' इस इश्वरके साथ किसी ओर को सम्पिलित न करे। यदि 
धयाप इस पर च्यान देंगे तो आपको शत दो जायेगा कि परमा- 
त्मापन, अमरत्व, झानंद ओर पूर्णताके अन्य गुणोंका प्रदायक 
स्रय॑ आत्माके »तिरिक ओर फोई- नहीं है। कारण कि यह 
गुण आत्मद्रव्यम खमावसे ही विद्मान है; ओर किसी अन्य 
स्थानसे भाप्त नहीं हो सकते हैं-। इसी कारणवश यथार्थ एयर 
को एकता पर जोर दिया गया है । जैसा क्लि कुरान शरीफ 
» ( बाव २२ ) में बताया गया है कि ज्ञो कोई इेश्चरके साथ द्तरे 

को सम्मिलित करता है घह ऐसा है जैसे को आाकाशसे गिर पड़े । 

अतिरिक्त इल यधाथे ईएबरके दो प्रकारके और देवता या 
एयर है. जिनको उपासना संसारमें प्रचलित है| श्र्धात 
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एक तो धह पास्तविक पस्मात्मा शायवा तौधकर सो हमारे 
लिए परणताफे आदण हैं मिनझे चरण काप्जोंका अनुसरण कर 
फे एम भी उनकी तरह परमात्मा एँ सके है। और इसे कपा- 
भकोंके कादपतिफ देवता, जो ज्ञीयनके विविध साझुऐों भोर 
भागोके ढपक हैं। बद मानुपिक पिचारावतरणसे उत्पन्न दोने 
बाज देवी देवताओंकी उपासना है। जिसको बणित दिया गया 
है, ओर जो सर्व प्रफास्के कगड़ों रक्तपातों श्रौग पिः्यनाप्ों 
फा कारण है। हम श्रागामी ब्यास्यानमें उपासताके योग्य भारी 
पर विचार फरेंगे। परन्तु इस ध्याय्यानश्री सप्ताप्ति फरमेके 
प्रथम में आपका ध्यान इस शोर भ्राकर्ित कठगा कि पारसियोँ 
के धम्ममे भी भ्हरामजुदाका विचार बहुवचनक्के भाव है। 
दीग ( 207 ) साहब श्रहुरावनद्दो ( 8॥07207॥0 ) शब्दके 
सम्बंध घताते हैं।-- 

'एससे.. . «हम प्र्य्ष रुपमे देख सक्ते हैं कि झहूरा कोई 


पद हो नहीं है। छुतरां मनुष्यके लिए भी पद व्यवहत 
द्वीता है ।" 


यासना २८ ( झायत ६) में कह हैः - 
“पं हरा, इन नियामतोफ़े साथ हम तुम्दारे रोपको फभी 
न भड़काए | ओ मजुदा | ओर सत्य और उच्च चिचाए ., 


तुम वह दो जो इ्च्छाश्रोंके पुण फरने और शुभ फ्ोंके 


देनेमे सबसे वत्चान हो ।" ( अली और 
पृष्ठ २४६ )। 20७७8 
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यही विचार यासना ५१ ( ध्यायत २६ ) में भी पाया जाता है, 
जे। निम्न प्रकार है।-- 
“तुम अपने शुभ फल हमको दोगे, तुम सब जे कि इच्छामें 
एक हो, जिनके साथ, अच्छा विचार धर्म्माचरण व मजदा 


एक हैं, प्रणदे अनुसार सहायता करते हे! जब तुम्हारी 
उपासना विनयक्रे साथ की जाय । 


पारसी मतकी यह भी शिक्षा है कि उसके पूर्वमें भी सत्य 
धर्म विद्यमान थे ज्ञो उपासनाके योग्य थे | यासना १६ ( आयठ 
४ ) में झाया है ( से० चु० ६० भाग ३१ पूछ २५५-२४६ )!-- 
“झोर दम संसारके पूर्व धस्मोकी पूजा करते हैं जे सत्यकी 
शिक्षा देते हैं ।” 
जे। झोर भी विश्तय पूर्ण वात दे वह यह है कि भ्रहराप्रों 
को संख्या ठीक ठीक २४ # बताई गई हैं । (शर्ज्नी ज्ञोरों 


# तुलनाके लिए निम्न लेख ध्य,न देने योग्य है।-- « 
“तू ( ओ मनुष्य | ) वहां उच्चता पर पहुंच...... मजदाके पनाएं 
हुए साय पर चल कर | उन मार्गों पर चल कर जिनको परमात्मा” 
अनि बताया है । जसके उस माग पर जिम्को उन्होंने खोला है।” 
( वेनणीदाद २१ | ३९; से० घु० ई० सांग ४ पृष्ठ २२७ ) 
यह धात मनको मसन्न करनेवाली है कि शब्द तीपकरका शब्दार्थ 


धप्तुद ( यहां ससार सागर + आवागमन ) के पार पायाब राष्ता बनाने- 
बाला हैं। 
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आस्ट्रियताइञ्म पृष्ठ ७०२ इत्यादि ) । बौद्ध धर्मफी शोर दृष्टि 
डालने पर बुद्धोकी सख्या भी २० द्वी पाई जाती है । वेवेलो- 
नियाके काउन्सिलर देवताओं ( 00॥रशशीश' 0005 ) को 
संख्या भी, हमें रोवटंसन साहवड़ी मनोर॑जक पुस्तक पेगेन किरा- 
इसट्स ( ?॥80॥ (.75७ ) नामक (पत्र १७६ ) से शात 
होता है, २४ थी। परन्तु चूंकि हमको उनकी वावत पहुत कम 
परिचय दे, इसलिए फोई विश्वसनीय परिणाम ध्थर वा उधर ' 
४स साथ्थक सेख्यासे नहीं निकाला जा सक्ता है ! 
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आठवां व्याख्यान । 


उपासना । 


धाजके ध्याख्यानमें हम उपासनाके विविध मार्ग पर जो सर्व 

साधारणमे प्रचिलित है, विचार करेंगे। थे निम्च प्रकारके हैः-- 
. (१) प्रार्थना । 

(२ ) यक्ष-वलिदान | 

(३) तीथयाता । 

(४) ध्यान । 

(४ ) विशुद्धता ( शोच )। 

(६ ) तप । 

इनमेंस हम प्रझेक पर पृथक पृथक झुपनें विद्धार करेंगे 
जिससे कि इ- का यथार्थ भाव प्रकट दा जावे । हम सर्च प्रथम 
प्रथनाकों ही लेंगे, ऊिसका भाव संवे सावाश्णकी ,श्रद्धाके 
अलुसार किसी ईश्वर वा देवतासे दान ए८ं प्रसादक्ी याश्वन्ा 
दरना है। यद प्रतत्त है कि प्रकृति साम्नाज्यम कहीं कोई पार्थना 
का अलग विभाग नहीं दो सक्ता है। वर्तमावके यूरोपीय सम्र- 
रकी हृदय भंदी घटनाएँ इस दातको पूर्णतया प्रमाणित फरती हैं 
कि छुधापीड़ित दुःखी एवं शोकातुर मनुष्य हृदयोओ प्रालाय 
विलापका छुननेवाला कोई न था । प्रत्येक धर्मके अनुयायीयोति 
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जिनके धर्ममें प्राधेनाका विधान है वर्षो प्रत्येक दिस प्रार्थता- 
याथ्ा की। हिंदू, मुसलमान, वोद्ध, ईसाई, यहूदी आदिने समरके 
प्रत्त होनेके लिए श्रथवा कमसे कम दुःख एव पीड़ाकी घटती 
के लिए पक साथ प्रार्थना कीं। परन्तु सव फलहीन ! भ्रोर 
भाज भी हम इस समससे उत्पन्न चासज्ञनक फर्जोकि फट परि- 
णार्मोफी चख रहे है। वस्तुतः यदि यदी परिणाम प्राथनाका है; 
तो घह फेचल पक्क प्रहसद मात्र ही है। परन्तु यथाथेता यह है 
कि प्राथनाका वास्तविक भाव फभी ऐसा न था। 
प्राथनाके निम्न पदच्छेद्‌ दै+-- 

(१) किससे याचत्ा दी जाय | 

(२) कोन याचना करे । 

(३ ) किसकी याचना की ज्ञाय । 

(४) एस प्रकार याचना फी ज्ञाय 

इनमेसे प्रथम पदके विषयमें हम देख घछुके है कि तीवैकर : 
भगवान कैवल पूर्ण आप्त ह। पद न प्रसाद प्रदान फरनेवाज्े हैं; 
श्र न प्राथना स्वीकार करते हैं । जब कि कथानकों ( ॥०४)- 
००६५ ) के देधी देवता निरे मन.कह्पित व्यक्ति हैं | धस्तु। 
अम्यंतर परमात्माके अतिरिक्त अन्य कोई प्राधनाकों स्वीक्षार 
करनेयाला नहीं है । झोर घास्तव्त यही अम्यंतर परमात्मा है 
जो यथार्थ हमारी प्रथेनाश्रोफी खीकार करता है। कारण कि. 
श्रीवनका यद्द नियम है कि उस पर दसारी निश्नी श्रद्ाओं प$ 
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विश्वासोंका प्रभाव पड़ता है, जिसके धनुसार जैसा कोई 
विश्वास करता हैं वैसा दी वह हो जाता है। यही कारण है कि 


ईसूले यह कहा हैः-- 
/इप्तलिए में तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थनाएँ 


करते हो, विश्वास करो तुमको मिलन गई, ओर तुमको 
मिलेंगी ।” ( मरकस १११२४ )। 
विश्वास ध्रथवा भ्रद्धाका भ्रेश जो वाद्य ईश्वरके सम्वस्धमें 
नितांत उपयुक्त है. अम्यंतर परमात्माके लिए, जो आत्मशान 
<( अपने स्वाभाविक ज्ञान ) से जीवित द्रव्य हो ज्ञाता है, पूर्ण _ 
रुपमें उपयुक्त है | अ्रतः जिस परिमाणमें मनुष्य इस अधभ्यंतर 
परमात्माका सहारा पकड़ता है उतने ही अ्रधिक परिमाणमें' 
परमात्माके गुणो ( स्वाभाविक शु॒र्णों ) का उसकी आत्मार्म विकाश 
होता है। झोर उसी प्रक्वार अदभुत शक्तियाँ मी वढ़ जाती हैं ।. 
धस्तु; ईसू अपने अदसुत हृत्योंके सस्वन्धमें कहते है+-- 
“में तुमसे सथय सत्य कहता हूँ कि ज्ञो मनुष्य पुझ पर 
श्रद्धा रखता है; यह कार्य जो में करता हूं बद भी करेगा । 
बल्कि इससे भी बड़े कार्य वह करेगा | कारण कि में अपने 
पिताके प्रांस जाता है।” ( यहुन्ना १७! १३ )। " 
उपवास भर प्रारथनासे आत्मशक्तिको घृद्धि दोती है। जैसा . 
ईंसूने प्रपने शिष्योंकी, उनका अपनी फलहीनताका कारण 
पड़ने पर जब वह एक अशुद्ध' श्रात्माको निकालनेमें फलहीन 


_ शबन्राआ 
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धप्तहमत- 


“यह किस प्राथन और उपवासके भ्रतिरिक किसी प्रन्‍्प 
प्रकार नहीं निकल सक्ती !” --( मरक़स ६२६ ) 
परन्तु इन विविध क्षेखोंमें विशेष प्रथेकों लिए हुए वह है 
जो ऐसाको भ्रदूभ्ुत छत करनेको शक्ति भ्रोर उप्तके स्वदेशके 
सस्वंधमें मरकसक्री इन्जीलके छट्ठे भष्यायकी पांचवीं - श्ायत्तमें 
भ्रंकित है।-- है 
' और चह कोई अदभुत कृत्य वहां न दिखा सका, इसके 
भतिरिक्त कि थाड़ेसे रोगियों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा 
कर दिया ।' 
"शोर उसने उत्तकी अश्रद्धा पर विस्य प्रकद किया ।” 
रोगियोंको खख्य करते समप्रय रस उनसे अवश्यमेव पूछ 
लिया करता था कि उनको विश्वास है। ओर खस्थ करनेफे 
पश्चात्‌ उनको संदेव यह बता दिया करता था कि उनके विश्यासने 
ही उनको स्वस्थ बना दिया है। इससे यह प्रकट होता है कि 
अदभुत छ्॒मोंका एक नियम दै जो श्रदृभुतकृत्यफत्तकि व्यक्ति- 
स्व वा पदसे नितान्त पिल्लग है । यह अ्रवश्य फभी कभी हो 
ज्ञाता है कि एम जिस घस्तुकेलिये प्राथेना करते है वह प्राप्त दो 
जाती है| परन्तु यह मलुप्योके किसी भुख्य विभाग छा 
जआञानिके लिए द्वी मय्योदित नहीं है। प्रोर सतकोफी कओ, 
पाषायों एवे बुच्ोतकके उपासकोंक्री प्रार्थना फिसी २ समय 
इस प्रकार 'स्वीक्षत” एए है । वसस्‍्तुतः पद सब सम्रव सम्य 
११८ | 
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( इत्तिफाक ) की वात है, जिसका अर्थ यह है कि जिस बस्तुके 
: ज्षिए प्राथेना की गई थी धह निश्चित प्राप्त दोनेवाली थी। प्रोर 
उसका होना प्यावश्यक था, चाहे कोई उसकेलिए प्राथना करता 
दा नहीं । जिससे कि इसका प्रार्थनंकेसाथ समकालीन भावतें 
सत्तामें थाना किसी प्रकार भी एक प्रार्थना-फल्न-प्रदोयक एज्े- 
न्लीका कर्तव्य नहीं माना जासका है। इस संसारमें विशेषतया 
साम्रयिक घटनाएँ पेसी हुआ कंरती हैं. जिनको पढ्ले दर्जकी 
स्यायकी उपेत्ता फरनेवाले भेश्वरवादी भी प्राथेनाका फल बहीं 
मान सक्ते । जैसे किसी शत्रु की सत्युका हो ज्ञाना, उस पर 
' कष्ट-विपदाओका प्रा जाना । परन्तु यदि दम इन घटनाओको 
प्रारथनाका फत्त इस कारण नहीं मान सकते हैं कि ऐसा करमेसे ' 
इनके फर्ताकी मान और मर्यादामें धच्वा लगता है, तो हमारे 
पास कोनसा प्रमाण ऐसा है जिसके ध्राधार पर दम किसी. . 
अन्य घटनाकों, ईश्वरीय पजेन्सीका कृत्य समर लें ? 
यह तो प्रथम व्याख्याके ' सम्बन्धमें हुआ | अब दविदीयदे 
सम्धंधर्म जो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोन प्रार्थना-याञ्धा 
कर संक्ता है! में विचार करता है. कि भाप मुझसे इस वात पर 
सहमत होंगे कि जब कि ययार्थमें प्राथनाकोी स्रीकृत करनेवाला 
अभ्यंतर परमात्मा है, तव केवल-पह मनुष्य ही ज्ञो उसका भक्त' 
है उससे प्राथेना-याश्वा करनेका भ्रधिकारी है । अन्य मनुष्य जो 
डसकी इच्छानुसार नहीं चलते वे कपटी भर पाखणडी है। दे 
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अपने परमात्माकों नहीं जानते हैं। ओर उनकी ग्रार्थनाएँ खीकृत 
पहीं हो सी हैं। ज्ञीवन ( [/९ ) का इनके साथ क्या बरतावे 
दोता है एसको इएन्मीज़के प्राचीन भहृदनामेकी ( ?/07९/0४ ) 
पुत्तरम ( देखो अध्याय १ भायत २८-२६) निम्नलिखित 
प्रधन श्ोम बताया गया है'- 
"तब वे मुझको पुकारेंगे, पर में उत्तर न दूंगा। बह सर्ेरे 
मुझे देंढने पर मुझे ने पायेगे | 
“कारण कि उस्तोने शानसे द्वेर रकखा। ओर प्रभूके भयकों 
हत्यमें स्थाद न दिया ।” 
पुरा भी कहा है++- 
प्रभू परपाक्राओसे दूर है।पर बह सद्मानुयावियोका 
प्राथेना छुनता है ।४ ( 707७7, १५१६ ) | 
पापात्माके नेत्र वाह इच्छाओं श्रोर विषयवासनाश्रोंडे 
जगतकी भ्रोर लगे हुए हैं, जब कि जीवनका राज्य अभ्यतर्ों 
अवस्थित है। इसके विपरोत धर्मात्मा मनुय सल-धरम्मेनिए 
काय्ये करनेवाज़ा है। और धम्मेनिष्ठ कार्य परमात्माको इच्छा 
है। ध्र्थात्‌ वह कार्य्य है जो जीवनको पसन्द है। अस्तु: प्रभू 
पापात्माओंस दूर है, श्रोर सत्याहुयायी घरम्म॑त्माओ्रोंकी प्रार्थना 
छुनता है। फिर वह मनुष्य जो जीवनसे प्राधना फरे उसके 
लिए ध्ावश्यक है कि वह सम्पक श्रद्धा रखता हो भर्थाद उच्च 
को जीवनके परमाक्रा दोनेकी श्रद्धा हो, कारण कि पृ 
कहा गया है।-- ' 
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बह जो अपने कानकों फेर लेता है कि धर्मको न झुने, 
उसकी प्राथेना भी द्वेषप्तण होगी।  ( ?70एश0४ श्द | £ ) 
-  प्राथना करनेवालेकों दिसासे भी दूर रहना चाहिये कारण 
कि इन्जीलर्म लिखा है. ( यशैयाह १। १५ )+-- 
_*ज्ञव तुम अपने हाथ फेल्ाबोगे, तो में अपने नेत्र धत्दू 
'कर लगा। हां] जब तुम प्रार्थवापर प्रार्थना करोगे तो में न॑ 
छुनूंगा। तुम्दारे द्वाथ.तो रच्से भरे है।” ह 
: त्व सम्यक श्रद्धा, सम्यकुश्षान ओर सम्यक्‌ चारिष 
प्रा्थनाके लिये श्रावश्यक हैं। भव्य मनुष्योकी प्रार्थना याचना 
करना निष्फल है। 
* ठृतीय पदच्छेद यह है कि प्राथतार्म किस धस्तुकी याउना 
'की जापे। इसका कुछ कुछ उत्तर द्वितीय पदच्छेदके दिवेशनम 
दे दिय गया है कोई वस्तु धस्मेके विपरीत न होती चाहिए । 
ओर न सम्पकुधद्धाके विपत्तमें । सम्पक॒श्द्धालुओंकों केवल 
अपने “श्राकाशीय पिता? ( देखो ल्ृकाकी उन्जील वबाव २-आ० 
४६ , फे फाय्योकी ओर अग्नसर रहना चाहिए। केवल यही एक 
वस्तु है जी हम जीवन से याचना कर सफ्ते हैं। धन सम्पत्ति, 
'पुप्न पोन्न, सांसारिक उपभोग वा शहुओंकी नएताकैलिए प्राधता 
करना वजित है । इनसे छुरे कम्मोंका बन्ध होता है । श्रोर वे 
हमको परमात्मासे दुर फरनेवाले हैं । निम्नलिखित इस्कीलके 
घाक्योमे सी ईघुके कहनेका यही भाव था।-- 


करे! 


| 


भपहमत*« 


“क्षोई पतुष्य दो प्रभुध्ोकी सेवा नहीं कर सक्ता, कारण कि 


या तो वह एकसे हेप रखेगा प्रोर दूसरेसे प्रेम । प्रथवा 
एकसे मिक्ना रहेगा, ओर दुसरेकी उपेत्ता करेगा | तुम 
परमात्मा ओर धन दोनोंकी सेधा नहीं कर सफ्ते। 
“स्तु; में तुमसे फहता हूं कि न धपने प्रायोंकेलिए चिस्ता 
करो कि हम क्या खाबे या कया पीर्चे । न अपने शरीरके 
लिए कि हम फ्या पहिनें। क्या जीवन भोजनसे झोर शरीर 
पसजोंसे उत्तम नहीं है।” ( पत्ती ६। २४-२५ ) | 


रसूफे दताये हुए प्राथनाफा घक्तप्य मेद्से भरा हुआ है।-- 


“ऐ हमारे पिता | तू जो आकाश है । तैश नाम पषिन्नं 
मेता जाबे। तेरा राज्य थ्रावे । तेरी इच्छा जैसे आ्राकाश 
में पूणे होती है पृथ्वी पर हो । हमारी रोजकी रोटी ऋाज 
हमें दे । प्रौर जिसनरद दम ध्रपने फर्जदारोंको छुक्त करते 
' हैं, तू भी हमारे कूजेसे हमें मुक्त कर दे । और हमें लञालच- 
में त पड़ने दे वरिक्र पापोंसे बचा, कारण कि रोज्य और 
शक्ति ओर प्रभुत्व अनन्तकाज़ तक तेरा हैं । श्रामीन !" 


( मी ६। ९-१३ ) 


विश्वसतः यह प्रार्थना नहीं है. छुतरां निश्वनोद्लखित वातोंका! 
सप्तुदाय है।-- 


(१) जीवनको स्तुति.( या शुणपर्णन )। 
(२) उसके राज्यके विफाशफी आशा, 


भ्रोर एफ नूसन 
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- संगम 
ऋमका प्रारम्भ, जिसमें ज़ीवनकी इच्दाका पृथ्वी पर. 
इस प्रकार पूरा होना है जैसे घह प्राकृश पर होती दै। 

(३ ) रोज़ाना केवल पेट भरनेकेलिंए रोटीकी आक्कात्ता, 
अर्थात्‌ चास्तवमें व्यक्तिगत सम्पत्ति व प्रश्ुताका 
हृदयसे निरोध करना | 

(४ ) पापोंका पश्चात्ताप। ओर 

(४ ) भविष्यके पाप छृत्योंका भय । ओर पापसे मुक्ति पाने 

की ठत्कर इच्छा । इंसूमसीहकी बताई हुई प्राथेनाका ऐसा अथे 
है। परन्तु यह तो मात्र जैन सामायिकका फोह है । जिसको 
परमात्मा महावीरते प्रति दिवस ध्यान करनेकेलिए करीब दो 
हजार छेसो वर्ष हुए अपने भनुयायियोंकों सिखाया था। 
सामायिकरके अंग जैनशास्त्रोंके श्रतुसार निम्न प्रकार हैं।-- 

(१) पूवैक्नत पापोंका पश्चाताप । 

(२) भविष्य पापोंसे बचनेकी भावना। 

(३ ) व्यक्तिगत मोह एवं द्ेषका त्याग । 

(४ ) तीथैकरके दैश्वरीय गुणोंकी स्तुति, जो हमारे लिए 
ध्यादश हें । 

(४ ) किसी मुख्य तीथेकरकी उपासना, कि जिसका जीवन 
चरिन्न हमारे ज्ञीवनको पवित्र धनानेका द्वार है कारण 
कि वह स्वर्य पापोंकी ध्वस्थासे परमात्मावस्याके 
इच्तम पदको प्राप्त इआ है। 
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जतहमत- 


(६) शरीससे मनको हटाना भौर उसको क्रम लगानों। , 
इनमैंसे प्रधमके दो भेग तो पापोंफों फायनेघाल्षे है। ठँतीय 
हृदयसे विपयवासनाकों हुए करता है, चोथा दृदयके ऊपर 
प्रात्माके परमात्मापनफ़ी छाप ढालता है भोर उत्हश्वकि उस 
उश्घतम शिखिरफों प्रकट करता है जहाँ प्रात्मा पहैच सकती 
है। पाँचवेका प्र एक जीवित आदर्शके चरणपाहुकाओंका- 
पलुकरश करनेसे कर्मासे छुटकारा पाना है झौर छड्ढा आत्माके 
स्थानपर शरीरकों दी मनुष्य मानमेके श्रमकों दूर करता हं 
घोर इन्द्रियलोजुपताको उचीभूत करता दे ! 
मुझको इस क्रममेँ यह वताना चाहिये कि इन्‍जीलके इश्व" 
रीय राज्यका भाव, जिसके देखनेके लिए ईसाफे भक्त लाला” 
यित हैं, इसके अतिरिक्त कि श्रात्माका परमात्मापन प्रकट हो, 
श्रौर फुछ नहीं है। उस राज्यकी प्रशेसा ईसाने एक स्थल्पर 
इसप्रकार की थी।-- 
“ इप्वरका राज्य प्रद्यक्षतया नहीं ध्राता है. भर लोग यह 
न कहेंगे कि देखो ! यह दे प्रथवा देखो | वहाँ है, फारण 
* कि शश्वरका राज्य तुम्हारे भीतरहे।” 
हि ( लूका १७ । २०-११ ) 
' भव हमारे भीवर जो कुछ है चद केवल जीवन है। भ्रस्तु, 
इैसाइयोंकी प्राथेनाके इस पदका कि 'तेरा राज्य भाँपे' बास्तवमें 
यही धथ है .कि ईसाका भक्त अपनी हो भातिफशक्तिके 
विकाशका इच्छुक है । 
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: झ्व में आ्रापको पुसलमानोंकी प्राथनाका विषय, जिसमेंसे " 


चद भाग जो केवल उनके पेगम्बर साहवसे सम्बंधित था, छोड़ 
दिया गया है, वताऊंगा।-- 
 मेंत्रे पवित्र हृद्यसे केवल परमात्माले प्राथेना करतेका 
प्रण किया है । > 
परमात्मा वड़ा है । 
ऐ परमात्मा ! विशुद्धता तेरे किये है । 
तेरे लिए स्तुति हो। 
तेरा नाम बड़ा है । 
" तेरी उत्कृश्ता बहुत विशाल है। «५ 
तेरे अतिरिक्त श्रन्यं कोई देव नहीं है । 
"मैं परमात्माके निकट शैतानसे रक्ताकी इच्छा करता है । 
परमात्माके नामसे जो अति कृपात्ु ओर दयावान है। - 


स्तुति परमात्माकी दे जो सर्व जगतोंका स्वामी है । 
श्रति छृपान्च ओर भति दयाह्ष ! 


स्वामी है रोजे जज़ाका ! 


ऐ परमात्मा ! तेरी ही हम उपासना करते हैं और तुभुसे 
ही सहायता चाहते हैं । 

दिखा हमको खीधा म्रागे "उन ल्लोगोका मार्ग जिनपर तूने 
कृपाकोर की है 


जो न वह है जिनपर तू कोधित हुआ है श्रौर न भटकने 
हैं| ध्रामीन ! 


.' 
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है. 


असहम0« 


"कह दो कि घह परमात्मा एक है। परमात्मा प्रनादितिषन 
है। न उससे कोई उत्पन्त हुआ प्रोएन वह किसीते उत्य् 
हुआ। प्रोर न कोई उसके समान है । * 
“परमात्मा वहा है। में घपने उत्हृए परमात्माकी विशुद्धताकी 
प्रशता करता हूं । ' 
में अपने उत्तर परमात्माक्षी विशुद्धताकों प्रशसा फरता हूं । 
“परमात्मा उसको छुनता है जो उसकी प्रशंसा करता है। 
' ए मेरे परमात्मा | प्रशेसा तेरे लिए है। परमात्मा बड़ा है। 
“हैं अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रणंघता फरता हैं.। 
“मं अपने उत्ृ्ट देस्मात्माको विशुद्धताकी प्रशंसा करता हैं 
"में बपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशंसा ऋरता हूं। 
'मैं परमात्माकी शक्तिसे उठता वैठता हूं। परमात्मा बड़ा है। 
"मैं अपने उत्तृष्ट परमात्माकी विशुद्धताकी प्रशेसा करता हूं. , 
में अपने उत्कृष्ट परमात्माकी विशुद्धताक्ों प्रशेसा करता हू । 
“मे अपने उत्तए परमात्माकी विशुद्धताफी प्रशेसा कश्ता है। 
में परमात्मा, प्रपने प्रभूकी क्षमा याज्ञा फरता हूं । 
मैं उसके समज्ञ पश्चाताप करता हूं। परमाक्षा वहा है | 
सवे ज्ञिहाकी उपासना परमात्माके लिए है । श्रौर सर्प 
उपासना शरीरक्ी भी परमात्माके लिए है शोर दान भी | 
“परमात्माकी शांति तुक पर हो, ऐे रखल।| और परमा- 
त्माक्कों दया एवं प्रसाद तुक पर दो । 
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संगम 
शांति हो हम पर और परमात्माके धर्माहु दासो पर |. 
- मेंसात्नी देता है कि कोई प्रन्य प्रभू नदीं सिघाय परमात्माफे। 
. ऐ परमात्मा | तेरे लिये प्रशंसा हो भोर तू यहा है। 
ऐ परमात्मा हमारे प्रभू! दमको इस जीवनके छुख प्रोर 
नित्यजीवनके छुख भी प्रदान कर । 
-हमको नकोंके हुःखोंसे दवा । 
“परमात्माकी शांति ओर दया तुम्दारे साथ हों ।” 
““परमात्माक्ी शांति ओर दया तुम्दारे साथ हों ।” 
--( देखो ह्मुजेज डिक्सनरी शोफ इसल्ाम )। 
यहां भी स्तुति, पश्चाताप, पापोंका भय, उन महात्माओंके 
चरण चिन्हो पर चलनेकी अभिल्लापा, जिन पर जीवन दयाल्ु 
इक्षा है, ओर जो श्रममें नहीं एड़ते हैं, जीवनकी एकता, साधुता 
ओर ज़िहा एवं शरीरके ईशएवरकी उपासना ओर धनके दाममें 
व्यय हररतेर हृढता ही पाए जाते हैं। 
बोद धर्मकी प्रार्थना भी इसी ढंग एर एक प्रकारके इजहार 


ओर एक प्रकारकों अभ्यंतर भावनाका समुदाय है। जिसमें 
इजहार ध्रद्धाका हे । ओर भावना ध्येय एवं उत्साहकी है। 


इजदारकी अपेत्ता वोद्धमतकी प्राथेनामं घुद्धफो वन्दना, उसके " 
सत्य मार्ग प्रोर संघट्री विनय, विशेषतया उपासना ओर प्रशंसा 


करतेके रूपमें होती है, जो भ्रद्धाकी रढताकों भी साथ ही साथ 
प्रकट करती है। ओर यथार्थ ध्येयको भावनाके रुपमें वह मैतिक 
करमताइयोंकों दुर करनेकेलिए प्रयत्षके पूर्ण प्रण वा भावके रुपको 
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अप्तहगत* 


धारण फरती है। ( देखो ६० रि० २० जिल्ल १० पृष्ठ १६७ )। 
इसकी समानतामें दिन्दू गायत्री एक अति साधारण चीज हैं“ 
५हुप्र ध्यान फरते हैं. इस ध्ाकाशीय जीवित करनेवाले 
( सृय्थे ) फी प्रभुता पर। बह हमारी घुद्धिफों खोले !', 
यह प्राथैमा सूर्येसे प्रकाश एवं प्रानके जिए है । सुस्येकी 
उपासनाका श्रथे अपने ही आत्माकी उपासनाका है, कारण कि 
पैज्ञायश उपनिपदमम इस प्रकार लिखा दैः-- 
'सूथ्ये बाह्य भात्मा है। भोर प्राण ( जीवम ) प्रभ्येतर 
श्रात्मा है। एकके फाय्यैक्ो दूसरेके का्य्येसे समानता मानी 
गई है। घस्तु; सूब्ये पर श्रोश्मके संदश वित्नार कर | 
ओर उसको भात्माके साथ लगाते | ( प० हि० भाग जि 
१ पृष्ठ 3७७३ )। 
पारसियोंकी प्राधनाक्ा उल्लेख प्रथा व्याध्यानम किया जा 
थुका है। उश्तका अनुवाद निम्न प्रकार हैः--- 

. इस फारण प्रह ( आकाशीय प्रभू ) का चुनाव होना है, 
इसलिए रतु ( सांसारिक महात्मा) प्रत्येक निय्रमपुर्ण 
विह्वत्तासे हृदयकी पविचरताका उत्पादक होना चाहिए, ' 
ओर ज्ीवनके क्त्योंका जो मजदाके लिए किए जाँए । 
ओर राज्य अहराका हो । 
जिसने अहू था रतूको दयाद्रोंका सहायक स्थित किया हैं । 

(६० रि० ए० भाग १ पृष्ठ । २६८)। 
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होंग साहब प्रपनी पुस्तक ( एस्सेज़ ओन पासीज ( 9888४ 
' 07 203 ) के पत्र १७१ पर इसका शथे ओर भी विशेष . 
प्रकट रूपमें निज्नकुपसे लिखते हैंः-- 

' “इसलिए कि आकाशीय परमात्माका चुनाव होना है । 
ऐसे ही एक सॉंपतारिक महात्माको पवित्र विचारोंकेा 
देनेवाला, य 
ओर पवित्र जीवन रुत्योंका जो मज़दाके लिए किए ज्ञार्वे 

..वतानेवाला होना चाहिए। 
.. और राज्य प्रहराके लिए है जिसको मजदाने; 
ग़रीचोंका सहायक निर्यंत किया है।” 

यहां भी भागों ( छुख ) की प्राप्तिके लिए भित्ता मांगनेका 
कोई प्रश्न नहीं है, छुतरां केवल आकाशीय प्रश्ु घा पथप्रदरशक 
- ओर संसारी मद्दात्माके भात्मिक गुणोंका है। 
, अतः यह प्रकट है कि शब्द प्राथेना इन प्रार्थना सम्बधी लेखों - 
एव बक्तव्योंके रुपमें अर्थहीन शब्द है । और प्राचीन काल्लमें 
इसका अथ कसी भी सांसारिक सुख वा प्रसादकेलिए मित्धा ' 
याश्चा करनेकी न था। 

चतुथ पदच्छेदके विषयमें ध्यर्थाद्‌ प्राथेना फ्योंकर करनी 
चाहिए यह प्रत्यज्ञ है कि प्रति दिवस ध्यानमें वे सव वातें सम्मि- 
' क्ित होनी चाहिए जो श्रद्धा, धर्म ओर मनकी शांतिकी बधेक 
. हैं। झवे अदा, इदय परं इस विचारके जमानेसे कि प्रात्मा 
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पतदभत- 


खयं परमात्मा है, और उन मह््माश्रौंके जीवनचरित्नोंकों जो 
खय परमात्मा दो गए हैं, चिनयक्रे साथ पढ़नेसे बढ़ती दे । 
धर्म पापोंसे वचमेले प्राप्त होता दै। प्र्धात्‌ अपने पार्पोकी, 
ध्वीफार फरनेसे और उनका पश्चाताप करनेसे। और शांति 
राग श्रोर हेषफो हृदयसे निफाल उालनेसे, ओर शारीरिक 
इच्छाओं एवे पिषययासनाओंके नए्ट फरनेसे । यह सब वात 
शैनधमके सामरायिकर्मे खयालम रफ्खीं गई है, जो इसी कारण" 
धश ध्यान करनेका सर्वोत्तम मांग है । 

झुक भव इस पिपय पर विशेष कहनेक्ती प्रावश्यक्ता नहीं 
है। में इसे भगवान अमितगति श्रात्रार्थ द्वारा छृत सामाय्रिक 
पाठकों, जो भाषा गैल्ीफो उत्तमत्ताक़ी अपेत्ता भी एक उत्कृष्ट 
जेख है, उद्धुत करके समाप्त करूँगा । इस पाठका अग्रेजीमें 
घजुवाद बाबू भ्रज्ितप्रसादजीने सन्‌ १६१४ में किया था। ओर 
मेंने उससे बहुत कम भेद किया है ! 

श्रीसाण यिक पाठ।। 

सल्वेए मैत्री गुगिप प्रमोद, छिप जीवेए हृपापरत्थम । 
भाध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तो, सदा भमात्मा विद्धातु देव ॥ १ ॥ 

है परमात्मा [ जीवन | | झुझे ऐसा थना पे कि में से 
प्राणियोमि मैत्री भाव रक्जें । गुणधारी सत्युरुपोंकी शुभ संगतिमे 
दपित दोऊं । उन पर, जो दुंश्ख दर्दसे पोडित हैं, दया करूं । 
आर विपरीत भावचालोंके प्रति समता धारण कई | 
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संगम 


शरोरतः कत्तेमनन्तशक्ति, विभिश्नमात्मानमपास्तदोषम्‌ । 
जिनेन्द्र | फोधादिव खद्डय्टि, तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति; ॥९॥ - 
है जिनेन्द्र | आपके प्रसादसे मुक्रमें घचद शक्ति उत्पन्न हो 
ज्ञावे कि में दोषणदित ओर अनन्त शक्तिधर श्रात्माकों शरीरसे 
इसप्रकारसे मिश्न कर सकूं जैसे म्थानसे खड़ग अलग किया 
ज्ञाताहै। | 
दुःखे सुखे वेरिणि वन्छुवर्गें, योगे वियोगे भवने बने था | 
निराकृताशेषप्रमलबुदध), लम मनो मेप्स्तु सदापि नाथ !॥ ३॥ 
हे नाथ ! मेरा मन मोहको विध्वंस करके से दशाप्रोंर्मे-- 
सुख एवं दुःख, शत्रु मित्रमें, घन ओर ग्रहमें, ज्ञाभ एवं हानिमें, 
योग्य और क्षयोग्यमें संदेघ समान रहे । 
मुनीश | लीनाविव कीलिताबिव, स्थियो निषाताबिव विम्विताविध | 
 पादौ त्दीयों मम तिप्ठतां सदा, तमोधुनानों हृढि दीपकाविच ४ 
है मुनीश ! आपके शानमयी चरण मेरे हृदयमें अंधकारको 
मिद्धानेवाले दीपककी भाँति सदेव ऐसे बने रहें, -भानो थे चहाँ 
प्कम्तएक हो गये दो, कीलित हो गए हों, गाढ़ दिए गए हों, 
स्थिर हो गए हों, अंकित हो गए हों | 
पके स्वियाया यदि देव ! देद्दिन), अप्तादतः संचारता इतस्ततः 
जता विभिन्ना मणिता निपीडिता, तद्स्तु मिथ्या दुस्शुप्ित तक 
दे नाथ ! यदि इधर उधर फिरनेमें मेने किसी एक था 
अधिक इच्धियधारी प्राणीको ज्ञति पहुंचाई हो, काट डाज्ञा हो, 


भरे: 


अंततहभत6« 


था फुचल दिया हो, वा मल दिया हो तो वह मेरा दुष्त 
त्ञमा दोपे । अत | 
बि्ुल्िमारगप्रतिकृलवत्तिता, भया फपायाज्ञवशेन दुंचिया। 
चारिजरशुद्धेयद्कारि लोपत, तद॒स्तु मिथ्या मम्र दुष्कर्त प्रभो ६ 
है प्रभु ! यदि मोत्तका मार्ग छोड़कर मेंसे काम' फ्ोधादिके 
धशमें विवेक रहित हो अपने चारित्रको संग किया हो तो ऐसे 
परे दुष्छत पाप दृर हो । * “४ 
पिनिःदनालोचनगर्दणेरद, मनोवचा/फायकपायनिर्मितम । 
निदन्मि पाप भवदु/खकारणं, भिषम्विपं मंत्रगुणैरियाखिलम्‌ ७ 
मनसे बचनसे था कामके घश किए गए उस पापकों, 
जिसमे संसारके समस्त दुष्परिणाम्र श्रार्चिभूत होते है, मे 
ध्रात्मशान, निन्‍्दा, गहां, आलोचनसे इसप्रकार नाश करता ई 
जिसप्रकार वैद्व भन्नोके गुणोंसे विपक्रा संहार करता है। , 
अतिफ्रम ये पिमतेब्यतिऊरम, जिनातियार सुचस्निकर्माण;। 
ध्यधादनाचारम_ प्रमादतः, प्रतिकरमे तस्थ फरोमि शुद्धये ॥ ८ ॥ 
है जिन ! मनिम्नए हो जो कुछ मेंने अतिक्रम, व्यतिक्रम 
प्रतिचार दा छत्ताचार किया है उससे में प्रतिकम फर्मदवा 
कपनेफो शुद्ध करता ई 
धति मनःशद्विविधेरतिक्रसे; व्यतिकत शीलदृततेविल्धनम्‌ । 
ग्ो६तिचारे विपयेषु धत्तनम, पद्न्यनाचारमिहातिसक्तिताप्त | 
है भ्रम | सनकी शुद्धिकों विकारमय दरतेको अतिक्रा 
श्हैर्‌ 


संगम 
- कदते हैं। शीलबतोंके उल्लंघथ फरनेको व्यतिक्रम कहते हैं। 
विषयोंमें , फैसनेको ग्रतीचार कहते हैं ओर इनमें पूर्णतया लिए 
हो जानेको अनाचार कहते हैं। हे 
यद्थम्रात्रापद्वाक्यददीन मया प्रम्ादायदि किलश्वनोक्तम । 
तम्मे ज्ञमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवलबोधलब्धिम्‌ ॥१०॥ 
है सरस्वती ( जिनवाणी ) देवी | यदि मेंने कोई ऐसी बात 
कही हो जिसमें झर्थ, माता, शब्द वा घाक्यकी दीनता द्वो तो 
मुझे जमा कर | भोस मुझे पूर्ण शान दे । 
बोधिः समाधि: परिणामशुद्धि।, स्वात्मोपलब्धि: शिवसोब्यसिद्धिः 
चितामणि चितितवस्ठुदाने, ता वंचमानस्य ममास्तु देचि ॥११॥ 
«» “ है देवी! तुम चितामणि रत्नके समाव मनचितित बस्तु 
को प्रदात करनेवाली हो। इसलिए में तुम्द्ारी पूजा करके 
हुढि, मनपर अधिकार, शुद्ध भाव, आत्मखरुपकी प्राप्ति ओर 
मोत्त सुखोंकी सिद्धिकों प्राप्त फरूं | 
यः सर्य्यते सम्वेधुनीन्दधवृन्दे!, यः स्तूयते सर्वनरामरेंद्रेः । 
* थो गीयते चेदपुराणशास्त्रे,, स देवदेवों हुये ममास्ताम ॥ १२॥ 
जिसका छुमरण सववे साधुभ्रोके समृद करते हें, जिसकी 
भक्ति सव राज़ा महाराजा किया करते है, बेद, पुराण भोर शास्त्र 


' जिसके शुण गाया फरते द, वह देवोंका देव भेरे हृद्यमें निवास 
करो। 


शरेरे 
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यो दृशनएनसुखस्वभावः, समस्तसंसारविकारवाह। ! 
सम्ाधिगम्यः परमात्मसंण। स देवदेयों हृदय ममास्ताम ॥ १३ ॥ 
जिसका स्वभाव पात्र शौर मुख है, जो संसारके से 
दोपोंसे दूर है, जो समाधिमे ज्ञाना जाता है और जो परमात्मा 
कहलाता है। ऐसा देवोंका देव मेरे हृदय निवास करें। 
निषूदते यो भवदु।खजाढं, निरीक्षत यो जगदन्तरालप । 
यो$न्तगंतो योगिनिरीत्ञणीय:, स देघदेयों हुये मम्तात्ताम्‌ ॥१७ 
जो ससारके सं हुःखोंफ़ो दर करता है, संसारके समस्त 
प्रस्तुओको जानता है ओर जिसको योगी देख सकते हैं ऐसा 
ऐदोका देव, मेरे हृदयमें धास करे । 
विश्ु्िागप्रतिपादको यो, यो जम्मसूचुच्यसनाद व्यतीत: । 
जिलोफलोकी विकलो5फलहु', स देवदेधो हुद् प्रमात्ताम्‌॥१५॥ 


जिसने मुक्तिका मांगे विखलाया है, जो जम्पमरण के दुःखों 
ते, जो फमसे द्दोते हैं, मुक्त है 


४ जो तीनो लोफोंको देखता है 
ओर 4 3332 निदोप है, ऐसा ऐथोका देव मेरे हुंद्थमें 
तास 


ओडीछताशेपशरीरिवगा), रामादयों यस्य थे सैति दोषाः ।' 
निरिद्रियो हाममयोपनपाय! स देवदेवों हद्ये 


.. संगम 
शोर ज्ञों इन्द्रियरहित है, ऐसा देवोंका देव मेरे हृदयमें घास फरे। 
यो व्यापको वि सिड्धो विदुद्धों घुतकर्मवंधः । 
ध्यातों घुनीते सकल विकार, स देवदेवों हुदये ममास्ताम ॥१७॥ 

- जो सर्व हिंतेषी होनेके कारण सर्व स्यानोंमें विधमान है, 
जो पूर्ण है, सर्वेश है, जिसने सर्वे कमाक्ी नाश कर डाला है 
ओर जिसंका ध्यान करनेसे सर्व कष्ट पत्लायमान हो जाते हैं, 
ऐसा देघोंका देव मेरे हृदयमें वास करे | - 

न ह्पृश्यते कमेकलकुदोपे), यो ध्वान्तसं॑त्ेरिव तिग्मरश्मिः । 
- निरंजन नित्यमनेकमेर, ते देवभां शररा प्रपये ॥ १८ ॥ 
मैं उस,परमदेवक्की शरण क्षेत्रा है मिसक्रो फर्मोका मेज 
किसीप्रकार छू नहीं सकता है; जिसप्रकार अ्न्धकारपटल 
सूर्यकों मलीन नहीं कर सकते हैं । जो निदोप है, अपर है, झोर 
एक है-एवं थ्रनेक्त है। , 
विभासते यत्र मरीचिमाली, न विद्यगाने भुवेनावभाली । 
खात्मस्थित॑ बोधप्रयप्रकाश, त॑ देवपापत शरण प्रषये ॥ १६॥ 
में उस परमदेवत्नी शरण क्ेता हूं जो अपती आत्मामैं 
स्थित हो शानद्वा : प्रकाश करता है ओर जयतकों इसवरइ 
दीक्षधान करता है कि सूये नहीं कर सक्ता। 
 विलोक्यमाने सति यत्र विश्वे घिलोफ्यत्ते रप्टमिद विविक्तम । 
हुईं शिव शान्तमनायब्त, ते देवमापं शरद प्रपध्े ॥ २० ॥ 
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मैं उस परमदेवकी शरण क्षेत्र हैं शिसके देखनेसे समल ' 
संसार प्रयत्त दोखने लगता है । जो पवित्र, धन्य, शान्त प्रोर 
प्ादि अन्त रहित है । 


येत ज्ञता मन्मथप्रानमूच्छा,-विषादनिद्रामयशोकचिन्ता। । 
सयापनलेनेय तस्प्रपश्च,-रुत देवमाएं शरण प्रपये ॥,२९॥, 


में उस परामदेयकी शरण ल्षेता हूं जिसने इच्छा, मद, विषाद, 
'ष्ट, निद्रा, भय, दुःख ओर शोकको ऐसे जल्ला दिया है जैसे 
कोई वन अग्निसे भस हो जावे । 
भ संत्तरोष्श्मा न तृणं न मेदिनी, 
विधानतो नो फलको विनिम्भितम्‌ । 
यतो निरस्तातज्ञकपाय॑विद्ठिप+, 
सुधीमिरातव छुनिमलों मत; ॥ २१॥ 
ध्यान फरनेकेः लिए पापाण शिक्षा, तृण था काए प्रथवा 
एृथ्वीके प्रासलती आवश्यक्ता नहीं है। विद्वानोंफे लिए वह 
णात्मा हो स्वये पचिथ आसन है जिसने श्रपने शब्रुओं प्रथीत्‌ 
विषयवासनाओंका विध्येस फर दिया है | 
ने संस्तरों भद्र | सप्राधिसाधनं, 
न लोफपूजा न च संघमेतनम। 
यतस्नतो्यथाह्मरते भयानिशृ, 


विमुच्य सर्व्यानपि वा्ययसनाम्र ॥ २३॥ 
११६ 
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है मित्र | आत्मध्यानके लिए न किसी प्रासनकी, न जगत 
पूजाकी झोर न संघरुप पूजाकी प्रावश्यक्ता है। अपने हृद्यसे 


वाह्म पस्तुझोंकी घ्ाकाइत्ताकों निकाल दे। ओर प्रत्मेक समय 
अपने ही झुपमें लवघलीन रह ! ] 


न सन्ति वाह्या मम केचनार्था, 
भवामि तेषां न कदाचनाहम | 
धत्थ विनिश्चित्य विमुच्य वाह, 
स्वस्यः सदा त्व॑ं भव भद्र ! पुक्त्ये॥ २७ ॥ 
“कोई चाह्य वस्तु मेरी नहीं है। में कमी उनका न होंऊे ।” 
पेसा विचार क्र ओर वस्तुओंसे सस्वंध त्याग दे । ओर है 
मित्र | यदि तू सोत्षका खोजी है तो अपने ही में लवलीन रह । 
भात्मानमात्मन्यवत्लोक्पमान,-स्त्व॑ं दशनशानमयों विश्युद्/॥ _ - 
- बक्ाप्नचित्त: खल्लु यत्र तत्र, स्थितोषि साधुलमते समाधिम्‌॥ 
व्‌ ज्ञो अपनेको अपती आत्मा देखता है, पविच्ष है । ओर 
दर्शन एवं शानकी सूत्ति है। जो साधु मनको एक्नाग्न करता है 
बह समाधिको प्राप्त होता है वाहे घह' कहीं हो । 
एकः सदा शाध्वतिकों ममात्मा, विनिमेल; साधिगमस्वभावः। 
यदिसया: सब्त्यपरे समस्ता, न शाश्वता; करवा: स्वक्ीया: ॥ 
“मेरी आत्मा संदेव खमावसे एक, नित्य, विशुद्ध ओर सर्व 


 है। ध्रचशेष स्व पदार्थ मेरेसे पृथक है, भ्रनित्य हैं और कम्पोसे 
उत्पन्न दुए हैं। 
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भतहमत- 


यश्मारिति नैफ्य वषुषापि साझ, तस्वासि कि पुत्रकलत्रमिश । 
पृथफकुते चमेणि रोशकूपा', कुतों हि तिए्टन्ति शरीरमंध्यें ॥ है 
जो खयं झपने शरोस्से ही सम्बंधित नहीं है उसका सगे) 
पुत्र, पत्नी प्व॑ मिम्रमे फैसे हो सक्ता है ! यदि शरीरकी खाए 
उतार ली जावे तो उसके साथ लगे हुए हेद शरीरमे कैसे रह 
से हैं। 
संयोगतो हुःखमनेकमेद, यतोम्तुते जन्मवने शरीरी । ु 
ततस्विधासो परिवरनीयो, वियासुना निवृतिमात्मतीनामे ॥ 
श्रीरके सम्वंधके कारणवश आत्माक्ों अनेक प्रकार 
हुःख उठाने पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई भोत्तकरो प्राप्त करनी 
घाहता है उसे मदसा चाचा फर्मणा इस शरीरके सम्बंधकों तोड़ना 
चाहिए। 
सब निराझुतय विरद्पभाल, संसारकान्तारनिपातद्देतुम । 
विधिक्तमात्मानमवेत्यमाणों, निलीयसे त्व॑ परमात्मतत्ते ॥ 
अपने झ्रापको शेकाओंसे, जिनके कारण तू संसाररुपी घनमें 


भरक रहा है, छुडा । अपने आपको पृथक और परमात्माके 
ध्यानमें लीन जान । 


ँ 


छापझते कम यदात्मना पुण, फछ तदीय लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दे यदि जम्यते सफर, स्वय कृत फर्म निरधेक तदा ॥ 
महुष्य, अपने पूर्व कम्ममं जो शुभ अशुभ शल्य करता है 


४्रे८ 
|] 


.. संगम 
उन्‍्हींका फल इस ज्न्मम पाता है। यदि यह माना ज्ञाय कि 
इस. जमामें यह सर्व किसी अन्यका दिया हुआ है तो झवश्य ही 
अपने किए हुए कर्म निष्फल हठहरें । 
निज्ञाजित कर्मी विद्याय देहिनो, ॥॒ ० 
न कोपि कस्यापि ददाति किचन । 
विचास्यजेवमनन्यमानसः, 
परो ददातीति पिमुझ्ष शेमुषीम ॥ ३१ ॥ 
ः “पापने छम्मोक्ति प्रतिरिक्त अन्य कोई किसीको कुलनहीं 
देता है !” इसका निश्चय मनसे विचार कर ओर इस विचारको 
छोड़ दे कि कोई और देनेवाल्वा है। ह 
थेः परमार्त्माईमितगतिवन्धभ सर्वेविविक्तो भ्ुशमनवद्य; । 
. शश्वद्धीते मनसि, जमन्ते, मुक्तिनिकेत विभववर ते॥ ३४॥ 
. जो लोग परमात्माका सदा ध्याव करते हैं, जिसकी कि वंदना 
अमितगति (अ्परिमित शानके धारी ) भाचार्य करते हैं, जो सर्वे 
पदार्थोंसे पृथक है और जो पूर्णतया स्तुतिका शधिकारी है चह 
उस उच्च प्रानन्दुको प्राप्त करते हैं जो मोत्षमें मित्रता है। 
अब में वलिदान--यशसम्बंधी विषयकी ओर ध्यान देता. 
हूं, जो प्रव भी अधिकांश धक्ममें प्रचलित है। इस अवसर 
. पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि में इस द्विसामय क्रियाके 
प्रारंधका पता लगाऊं परन्तु हम यह वात देखेंगे कि धहःडल 
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तन 


असहनभते- 


व्यास्यानोसिसि है जिनके समझतेंमे महुप्योते भारी शरोला खाया 
है । इस विषय पर विशेष विवेचन करतेकी श्रावश्यक्ता नहीं 
ह। उन्हीं छोगोफे पवित्र श्रथेकि कुछ सारांश, जो वलिदान 
फरते है, यहां इस भ्रमकों दूर करेके लिए उपयुक्त दोंगे। 
प्राचीन भ्रहदनामे इन्जीलकी निम्नलिखित भयंत पलिदाव 
के विषय पर विशेष प्रकाश डालती है।-- 
(१)/क्या प्रभू भूनी हुए बलिसे अथवा यह द्वोमित 


घस्तुसे खुश द्वोता दै ? था इससे कि उसकी थआहा 
मानी जावे । देख | कि थाज्ञा मानना बलिदानसे 
और इसकी आशाको छुनना मैंह्ोंकी चर्वीसि उत्तम 
है।” (१ सेम्युएल १४२२ )। 


(२ )'मैं तेरे घरफा वैज् न छूँगा, न तेरे वाढेका वर्कर । 


4) दे? #& 


“कारण कि बनके सर्व पशु प्राणी मेरे हैं । प्रोर 
पर्वतके पशु सदसीों । 

"यदि में भूखा होता तो तुझसे त कहता। फारण 
कि जगत और उसके प्राणी मेरे हैं। 

“दया में वेज्ञोंका मांस खाऊंगा। ओर उनका रक्त 
पीऊंगा 

“तू धन्यवाद परमेश्वरके समत्त उपस्थित कर। ओर 
परमोत्कए प्रभूके निकट अपने प्रय्यों ( झर्तों सन 70७४४ ) 
को पूर्ण फर !” ( जुबूर १६-१० )। 


संगम 
(३ )"“है प्रमू ! मेरे ओठोकों खोल दे, तो मुख तेरी स्तुति 
वर्णन करेगा! ह ह 
“पक तू वलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं तो में देता। 

भूनी हुई वलिमें तुझे आनन्द नहीं है ।” 

ु ( जबूर ५१ । १५-१६ ) 
(४ )"“प्रभू कहता है तुम्द्ारे बलिदानकी अतिसे मुझे कोन 
काम ! में मैंढोंकी भूनी हुई वलिदानसे ओर मोटे वह्ु-” 
ड्रॉकी चरवील भरपूर हं। ओर बलों और भेड़ों भर 
यकरोक्ता रक्त नहीं-चाहता हूं ।''“*“'झ्ूठे चढावे मत 
लाओ । लोवानसे मुझे नफरत है, नूतन उन्द्र ओर “ 
सबत और ईदी जमायतसे भी । यें ईद छोर अधमे 
दोनोकों सदन नहों कर सक्ता हूं। मेश मन तुम्दारे 
नूतन चन्द्रमाओं भोर तुम्दारी ईदोंसे छेशमय है । 
वे मुझको भार ( के सदश कश्साध्य ) हैं। भें उनको 
सहन करनेसे धक् गया हूं। ओर ज्व तुम अपने हाथ 
फैलाओगे तो में ठुमसे अपने नेत्र छुपा दूंगा। हां 
- ज्ञव तुम प्रार्थना करोगे तो में नहीं सुनृंगा । ठुम्हारे 

हाथ रक्तसे भरे हुए है ।” ( बशैयाह १। ११-१५)। 
) “बह जो वैलको बलिदान करता है ऐसा है जैसे 
उसने एक मनुप्यको मार डाज्ला । ओर वह ज्ञो एक 
मेमनेको वलिदान करता है ऐसा है जेसे उसने एक 
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मैच 


अप्तहमत- 


कु्तेड़ी गरदन काट डाली हो। जो पलि चढाता है 
ऐसा है जेसे उसने सूअरफा सक्त चढ़ाया दो। हां ! 
उन्होंने प्रपने अपने मारे चुन लिए हैं प्रोर इनके 
हंदय उनके द्वेपमय दुष्क्ृत्मोमें सलस, हैं!” 
( यशैयाद ६६ ३) 
(६ ) 'मेंने दयाकी इच्छा ( श्रावा ) कीयी न कि बलि- 
दान की भर परमात्मा शानका इच्छुक हुझा था। 
भूती हुई पलिदावफे स्यानपए। ” ( होसिया ६ । ६ ) 
(७) किस प्रथके हेतु शेवासे लोवान भ्ोर एक दुरस्थ 
देशले सुगेधित ईस मेरे जिये थाते हैं। तुम्दारी भूनी 
हुई घलिदान मुझे पसन्द नहीं है ओर तुस्हारे यह 
मेरे निकट आनर्द्मय नहीं है।” ( जैरमयाह ६ | २०) ' 
(८) पे मेरे चढ़ाचेफे ज्षिए मांसका पलिदान फरते हूँ 
ओर उसे भत्तण करते है। प्रथु उसको. स्वीकार 
, नहीं करता, श्रव वह उनकी धुराई स्मरण फरेगा। 
ओर उनके ध्पराधोंका उनको दण्ड देगा, ये मिश् 
( वंधन ) को पुनः जावेंगे।” ( होसिया <। १३ ) 
(६) में तुस्दारी ईदोसि घृणा फरता हूं “भौर उनसे ह्वेष 
करता है ओरे में तुम्दारे घामिक सधोकी गन्ध नहीं 
सूघृंगा ।" | हु 
“ओर यदि तुम दर्पकार भूनी हुई बलि एवं मांसको 
४४२ ह 
है| 


संगम 
- भेरॉलिए ध्पेण करो तो मे उनका स्वीकार न करूँगा | 
ओर तुक्दारे भोटे वेलोके धस्यवाद अचनाश्रोंकी 
और भी पाकषित नहीं होऊंगा । 
( एमोस ५। २१-२२) - 
( १०) अपने पलिदानोंमें भूनी हुई वल्ियोंकों घुसेड़े दो 
भोर मांस खाओ | 
“कारण कि जिस दिवस में तुम्हारे वाप दादाओोंको 
मिश्रकी पृथ्वीसे निकाल लाया मेंने उन्हें भूनो हुई 
वलि चढ़ानेकी शिक्षा नहीं दी भ्ोर न वल्षिदानके 
लिए कोई आशा दी । 

- भदलिद् मेने केवल इतना ही कहकर उनको झआाडा दी 
कि मेरे शब्दोंकि भ्रवण करनेवाले हो ओर में तुम्दारा 
परमात्मा हैगा ओर तुम मेरे लोग होगे। ओर तुम 
उन सब नियर्मोपर चलो जो में तुमकी वताऊं जिससे 
तुम्दाए भल्षा होपे। ( जेरेमयाह ७ । २१--२३ ) 

(११ ) बलिदान और चढ़ावेको तूने नहीं चाहा । दूने मेरे 
कान खोले, भूनी हुई वलि ओर पापोंकी वलिका तू ' 
इच्हुऋ नहीं है!” ( जबूर ४०। ६ ) 

( १२) “ में गीत गाकर परमात्माके मामकी स्तुति करूंगा 
शौर धन्यवाद कर उसकी प्रशंसा फरुंगा।! इससे 
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अपहमत- 


प्रभू पेतत ओर बहड़्ेफी ग्रिस्थत जिनके सींग आए 
खुर होते हैं, विशेष प्रामदित होगा ।” 
( जबूर ६६ (३०० 
(१६ ) “परमात्माका ( यथा ) वलिदान मलेकी मर्जी. - 
है। हे परमात्मा | तू एक पविष्त भ्रोर द्रबोभूत हृदय . 
फी घृणाकी हृष्टिसे नहीं देखेगा ।” 
( ज्बूर ५१। ७१ ) 
( १४) 'में क्षया झेकर प्रधुफे समतम आऊ भोर प्रमो* 
त्ष्ट रेश्वरके आंग्रे क्यो कर दयडपत्‌ करके । क्‍या 
भूनी हुई बलियों क्लोर एफ पके बहड़ोकी लेकर 
इसके आगे ध्राऊं ? क्या प्रभु सहन मेढ़ोंसे घ तेलकी 
दस सहक्ष नदियोंसे प्रसप्त होगा! यया में अपने 
पदक्षोटीफे पुत्रकों अपने पापोंके बदलेमें दूं--अरपने 
शरीरके फलकी धपनी प्रात्माफे अपराधोंके हेतु में 
' दे! 'हैप़नुष्य ! बसने तुझे घह दिखलाया है 
जो छुछ कि भज्ा है। भर प्रभु तुकसे ओर क्या 
चाइता दे इसके अतिरिक्त कि तू न्याय फरे और 
दयाद्रंचित्त दो प्रेम रक्‍्से | भौर अपने परमात्माके 
साथ नप्नतासे चल्षे ।” ( भाईफाह ६ | ६-८ ) 
यह स्वयं इन्‍्जीलके प्राचीन प्रहदनामें को आयतें हैं। 
प्रौर इनके पढ़नेके पश्चात्‌ मतों इस विषयमें संशय नहीं 
४४४ 


संगम 


रहता है के दांलदान सम्बंधी प्राज्ाश्रोंका शब्दाये लगनेसे 
भारी ध्रम उत्पक् हुआ है। फारण कि यह आश्ायें कमी भी 
शब्दार्थरुपमें नहीं लिखी गई थीं। शृतन अहदनामेमें इस अ्भागे 
प्रमको दूर किया गया दै। "में दयाका एच्छुक है न कि वलि- 
दानका” ( मत्ती ६ । १३ ) 
. यह नवीन इन्जीलका प्रेम सूत्र है। | 
पारसियोंके धर्ममें भी मांसकी अर्चना वर्जित हे, शायस्त- 
जा-शायस्त ( ११।४ ) में लिखा है कि - - 

*: ” ऐसे भी लोग हुए हैं. जिन्होंने रक्ताका उल्लेख किया है.। 
ओर पेसे सी कि जिन्होंने मांस बलिदानका। ज़िस-किसी- 
मे रत्ताका उ्ेख किया है वह ऐसा है कि जिसने उत्तम 
कहा है झ्रोर जिस किसीने भांस वलिदानके विषय कहा 
है वह पेसा है जिसने प्रत्येझ्द वात प्रशंसनीय नहीं कही 
है ।? ( से० बु० ६० भाग ५ पृ० ३३७--३३८ )। 

इसी प्रन्थमे यह थी कहा है ( झ्र० १०-१२७ से० घु० ६० भाग ४ 

पृष्ठ ३३२ )-- - 

“भतियम यह है कि माँस द्वारा जब कि उसमेंसे दुर्गेन्ध था 

सडायन्द न भी निकल रही दो प्राथना याचवा नहीं करना 

चाहिए ।” 

जब हम इसलामकी झोर ध्यान देते है तो इसमें संशय नहीं 
. ब्वान पड़ता कि सुहस्मद बलिदान क्रियाकी वास्तविकतादे 
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असहमत- 


| 


विश था परन्तु चह अपने सज्ञातीय मनुष्योफ़े क्रोधफों प्रष्व- 


छित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बलिदानके सिद्धांत 
के यथाथ भावकों शुप्त रीता कताकर ही संतोष घारण 


फिया ओर इसप्रकार खुले तोरसे उसका निषेध नहीं किया 
शैसा हनजीलके नूतन भहदमामम किया गया था। कुरामशरीफ 
के २०२ थे ध्रध्यायमे लिखा है फि!-- 
“ऊट्ोक्ी पघलिदान हमने तुम्दारे किए तुम्हारी परमात्माकी 
आपको मान्यताका चिन्ह वनाथा है |..«७०-उत्तकां 


मांस #दरको स्वीकृत नहीं है। और ने उनफा रक्त। छुतरां 
तुम्दारी धम्मिप्तता उसको स्वीकृत है ।” 


भाषारे लिए इससे श्रत्रिफ स्पष्ट और जोरदार द्वोना प्रसे- 
भप , परन्तु खेद है कि प्रश्ववासियोके हृद्यपर इसका 
प्रभाव ऊुद्ध भी न पडा, ध्रोर मैसे एन्जीलके धाचीन प्रहवनामेके 
फैगम्बरोज्ञा फलाम ण्टहृदियोके हृदय घर नकर सफा पैसे 
ही दजस्त मुसस्मठफा फल्ताम परयोंके एद्यॉफी त॒ एथ्ल सका 
मनुष्य छपनी नीच प्रमृत्तिमे भी प्रनोखा ही है, घह विचारता 
है कि पविश्से पव्रिष्न व्यक्ति ( $घर ) मी धोमित पशुझोका मांस 
एागे घोर उनका रक्त पान करनेडों ल्ञालायित है | इस्लामफे 
गजदुशी दै सिद्धांतकां वर्णन एम आगे घलदार फरेगे । 


दिए धर्म भी यजिदानको प्रजा फाएहको चैसे है। गृह 


समस्या मिक्षती है झैसी प्रन्य धम्मो्मि पाई मई ह। निश्नलखित 
परशस्य ध्यान देने योग्य है।-- । 
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' संगम 


(१) “बलिदान फर्तों स्वयं दल्तिका पशु है। स्वये पल्ि- 
दान कर्ताको बलिदान छा पहुंचाता है”: ( 798, 
90. 7, 9,4, 8, तैत* बअर० ३ । १६। ४-३ ) 
(१ ) वलिदानकर्सा ही पश्चु है।” ( 80, %. 0, ।, 8, 
एशण०्न्न० ११५। १०८) , ह 
(४) अन्तत) पशु स्वये पत्निदानकर्ता है।” ( 790, 
_.. 9. ]. $, 8, $. हैद० ध्र० ५१ ४, ८-३) 
(४) बलिदान कर्चा पस्तुत; स्वयं बलि है।" 
.._ (॥09, 9, ], 48, तैल० घु० १। ४८) ' 
हिंदू ध्की पोराणिक गुप्त समस्यामय भाषसें:-- 
/ दश इन्द्रियां पलिदानकर्सा हैं । उनके विपय -वलिके 
पदार्थ हैं ओर उनमें दिषयोके भरत कर देसा बलि घढ़ान! . 
है। दस इम्द्रियां या देवता दृरू' प्रक्ारकी अश्ले हैं, 
- चित्र बल्िदानकी कड़दी है और भातमिक ज्ञाव चह संपत्ति 
हि जो वलिदानदे काम व्यय की हादे .....तमस उसका 
धुआं दे और रजस उसको राख है। | 
“योगके यश्का रहस्य यह है, चार प्रकारदे: वलिदानकत्तो 
माने गए हैं ।पांच इन्द्रियां श्रोर मन भोर घुद्धि सात कारण 
या कर्म हैं। उनके कृत कर्म हैं उनडे; प्ात्‌ आत्मा है 
जो कर्ता है । जय कोई ध्यक्ति इन सातोंसि समंध रखता 
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भप्तहमत« 


है तो पुणय और पाप उसपर श्रपना प्रभाव डालते हैं ! 

बरना पह मोत्तके लिए वास्तविक फारण बन जाते हैं ।” 

( प० दिए भा० भाग २ पृ० ६३४, ६३६; ६रे८ व ६३६ ) 
छुल्दोग्य उपनिषद्के अनुद्ार ( अ० ३। १७ )-- 

“तप, दान, सरलता भ्रद्दिता भोर सत्यवादिता उसकी 

दत्तिणा है ( अर्थात्‌ मोत्तके मुम्ुछ्ुकों इन बस्तुश्राक्रों हच््धिय 

निपम्रहह्यारा प्राप्त करना चाहिए )।" | 

तेष तो बह रच्छाओं एवं विषयवासनाओ्रोका वलिदान 
था जो यप्रका यथाथे भाव था, न कि बिचारे शअवोध पद्चुआँकी 
भूरता पूषेक इत्ा करता, कि जिनका रक्त पल्चिसंहारककी 
प्रात्माके अपर अशुभ फ्रमोके एक अति निहृए मल क्षेपके 
सदृरश दन ज्ञाता है, ओर उसके धतमें ऐसी दुर्गेतियोंमे खींच 
में जाता है कि जितका विचार करनेसे दी रोंगटे खड़े दो जाते 
हैं। इन अगशित अश्वों गओं, सैंसों, चैलों और पकरोंका 
घिचार करनेसे कि जिनके प्राण मसुष्यकी तोच प्रवुतिके कारण 
ब्यथ नष्ट हुए, हृदय कांप उठता है | अध्व जिसकी वलि चढानी थी 
वह हमारा प्रव है, गऊ इन्द्रियन्ननित विपयवासनायें, अर्थात 
इच्चायं, भैंस मूढता, वैज् मुखता वा मान मद और बकरा व्यतिचार 
६ैं। इलमेंसे गऊ़के संवधमे वर्तमान सम्रयर्मे मारतवर्षके दि 
मुसलमानोंके मध्य विशेष रक्तपात हुआ है तिस पर भी गऊ 
फेघल इचक्ठियोंका चिन्हमात्र है । अधोत्‌ विषयवासनाओंका 
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संगम 

जिनको इस्लाममें समुदायरुपमें तफस कहा है, हस्लामी कथा- 

नकमें मफ़ूसको कुत्तेसे समानता दी है जो सबसे पधिक अप* 

वित्र पशु है। फारण कि कुत्ता प्रत्येक वस्तुक्ो, चाद्दे चह पवि्र 

दो वा अपवित्र दो, भत्तण करता है और प्रत्येक वस्तमें मुख 

डालता है भोर इन्द्रियोंकी भी ऐसी दी दशा है । द्रवेश लोग 

गृदस्थोंकों उनकी इंद्रियलोलुपताके कारण “सगे दुनियां! 

( संसारक्षा कुत्ता ) के उपनामसे विज्याति देते हैँ ।इस ही 

विषयवासनाप्रय इचन्द्रियाहुतिफों श॒ुप्त शिक्षाकी सापामें गऊसे 

सदशता दी गई है। कुरावशरीफर्मे ॥स कुस्वानोका अवसर 
इसप्रकार गणित है।-- ; 

“ओर जब मूसाने अपने लोगोंसे फद्दा कि अलाह 

धाज्षा देता है कि तुम एके गऊ बलि चढाओ। तो 

१ | उन्दोंने उत्तर दिया कि क्‍या तुम हमसे उठोली_ 

फरते हो ! 

“मूसाने कहा कि खुदाकी पनाह | कि में मुझ 

बन जाऊँ। | 

“उन्होने क्षह्म हमारे लिए अपने परमात्मासे 

२ | पूछ कि वह हमारे लिए वर्णन करे कि वह क्या 

( घस्तु ) है 
| 'पूसाते कह्दा कि धद कहता है दि वह पक 
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३ | गऊ है जो न पूदी है और न ड्िया है उन दोनो 
बीचकी अवस्था को दे अस्तु। करो पद तुम जिसकी 
तुमको भाहा दी ज्ञाती हे । 

५उत्दोंने कहा कि दू अपने प्रभु इमारे लिए 
पृष्छा कर फि चह कहे 'कि उसका वर्य कैसा है! 

'भूसाने फद्दा वह कहता है फि उसका धर्ण 
लाल ( शब्दा्थम पीज़ा ) है--भ्रति लाल है। दशः 


नली चए 





फोके चित्तका उसका ण प्रसन्न फरता है। 

"वे बोले कि दरयाफ्त करों हमारे लिए आपने 
प्रभुसे फि छह हमारे किए धर्णव करे कि वह ध्या 
( वस्तु ) है ! कारण कि गऊए हमारे निकट सब 
एक समान हैं ओर दम यदि खुदाने चाहा तो श्रवश्य 
पथप्रदर्शन पर्विगे । 

“मसाले उत्तर दिया कि पद कद्दता है कि घह 
- ७ | पक्ष गऊ दे जो न पृथ्वी ज्ञोतनेके लिए निकाली गई 

है, न ज्ेत सींचनेके: लिए। घह नीरोग ( पुर ) है। 
इसमें कोई दोष नहीं है। 


- &£ “उन्होंने कहा भव तुम्र ठीक पता ल्ञाए। तब 
६ 


उन्होंने उसको षत्नि घद्वाया यद्याप वह पैसा प्न 
फ्रनेके निकट थे। । 
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संगम 
१० | - “और जब तुमने एक मनुष्य ( थराक्रा) की 


हलाकी। 
£ ११ “ओर डसकी वावत पश्आपसमें बादविवाद किया। 
ग्रह्मादने उसको प्रकट किया जिसके तुमने क्तिपाया 
- १२ | था। कारण कि हमने कहा कि सत शरीरकी वक्षि 
दी हुई गायके भागसे छुआओ । 
१३ | “ऐसे ईश्वस्ते सतकके जीवित किया। 
१७. ओर अपना चिन्द्र दिखाता है। 
१५७: | “जिससे कि तुम स्याव्‌ समझ जाओो ।* 


लाल वहियाते वलिदात ( हुरस्‍वानी ) की यह कया दे ! 
भोर यह वास्तवमें एक शदुसुत वर्णन है, जो एक उच्च सीमाक्षा 
प्रवीण रहस्यमय व निपुण है। मेंने इसके आवश्यक भागोौरे 
नीचे लकीर खींच दी है ओर [उनके सामने दाशिएमें उनपर 
घट डाल दिये हैं। जिनका विवेचन विम्व प्रकार है।-- 

(१) प्रथम प्रष्ट विस्ययक्षो जाहिर करता है। यहूदियोंका 
प्राचीन ईश्वर कि जिससे पे पूर्णतया विश्व हैं, एक 
गऊकी वलि चाहता है परन्तु तो भी उसकी आशा 
उपद्दास एवं विस्ययके साथ सुनी ज्ञाती है--“क्या 
तुम उठोली करते हो १” किन्तु इस उठोलीपर न ते! 
इबर ओर,न मूसा ही,र्र|दोते ह, म्रूसा उठोली 
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संयम 

(६ ) क्रव गऊकी वल्नि चढ़ती है यद्यपि क्ाग उसके मन 

करनेके निकट हैं। 

(१० ) सूसाके समयके “वे” भव “दुम” और “वुमने'से 
वदल्ल जाते हैं। 

(११ ) तुमने पक मनुष्य ( शब्दाथम गात्मा) को मार डाला 
शोर आपसमें वाद॒ विवाद किया। क्या चंद सप 
भ्रम और माया तो न था। धर्थात्‌ प्मात्मा कोई प्रत्यक्ष 
वस्तु भी है जिसको फोई सारे। - 

(१५ ) अब मतकसे वलि छुआई जाती है। 

(१३ ) मुतक जीवित द्वो जाता दे !!] 

(१४ ) यह एक चिह्न है। 

( १५ ) स्थात्‌ तुम इसको समझो ! 

में विचार करता हू कि शब्दोंके लिए इससे अधिक प्रबलता' 

के साथ यथार्थ भाचका पता देना ध्यसम्भव है। इनका अथे 

प्रत्यत्त है। जिसके पास देखनेके लिए नेन्न ओर सुमनेंके लिए 
कान हों चह समफ्क्ते । वह गऊ जो भ चृद्धा है व जवान है, जो 
पृथ्वी जोतते वा खेत सींचनेके कार्यमें नहीं आती है, जो पूर्ण है 
शोर निर्दोष है, जो विशेष गदरे लाल रंगकी है, जो दक्षकोंक्ो 
इलसादी है वह विपयवासनामय मरूस है जिसका शआाधारः 
अतिलाल रक्त और उससे बने हुए मांससे परिपूर्ण बदिरात्मा 
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है। इसका वर्ण दर्शककों भजा छगता है फारण कि कोई चरण 
एक जीवित शरीरके देदीप्यमान घर्णसे विशेष उपयुक्त नहीं दो 
छक्का है। यह विचार पक चीनी मर्मीकी पुरतकर्म अति उत्तम* 
हाफे साथ दिखलाया गया है जो निम्नप्रकार है (-- 
“चुनानीने कहा कि एक समय जब में चूफो एक कार्य्यते 
भैज्ञा गया था तो मैने कुछ सरीके बर्थोकी देखा कि प्रपनी 
मृतमाताकों चिचोड़ रहे थे। थोड़े प्रवसरके पश्चात्‌ उन्होंने 
अक्ती जल्ती इघर उधर देखा, ओर उस्तको छोड़ कर 
भाग गए । उन्होंने इस बातकी जान लिया कि घदद उनको 
नहीं देखती है। ओर उनके समान प्रव नहीं है। जिस 
पदाथकों वे अपनी मातामें प्रेम करते थे वह उसकी शारी- 
रिक अवस्था नहीं थी सुतर्र चाह पदाथे था जिसने उसके 
कपमों जीवन प्रदान किया था। ( से० बु० ६० भाग ३६ 
पृष्ठ३४० )। , 
चगेके विषयमें में यह श्रोर फहना योग्य समझता हूंकि ' 
धास्तदरग उस अर्दी शब्दका, जो कुयन शरीफम व्यवहत हु है, 
पानुवाद पोला है । परन्तु अप कि गऊ पीले रह की नहीं होती 
प्रोर बहुत गहरे पील्ले रंगक्ी तो विश्वसतः नहीं होती, इसलिए 
इसके शब्दाथसे कोई फक उसके विषेचनंम नहीं पढ़ता है। 
कारण कि ऐसी दशा इच्छित गऊका पीछा रद कुरान शसेफरे 
पर्येसे गऊके चंशकों प्रकट रुपमें निकाल डालता है. । बालक 
१५९ 


- संगम 


अर्थमें+ ' ( देखो सेल साहवकी कुरान पत्र & फुटनोट ) उसको 
विवेचना यहां पहिले की ज्ञा चुकी है । 
हत्यके अमियोगका शझथ कि जब तुमने एक मजुप्य (शब्दा- 

थमें आत्मा ) को मारा एस प्रकार है कि यथार्थ पुरुष वा ज्ञीवकां - 
गला प्रदगक्नबादियोंकी चहिरात्मने जो जीवनकों पुदुगलका 
, परिणाप्त घ प्रभाव और अ्रपतेको पोद्गलिक शरीर ही मानते हैं, 
घोंट डाला है। उन्होंने मा्रों प्राह्माकों मार ढाला है. ओर फिर | 
उसके सम्बंधमें वादविवाद करते हैँ कि अथवा पह कोई पदाथ ' 
है वा नहीं। अथवा वह पुदुगलकी पनी हुई है वा नहीं। आदि. 
आदि | ईएबर ( जीवन ) अब तुमको एक अद्भुत दृश्य दिखाता 
“है । घद कहता है कि छुरा उस पदार्थको, जिसको तुम सतप्राय 
समझे हो, बलिसे- छुआ दो दो । ऐसा-किया जाता है। ओर लो 
देखो ! वलिके छूते ही पक्र जीवित देव ( आत्मा ) द्ृव्य भड़क 
दर उठता है। ओर वदिराध्माकों अपरा मारनेवाला बताता है। 
सतक नफ्स (वदिरात्मा ) का ऐसा उत्तम प्रभाव है प्यों दी 
“आत्मा उससे छू जाती है त्यों दो वह जीवित हो उठती है ! इसी 
प्रफार सतक जोवित होते हैं ध्यात्‌ कि तम समझो ! 


सम्मव है क्लि इस लाल वह्चियाक्षी वलिकी समस्त कथा 
मनोरंजनसे साली न होगी । 


है ( ६० रि० ए० भाग | पृष्ठ ३६ ) में भी ऐसा लिखा है कि।- 
“गऊडा लाल रेंग रक्तडी भोर श्शात्म करता है ।” 





जब 


श्पप 


अतहमत' 


* झेल साहवेः अलुधादमे ( देखो सेल्कोी कुरान पृष्ठ £ ) वह 
(स प्रकार दी हुई है; ह 
' “पक्ष अमुक पुदुषने झपनी बफात पर अपने पुत्रको जो उस 
.. समय बच्चा था, और पक वक्षियाकों, जो उसके विल्युग 
( सयानपन ) प्राप्त फरमे तक सहरा (विया वाल ) मैं 
फिरती रही, छोड़ा | ज्ञव वह बच्च। वात्षिंग ( स्थाता ) इआ 
तो उसकी माताने उसको वताया कि वह बछिया उसकी 
है। भर उसको शिक्षा दी कि वह उसको के ( पकड़ ) कर 
तीन खर्ण मुदरोके बदक्षेमें वेच लेते । जब वह थुचक 
अपनी वछियाकों क्षेकर घाज़ारम गया तो उसको मनुष्यके 
रुपमें एक फरिश्ता मिला। ओर उसने उसकी बलियाके 
दे खरे मुहर दाम लगाए। परन्तु एस शुवफने इस मूल्य 
पर विदृद अपनी माताकी शभ्राश्षाके वेचलेसे हस्कार किया । 
फिर ध्राक्षा प्राह्त करने पर बह वाजारफो वापस गया और 
फरिश्तेसे मिज्ा । परन्तु अब उस फरिए्तेने पद्दिलेसे हिगुण 
मूत्य लगाया, इस प्रतिक्षा पर कि झुत्रक श्रपत्ती मातासे 
उसका उल्लेख न करे। किन्तु उस युवकने इससे इन्कार 
किया। ओर अपनी माताको इस अधिक मूहयका हाल 
पताया। उस स्त्रीते यह विचार कर क्षि दह मनुष्य कोई 
देवता है भ्पने पुथ्रके। पुन, उसके निकड भेजा, ओर इस 
१५६ 


संगम 
बातकों, द्रियाफत किया कि उस वढियाका क्‍या करना 
चाहिए । इस पर इस फरिशतेने उस युवककों धताया कि 
कुछ समय उपरान्त इसको इसरायजके लोग पुंह्ांगे दोम 
देकर खरीद लेंगे। उसके वहुत थोड़े समयके पश्चात ऐसा 
हुआ कि एक इसराइली हस्माईलको उसके एक निकद संबंधी 
मार डाला । ओर उसने यथाथे घटनाकों ढिपनेकेक्ियें .- 
शरीरको, उस स्थानसे जहां घटना घटित हुई स स्थानसे जवां घटना घटित हुई थी, एक अति. 
इपस्थ स्थान पर डाल दिया। सुतव्यक्तिके मित्रोने कुठ अन्य 
मह॒ष्यों पर मूसाके समत् हयाका अप्िियोग क्षगाया | परंतु. , 
उनके इन्कार फरने पर और उनश्ने झुठलानेके जिप सात्नी 
के न दोने पर /वरने श्राज्ञा दो कि अमुक शप्तुक चिन्हों 
वाली एक गऊका बध किया जावे | किन्तु अनाथकी गऊओे 
भरतिरिक्त धन्य किसी + गऊमें वे चिह नहीं पाए गए। भौर 
लेगोंकों उसको उतनी. गिक्नियां हे कर, जितनी उसकी 
खालपे भरा सका, खरीदना पड़ा । के।ई कहता है कि उसके 

चराबर ततोज़ कर सोजा देना पड़ा । ह - 
हि एण एयगवध मी या बल 
हे श्भ्वर्की 


शाहातूसार इसके एक अववदसे सूतकके! छुआया । 
5ब कि शदद जान दो कद, ओर उसने अपने 'देत्वारेका 


४७५३ 


अतहमत- 


नाम बताया इसके पश्चात्‌ यह पुन! सतक हो कर गिर 

पडा!” 

यह कथा गऊ़की पति ( कुरपानी ) फी है, जो सेलसाइवकी 
सम्मति्मे उस छाल पक्षियाकी कथासे जी गई है जिसके भस 
फरनेका यहूदियोकी शरीयतमें विधान था झ्लोर जिसकी राख 
उन लोगोंकी पव्रित्ततके लिए रक्खी जाती थी जो किसी 
शवों छू छ्लेते थे । अथवा उस बछियाकी कथासे ली गई है जो. 
एक अश्ात हतयाके लिए वत्नि चढ़ाई गई थी ( सेलकी कुरान 
पृ० ६ ) पाश्चिप्रात्य विद्वानोंका साधारण विचार इन्जील ओर . 
कुरानके विरोधित मन्तत्योंके सम्बन्ध निःसन्देद यह दें कि 
मुहम्मदकेा यहूदियोंके इतिहास शोर क्रधाओंका श्रति अदप 
धान था ओर थह कि कुरानमें यहूदियोक्ी शिक्षाको पिंदन 
समझे हुए तोड़ मरोड़कर भर दिया गया है। अवश्य ही यह 
वात यथार्थ है कि कुरानका फोई नवीन था नूतनकृत दीन नहीं 
है ओर उसके विषयका अधिकांश भाग प्राचीन धर्मासे लिया 
गया है जैक्ला कि टिजेडल्न साहवने पुशतया प्रमाणित करदिया 


दे कितु कुरान शरीफने इस धातको कभी नहीं छिपाया। सुतर्श 
प्रकय्रोता कहा 


“प्रत्येक कालमे एक पवित्त प्रन्धका प्राविर्भाव छुआ है ।” 
( एा० श्प्े ) १३४०९+४ 


“कुरान णक न्रवीनरीत्या रचित फथानक नहीं है छुतरों 
' ४७८ 


संगम 


* बद् अपनेसे पूर्वके शास्त्रोंका समर्थन करता है।” (अ०१२) 
«कोई जाति ऐसी नहीं इुई है कि जिसमें एक मद्दात्मा 
रहस्पमय समस्यापरिचायक न हुआ हो ।” ( श्र हे झ्रा०- 
३४ ).«में शिक्षक कुरानकी सोगन्द खाता हूं कि तू 
- श्रके पेगम्वरॉमेंसे एक है, जो सम्यक मार्ग बतानेका 
भेजा गया है।” ( ध० ४ थ्रा० ३६ )। 
वर्तमानके समालोचकऋ अभाग्यवश घमसे नितांत अनभिक् 
हैं श्रोर शब्दाध विषेयन कर्तोक्रोंकी भांति शास्त्रोक्तों गुप्त रहस्य- 
भय भापाके समझनेमे तीद धजानका परिचय देते हैं, लाल 
पदछियाकी कथा व्होह ऐतिहासिक घटना नहीं ऐ ज्ञो चुराई या 
परिव्रत्तित की भा सके! पद दृप्तारी समस्त ज्ञातिका उत्तरा- 
विकार है और तुम्हारी एवं भेदी भी उतनी ही सम्पत्ति है 
जितनी कि मुंदमाद वा घंनी इसराइल की, हमको उसके भाभू- 
पित छरनेसे रोष्नेका प्रधिकार क्षित्रीको नहीं ६, यदि हमे 
ऐसा करतेयोी यंएयता हो | घरना हमारा द्तेव्य है कि हम 
बसफो अपनी प्रायामी संतात तक घिटदुन किसी परियर्तननो 
पहुँचा परे | रा 

शह्की बाकी फ्रपशेण बातोंके दिपयम घट पु८77 सिसमे 





न्‍अ»»_-_-.२>+०२-ह+ न कल, 





के यह प्पानमे रशने शरद बात है कि सर दर? पारन:कों 


दुर रह है शिगग से मरुप्प (पोॉग ३ । 


है५९, 


अपहमत- 


मृत्युके समय एक वच्चा प्रोर एक वह्षिया छोड़ी पद विशुद्ध 
जात्रद्व्य है, जिसका मत्युसे श्रिम्राय उसके यथार्थ परमात्म- 
पनेके गुणोंके' अप्रफट # दो जानेसे है, प्रष्ठुद्ट भ्राव्मा विशुद्ध 
भात्माका पुत्र ओर नफूसकी बछियाका मालिक हैं, यहां पुतरका 
सिद्धांत पुत्र: नूतनरुपमें छिपकर आया दहै। सुहम्मदके पहिले 


इन्जीलके नये प्रहदामेम इसका वरणेन भाया है भोर इससे 
भी पूर्वमें होसिया नवीने कहां था :-- 


“तुम जीवित परमात्माक्के पुत्र हो। ” ( होसिया १ । १० ) 
ओर द्ोसियाके मनमें परमात्माकी पुत्रावस्थाके विषय किसी 
प्रकारकफे उन्मत्त (व्यय) विचार न थे, कारण कि उसके 
उपदेशम यह भी आया है कि;-- 

है शात्माके संबंधर्म मृत्युकी व्याख्या उसके स्वाभाविक गुर्णके अप्रकट . 
हो जानेकी ओर सकेत करती है जो पुदूगलक्षे मेंके करण दोता है। इस 
ही अर्थम ईसमुके स्वंधर्में कह्य जाता है कि उससे एक शिष्पकी जो भपने 
मृत पिताको गावनेके लिए आज्ञा चाहता था, शिक्षा दी थी कि' "तू मेरे 
पीछे चल ओर म्तकोंडो अपने मृतक गाढने दे [” ( शत्ती ८। २१) 

इसका अर्थ विश्वासत! यह था कि सतकोंका गाढना उन#लिए छो्ना 
चाहिए जो शरीररी अपेक्षा तो जीवित हैं परन्तु आत्माकी अपेक्षा मृतक 
हैँ । भधोद दूपरे शब्दोंमे जे। अपनेकी जात्मा नहीं जानते हैं। शतकोंके 
जिलाने वा जी उठनेका भी अब हमको क्षात है, यही अर है कि रु 
पर विजय पारवें न कि शब्दोंके शब्दा में ऋतकोंका जीवित करना । 

४६५ 


बज 





-. तो भी में प्रभु तेरा परमात्मा मिश्रको एृथ्वीसे हूं ओर तू - 
- मेरे ध्रतिरिकत किसी ध्रनन्‍्य परमात्माके न जनेगा। कारण 
- कि मेरे अतिरिक्त अन्य केई पथप्रदशक ( मोत्ञदाता ) नहीं 
- हैए[२३॥४)। . ु 
.पो्ुस रसूलने भी ऐसी शिक्षा दी है कि जितने आदमी 
एबरसीय झआर्देशके] ध्यानमें रखकर चलते हैं वह इश्वरके पुर हैं 

( रोमियों ५। ६४ )। 
. * हिन्दू धर्ममे भी यह आया है कि सोचिघीदेवीने इन्द्र ( ज्ीघर 
466 ) को श्राप दिया था कि उसका नगर ओर स्थान छिप 
जायगा ओर वह जजीरोंसे वाँधा जावगा। इसके। भावित्रीदेवीने 
कुछ सुधारते हुए कहा था कि उसका पुत्र उसके वंधनसे 
छुड्ठाचेणा | अस्ठु यह स्पए है कि परमात्माके पुत्रका सिद्धान्त, 
ईलूसे प्रर्मम नहीं हुआ, जिलने अपनेझो यहुत्ञाकी इच्जीलके 
आठवें प्रध्यायद्भी ४० हो आयतमें प्रकट . झुपमें प्रनुस्य कहा 
है। छुका ( देखो क्ष० ३ आ्रा० २३ ) हमओ बताता है+-- 

ओर ईसू स्वय॑ तीसपे वर्ष पहुंचा जो कि यूछुफ्न्रिल 

_हेलीका पुत्र था ( जैसा कि समझता ज्ञाता था ).?” 

- इस आयतमें ब्रैकेट्स ( 0740:2७ ) भेरे नहीं हैं, छुव॒रा - 
घ्थय आवदर्म ही पाए ज्ञाते हैं जो छुछ्द गहचड़ अधवा भ्रम इस 
सिद्धातके सम्बन्पम आजकल लोगोफे विचारोर पाई ज्ञादी है 
वह सव नयदादक्ती प्रजानकारीका फल है। शरीरक्षी अपेक्षा 
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तो मधुष्य पक भमुक व्यक्तिका पुत्र दवा है परन्तु आती 
धरपेत्ता वह स्वयं जीवन ( [48 परमात्मा ) का दी पुत्र है।.. 
यही कारण है कि शानी गुप्त रहस्यमय भाषा कम्मी मसध्य शोर 
कभी परमात्माका पुत्र कहलादा है । प्र पिता ओर पुत्रकी 
निद्यताका भेद मी जो तसल्ीस ( तिम्नूति ) को शिक्षामें मिलता 
है सरलतापूर्वक साफ द्वो जाता है। कारण कि इसक्नी भेजो 
कि सिद्ध भात्मा जीवन (.2॥ ) के परमात्रपनका इजहार है. 
पह जीवन पुत्र है। परन्तु इस वातकी अ्रपेज्ञा कि वह 
( सिद्धात्मा ) स्वय आत्ाद्वव्य ही है जो पदिले प्रशुद्ध अब . 
स्थाम भी विधमान थी ओर ययार्थमें श्रवादि कालसे हे वह 
एवय॑ जीचनफा समकालीन है इसलिए पिता घ पुत्र नित्य भी हुए । 
क्षव हम पुठः गऊकी कथाती और ध्यात देते है । घह सहरा 
( वियायान ) जिसमें वह्मिया बच्चेके स्थानपर ( बलुगत ) 
दो पहुंचने ते इधर उधर फिए वी वह आवागमनक्री नीच 
शतियों ( एक इन्द्रिय-दो इक्िय-तीन इक्तियादि ) के। प्रक£ 
करता है जिनमें नफुसभी वक्षिया ( अधीनस्थ फरनेवाल्ी 
पुद्धिक गरभावतें ) ख्ाधोनताके विचरणमें व्यक्त पाई जाती 
ै। यहां साव मनुष्य योनिकी उसमनासे है जिससे निर्माणका 
प्राप्त फरया समय है । यहां पहुंचकर से प्रथम भत्माक्ो 
इस ध्रवार फिरनेवाली वह़ियाको प्रात एवं तर द्वारा अधी- 
शाम जानेका प्रवसर प्राप्त दोता है। सदराकी तुलना या 
रद 
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_ झदनस करना चाहुए [क जहापर आदम प्राएस्सम रकखः गया 
_था। वच्चेका अनाथपन भात्माको बेकसीकों प्रकट करता दे 
जिसका कोई वाह रक्तक नहीं है। इन्जील मुकदसकी जवूरकी 
पुस्तकम लिखा है (४६-आ० ७); | + 
इनमेंसे कोई भी अपने भाईको नहीं छुड़ा सक्ता है। ओर ८ 
परंमाक्मार्रों उसकेलिए दण्ड दे सक्ता है। 
. ओर पैगस्वर साहवने भी कद्दा है।-- 
"उस दिवसका भय कर जब पक भ्रात्मा दूसरी ्रत्माके 
लिए भुगतान, न करेगी । न उतकेलिए कोई सिफारिश छुनी 
आयगी | ने प्रतिदर्ध लिया जायमा | न उचकी सहायता 
की ज्ञायगो ।” ( सूरद बकर ) 
पोर जैनधर्मम संसारी जौवकी अशरण अवस्था पक मुय्य 
' * विपय विचार करनेके लिए है, जो इस प्रकार है :-- 

“इस जीदफी दुःखोंसे कोई महीं छुड्ा सकता दे। इसको 
अकेले ही सब दुःख ,एवं पीढ़ाएँ सदन ऋरने. पड़ते हैं । 
हए मित्र, निकट सम्दंधी, सथी ओर पुत्र, दुःख ओर रोगकों 
रोक गएों सफ्ते है। धर्म ही दीन ह्ीनॉंका सदायफ दे ।” 

“-( दि प्रक्चिकल पाथ पूछ ५३ ) 

यही रक्षकफे न होनेक्रो दशा है जिसकी प्रभागतासे सह- 
शवां दी गए दे । मातासे भाव घुद्धिसे है, जो प्रासम्भमें नफ्स 
इंदियों ) के मुत्यका अत्ययप परिश्वाम तेगाती है। आजार यह 
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पाजार संसार है जदां पर मलुष्य अपना “सौदा” जीवनकों 
ग्रावश्यक्ताओं एवं विषय विल्ासों ग्रादिके लिए बेचने लाते 
9। यहां पर ससारी ग्रृहस्थ अपनी आत्माफी तीन मुहर 
तिलाकि घदल्े, जिनकी विषेचना धभी थोड़ी देरम की जायगी 
पेचनेके लिए लाता है। मनृष्य मेष घारी देव ( फरिएता ) पूर्ष 
भयोके पुण॒य छ्मोंका रृपक है, जो शुभ सस्मतिके रुपमें प्रकट 
ऐता है। भाता ( बुद्धि ) की सम्मतिसे भाव समझी उत्तमतासे 
है, जो शीध्रतामें कोई काम नहीं करना चाहती है। हिंगुण सूहय , 
का ने लेना मनका वशमें होना ज्ञाहिर करता है। इसराइली 
(«परमात्म-जता ) भ्रा्मा ( मन्तरात्मा ) है ज्ञो प्रपने सम्वंधी _ 
पदिशक्षाके हाथोंते मारी जाती है । देखो एन्‍्जील मुकदस 
दा रैसूक्ना उपदेश कि जो अपनी जान ( /॥6 ) को पापेगा वह 
उसको खो देगा । ओर जो उसको मेरे नामके हेतु खो देगा 
बह उसको पावेगा, ( मत्ती १०३६ ) । प्रामाके अस्तित्वसे 
इन्कार करमा (मानो) उसकी एत्या फरवा है [ फारण कि 
वह केवल उसी दशाम रुत्युक्षे चुगल प्र्थात्‌ भ्रायागमनर्म वार 
वारफे मरने जीनेसे छुट्टी पा सक्ती है जब उसको प्रपनी सत्ता 
0यं खद़पका भान हो | सवके एफ अति दूरस्थ व्थान पर 
पहुंचा देवेते भेदके गे खुलनेका संकेत पवागम्नके जन्ममरणकी 
फोर दे जिसमें पक्र यानिसे दूसरी योनि तक बड़े बड़े परिवरान' 
दो जाते हैं। दत्यारेके प्रिए जो वदिशत्मा पर एस्याका प्रमियोग 
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लगाते हैं वे मानसिक विवेक, सम्मति आदि हैं जिनके। धोखे- 
बाज ( वद्दिरत्मा ] का पता लग गया है, अभियुक्त [ अर्थात्‌ 
बदिरात्माके गुण ] इस चातसे इन्कार करते हैं कि भात्मा केई 
वस्तु है जिसके उन्दोंने माया हो | वदियात्माके कायल करनेके 
तु सात्नी अपूर्ण [ श्रपर्यात्र) है इसका भाव यह हे कि 
मानसिक तर्कताओंसे एक ऐसे विपत्तीकों जो श्रात्माकी सत्ताका 
माननेके लिए तत्यर नहीं है, कायल करना दुष्कर है ऐसी शव- 
स्थार्मे अमली परीक्षा आवश्यक है। अब जोबनकी आजा होती 
है कि गऊंक्ी वलिसे सुतककी छुआश्रो । यह किया ज्ञाता है 
ओर तत्तण एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है वह गो जो ज्ीव- 
नावस्थामे केवल तीन मुहर तिल्लाईके लिए बेची जाती है, अब 
ज्ञव कि वह बलि चढ़ गई, अनमृत्य द्वो गई, वास्तवमें वह अव' ' 
अपने समपरिमाण खर्गसे भी श्रधिंक मृल्यचान हो गई है। 
तीन मुहर पिल्लाई, जिनके लिए जिन्दा नफ्स वेचा ज्ञाता है 
उनका अथे तीन प्रकारकी आवश्यक्ताओंके लिए उपयुक्त घन 
का प्राप्त करना हे ।, अर्थात्‌ पेट भरनेमात्रके सद्ारे, ग्रहस्थसुख- 
की सामग्री ओर भोग विल्लासके लिए उपयुक्त दोलत ( घन ) 
का प्रह्त करना | एक अन्य विचारकमके अनुसार इस तीनोका' 
ध्र्थ यद्द भी दो सकता है ( १) शारीरिक आवश्यक्ताशओंक्े 
समान (२) मदके। प्रसन्न करनेवालो वस्तुएँ और (३ ) देव- 
ताश्रोंक्ो भेंट वा उपासनाके लिए उपयुक्त साधनकी पूर्ति। 
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अप्तहमत- 


इच्छित गऊके गुण अनाथकों गौफे प्रतिरिक्त भ्रन्य किसी 
गऊमें नहीं पाए जाते कारण कि वास्तवमे तो तफ़्स गठ नहीं 
है। पुद्गलवादी अपनेके। केघल रक्त द्वीकरा पुतला जावता है! 
यही लाल रंग गहरे लाल रंग-का फारण है । मूसाकी पांचवी 
पुस्‍्तकमें लिखा है ( देखो इन्जील किताब इस्तसना अ० (२ शआ० 
१३) कि ' रक्त प्राण है ' । रक्त न युवक दे न दृद्ध, छुदरां बुद्ध 
एव युवक दोनों अवस्थाश्रोमें दोता है । 

एक साधारण गऊ घस्तुतः इस फालमें जप कि प्रनाथका 
पिता मरा ओर चह स्थानपनको पहुंचा, उमरमें बढ़देसे रक नहीं 
सक्ती थी। ओर फौन ऐसा मूह था जो एक कार्य्यहीन वन गऊका 
जो उम्र भर वियावानमे चरती रही, तीन घुद्दर तिक्नाई मूल्य 
लगाता। यद्द लत्तेश भी कि जो हक जोतने सींचनेमें नहीं लगाई 
गई है विशेष ध्र्थपूर्ण है। इससे प्रकट दवाता है कि हमके इस 
गऊको उन पशुप्नोम नहीं खोजना चाहिए जो खेतोंके जोतने था 
सींचनेमे व्यवहत होते हैं। क्योंकि यह नियम नहीं दे कि गऊएँ 
हल अलाने वा खेतोंके सींचनेमे ध्यवहत होवें, इसल्षिए उनके 
सम्दंधम ऐसे लक्षणोंका चेन करना इस वातको प्रकट फरता 
है कि उनकी ज्ञातिसे, जिसके नर वास्तवमैं इन फा्ययोम्रं न्यवहत 
दवोते है, ध्थे नहीं है। अदभुत रथ्यके पश्चात्‌ शरीर फा सृत हो 
कर गिर पड़ना सम्भवतः यह प्रकट फरता है कि आत्माने 
अपने दीघेकालीन कारावाससे छुटकारा पाया, जब कि शरीर 
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तो 'विललग रह गया और झआात्मा ऊपर निर्वाणम जा पहुंची | 
यह उत्तम भ्रेणीकी शिक्षा है, जो गऊकी चलि ( कुरवानी ) 
की कथामें भरी, हुई है। परन्तु भ्रमांयवश इसका झथ निांच 
विपरीत भाव॑मेँ लगाया गया है. ! वास्तवमें वलिसिद्धांतको 
क्षागोंने विपरीत रुपमें समझता हे जो अपनेको लाभके स़्याच पर 
पत्मधिक द्वानि पहुंचाते रदे हैं । इस वहियाकी फथाके संबंध 
में मुके केवल इतना ओर कहना है कि इसमे एक ही शाम्दिक, 
चित्रकी संत्तिप्त लम्बाई चोड़ाई मात्रके,भीतर सर्व धर्मों पु 
सिद्धांतोंकां खर भर दिया गया है ओर नफ्स ( मन > के मूल्य 
का तीनों प्रकारके उद्दशोंकी अपेत्षा अर्थात्‌ इस लेकमें आजन्द 
' श्राप्त करना, परलेफरमे उत्तम ओर खुखमय,जन्म ( गति) का- 
थाना ओर निर्षाणमें परमात्म अवस्थाका कभी न कमर होनेवाला 
परम छुख हासिल करना इन तीनोंकी अपेत्ना पूणतया ठीक ३' 
विचार ( अन्‍्दाज़ां ) किया गया है। इस मनको थोड़ासा मारनेसे - 
ध्र्थात मेहनत मजदूरी इत्यादि करनेसे भनुष्य इस जीपनमे 
उद्देशोंके लिये उपयुक्त साधन प्राप्त .कर क्षेता है ( यह तौन्न 
' स्वरको मोहरे हुई ) । इसको त्रतों ओर नियमों द्वास थोड़ा 
' चहुत वशर्म लानेसे आगामी जन्ममें ख्वरगके खुख मिल्षते हैं / यह द 
छै मोहरें हुईं )। किंतु यदि इसको पूरणशतया जड़से न ऊर 
. दिया जावे ( मार डाला जावे ) तो यह तत्तण हमके परम 


पनेके धमरत्व परम घुख ओर नित्यज्ीवनकों प्रदान करता है'' 
( यद्द अपने समपरिमाण स्वर्णमें सूल्य हुआ ) ! 
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असहमत- 


ध्रग्रेजी शब्द 80000० कुर्बानी चा वलिदान) का शांचिक 
श्र, मुझको इस यातके प्रगट करनेमें हर दोता है नितास्त उप 
युक्त है। भ्रोर वजिदानके यथा भावक्ों सीधे २ ढंगसे प्रगट 
फंस्ता है। यह शब्द लेटिनी 8॥0॥८ंथ॥ से लिया गया दै तो 
58080 ( पूरे वा पविच ) ओर 087० ( बनाना ) से मिलकर 
घना है। सेक्रीफाइस ( 900॥0९ 5घलिदान ) फा बात्तविक 
प्र प्रतः ऐसे कर्मसे है, जो हमको पूर्ण भ्रथवा पवित्र बनासक्तां 
है।एक निरफ्शध पशुका रक कदापि ऐसा नहीं ऋर सक्ता 
कारण कि रक्त विष्रवासनाओँक्ी श्रपविश्रताफ़ों नहीं 'थो 
सका छुतर्य यथार्थ्म माठुपिक प्रश्ुकम्पाकों जो निर्वाशप्राप्त 
के हेतु परमावश्यक गुण है अदया एवं फठोरतामें घदल देता 
है। और यदि यह कहता भी सम्भव द्ोता जो एमारे प्रा 
दिनके शानके रहते हुए असस्मव है, कि कोई श्राकाशीय 
शक्ति रकतसे प्रसन्न होकर वलिकर्ताके अपराधोंकों ज्षमा कर 
सत्य अ्रथवा उसके दोपोंकों ढक संक्ो है तो भी यह प्रगट है, 
उसके ऐसा करनेसे कोई भी अपराधी साधु नहीं चनसका है | 
पविन अथवा पूर्ण बननेके लिए यह श्रायश्यक है कि धपराधी 
स्वय अपने प्यज्ञहारा श्रपने हृदयकी वदल डाल्ने । अंग्रेज़ी शब्द 
दोली ( !809 ) का शब्दाथ भी अति उत्तमताके साथ उसदे 
ययाये मावको प्रगट करता है। यद देंगलोसेक्शन हैल ( ।॥ ) 
वे प्राचीन जन पवे घ्राइसकेंडकी भाषाके हील ( 5०] ) और 
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' शोयिक द्देल्व ( छभ8 ) से जिया गया है जिसका अर्थ पूर्ण व 
समूचा अथवा वाधारदित है । अस्तु; यहां यद्द प्रश्न वहीं दे कि 
किसीके >बोको छिपाया जाए या उसके अपराध तज्षमा किए 
जावें। खुदरा अंपुर्णको पूर्ण धाधासयकों वाधारद्वित भ्ोर रोगी 
को  स्लस्य करनेका है | -घह फ्रैवल , वहिरात्माक्ा पलिदान 

: ( प्राचीन दिन्दुकथानक भाषामें पुरुषमेध ) है जो हमकों होली ' 
(909 «पूंण ) बना सक्ता है. । जैसे जैसे दृष्प्रदत्तियां ओर । | 

, दृष्परिणाम, जिनसे पापकी यह धभागी घूत्ति दनी है, नष्ठ द्ोते “है 

' सैसे तैसे शुद्ध परमात्मखरूप खतंत्र होकर उस व्यक्तिके-जीव- 

जमे, जो उनेको नष्ट करता है, प्रगट होता है । ओर अनंत्तर 

अपदित्रता ओर पापकी शक्तियोंके पूर्णरुपेण नाशको प्राप्त होते 
पर झात्मा, ज्ञो भव इन प्रेपवित्र एवं पश्रशुद्ध करने वाले कांर- 
णोंसे छुटकारा पानेके कारण पूर्ण ( 7४००) और पवित्र 

( 7709 ) होगया है, सात्ताव परमात्मा हो जाता है | 

झाव में निर्वाण प्राप्तेकि तीसरे उपाय श्र्थात्‌ तीर्थयात्रा * 

( हज ) का घन करूंगा। किसी स्थानकी यात्रा, अथवा दज 

इस अपिप्रायेसे की जाती है कि प्ात्मामें शुद्धताका अंश बढ़े 
ओर उसकी फलप्रदायक शक्ति यात्रीके हृदयकीं शान्ति ओर 

वैराग्यपर, ज्ञो सांसारिक व्यापार एवं गृहस्थाश्रमके वाहर ही 
पूर्णारुपसे भ्राप्त हो सक्ते हैं, अवलम्बित है । छुनेदने. जो एक 
मुसलमान द्रवेश हुआ है एक हजीसे घार्तालाप करते सम्रय 
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इजके फर्तोंज़ो अति उत्तम्रताफे साथ प्रकट किया है यह बाती- * 

लाप इस प्रकार मिस्टिफ्स ग्रोष एस्जीमम लिया है $-- 
/ उसे समयसे जबसे तुम अपने गले यात्राफी घ्ते क्या 
तुम सम्पूर्ण पर्पोकी दिशासे वेर्ंधर अम्य दिशा यायां 
पारन रहे ” 'पह्दी 7! “तब तुमने एुछ भी यात्रा नहीं की । 
फ्या जब जप तुमने किसी स्थान पर विश्राम किया तो पक 
पड़ाव ईप्वरके भाग पर भी बढ़े /” उसने कहा "नर्ती”। 
जुनेदने कहा “तव तुमने पड़ाव ते नहीं किए। आर घख्रा* 
भूषण बदलनेके स्थान पर जब तुमने यावीका जमा पदिना 
तो दया प्रपने पुराने धस्त्रक्ि साथ मानुपिक कृतियोंको 
भी विक्ञग फेंकदिया !"। “नहीं।" * तब तुमने यावीका 
जागा भी नहीं पहिना ! जब तुम अस्फातके स्थान पर सड़े 
हुए तो फ्या तुमने एक त्ञण ईश्यरका ध्याव दिया” 
“जी” । “तथ तुम प्ररफातमें नहीं ये हुए।ऊब तम 
मजदलीफाको गए प्रोर मिप्नत मानी तथ फ्या तुमने प्पनी 
इन्द्रियलोल्पताका त्याग किया /”। “नहीं"। "हव तुम 
मजदलीफाको नहीं गए। ज्ञव तुमने कावेका तवाफ किया तथ 
ध्या तुमने परमात्माके सुरानी प्रकाश पर परचम झ्थान्नों 
सित्त लगाया १” । < नहीं" । “तव तुमने फाबेका तवाफ 
नहीं किया | जब तुम सफा ओर भरचाके भ्रध्य दौडे तो 
"या तुमने पवित्रता ( सफा ) और भर्ञाई ( मुख्यत ) को 
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अपनेमें प्रकट किया !” । +तहीं” । “तब तुम दोडे ही नहीं। 

. जब ठुम मिनाको पहुंचे तो _क्या तुम्दारी समस्त इच्छाएं , 
( छुना ) तुमसे पृथक हो गई !”। “नहीं”। “तब तुमने 
अभी तक मिना नहीं देखा है। जव तुम कुरवानगाह पहुंचे . 
ओर वहां कुरवानी की तब क्या तुमने -सांसारिक विषय- 
धासनाओंछी कुरानी की ?” । “नहीं” । तब तुमने कुरवानी 
दी नहीं की । जब तुमने कंकडियां फेंकी तो क्‍या तुमने 

- झपने विषयवासभामय विचारोंकों अपने मनसे दर फेंक 
दिया ?” । “नहीं” । “तब तुमने अभी तक कंकड़िया नहीं 
फेंकी हैं। ओर अभी तक तुमने हज नहीं क्रिया है । 
निःसन्देदह सर्वोचम स्थान याजाका वह हो सकता है कि 

जद्दांके सम्बन्ध मनके पवित्रता ओर उच्च साहसवर्घक विचा- 
रींद्ी ओर लगानेमें अग्नस॒र,हों.। वह स्थान जो तीथैंकर भग- 
- वानके तप वा धर्मोपदेश आदिके कारण विख्यात एवं विनय 
कश्ने योग्य हो गए हैं, वर्दापर सत्मलोजियोंकों विश्वास, 
वैराग्य भोर पुणयक्री धृद्धेके लिए जाना चाहिए । ऐसे स्थानों 
पर ज्ञानेसे जहां मनुष्योंद्वारा निमोषित देवी देवता स्थापित हैं, 
केई फल्न प्राप्त नहीं होता है ।._ 
श्ब में घ्यानके चिपयमें कुछ कहँगा जिसका भाव मवको 
' खंसारक्की ओरसे मोड़कर आत्मा लगाना है । यथार्थ उद्देश्य 
यह नहीं है क्वि मनको सदेव सिद्धान्त चर्चामें व्यस्त रक्खा 
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जावे । सुतररा यह है कि श्रात्मा अपनी सत्ताके रहस्यकेा, 
ज्ञीवनक्रियायोंम सात्तात अनुभव करे । इस लिए यह आवश्यक द् 
कि इस रहस्यमय सत्ताह्ी प्रत्येक किया, प्रत्येक आन्दा/लव ओर 
प्रत्येक भावकों हम प्रत्क्ररुपमें ध्यानमें लावे भोर उसके भेदकी 
पूर्णतया सममें।। किन्तु मतके साथ यद दिक्कत क्षगी (६ दे कि' 
यदि उसके! प्रवसर मित्र जावे तो बह भ्रन्य समत्त वस्तुभ्रोंकी 
शोर आ्राकपित होगा परत भ्राक्माकी ओर नदीं। और जब 
प्रयत्न करके उसके थोड़ा वहुत वशमें लाते हैं वव भी बह 
अवसर पाते हो एकदम भाग ज्ञाता है। रंचभात्र शारीरिक पीड़ा 
अथवा इच्द्रियाकांत्ता शधत्पन्न हुई कि मन काबूके घाहर हुथा 
ओर ध्यानके ले भागा! अस्तु; विषयवासनाओ्रों एवं इच्छाओं 
की जड़ उखाड़ुनां भोर शारीरिक ऐश व घाराम व एर्ियत्नो- 
छुपताशोंकीं नष्ट करना ध्यानक्ी स्थितिके लिए परमावश्यक है । 
अतः मोत्तमाग पर चल्नेके लिए नियमानुसार जीवन निर्वाह 
करना और उत्तम पवित्र भोजन फरना चाहिए! मांस पं 
मदिराका व्यवहार बजित है, कारण कि उनके व्यवदार्से मन 
फी शांतिफा लोप दो जाता है, विषयवासनाएं दुष्ट दो जञाती हैं 
शोर घह फोमल ओर त्ञीण स्‍्नायू एवं नाड़ियां जिमसे आत्मा 
मनसे छड़ी हुई दे स्थूज च कठोर एवं श्रशुद्ध दो जाते हैं जिस 
फे फारणदश ध्यान फिर भीतर आत्माक्ी भरा नहीं आकपित 
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हो पाता है ।. इन्जीलमें यशेयाह नवीने क्या उत्तम कहा है 
( देखो अ० रपआ० ७-६ )-- 

. “पुर चह भी भदिराके कारण अपराध करते हैं, वे नशेमें 
डिगमयाते हैं। युज्ञारी ओर नवी नशेसे अपराध करते हैं। 
पे मद्रिसे उत्पन्न नशेसे लड़खड़ाते हैं। उनके आचरण 
दोषपूर्ण होते है, उनकी बुद्धि ठोकर खाती 'है। 

: “फारण, कि सर्व दस्तरख्वान्‌ चमनकी भ्रृष्टासे लदे हुए है 
ओर अपविज्वतासे भरे हुए हैं। यहां तक कि केई स्थान 

. भी सच्छ नहीं है । 
यह वर्णन ध्यानके बाह्य सहकारी कारणोंका हुदा । उसके 


अम्यंतर सहकारी कारणोमें कुछेक घारणाये हैं जिनका लम्णस 
आत्माके अनुभचके लिये अतिकलदायक , साबित हुआ है 
 इनमेंसे एक अति सरल धारणा यह है कि शपते शरीरके 
भीतर एक विशुद्ध परमात्माको, जिसका छम्राव उत्कृष्ट शान, 
उत्कूट सुख ओर उत्कृष्ट शांतिका भण्डार है, स्थापितकर 
के ध्यान करें। इसका ध्यान नेत्ोंकों अवैखुला रखके ओर मन 
की भीतरकी झोर लगाऋर करे। यदि इसके साथ या इसकी 
स्थितिके लिये शब्दोंकी आवश्यकता पड़े तो केवल वे ही शब्द 
व्यवहत किये जाँय जो श्रात्माके खासाविक गुर्योंकों प्रकट 
फरते हैं। जैसे ओं-सोहम्‌-अर्हईन्‌-सिद्ध-परमात्मा--निरंज्नन-- 
झादि आदि । निम्न लिखिव श्लोक ध्यानके लिये पुख्यतया 
उपयुक्त हैः-- | 


(गरम 


एको ६ निर्मल: शुद्धों शानद्रीनलक्षणः । 

शेषा में वाह्यजा भाषा सर्वे संयोगलत्तणाः ॥ 

इसका प्रथे यह है कि " में एक हैं; में (विर्मल है, में परमात्मा ' 

हूं, में ज्ञान दृ्शन शुशोंवाज्ा हैं, अवशेष सम्पूर्ण पदार्थ मेरे 
बाहिर है । थे मेरे समावसे पृथक है भर कर्मोसे उत्पन्न हुये 
# । इस प्रकार हमको भपनी प्ात्माका ध्याव करना चादिये 
ध्यानके फायम होनेपर एक समय ऐसा आवचेगा जब ध्यानकर्ता 
खय ध्यावकी मूत्तिमें क्य दो जायेगा । श्र्थात्‌ जब परमात्म- 
स्वरुप भात्द्व्यम उत्तर श्रावेगा । यहापर इच्छुक एवं इच्छाका 
पात्र एक हो ज्ञाते हैं। भक्त स्वयं अपना इप्देव घन जाता है 
( देखो श्रात्मधर्म प० १७-१६ ) । भाव यह है कि अनुयायी 

ओर आदर्शकी एकता हो जाती है । भअथाव घुद्ध प्रा्मद्रच्य' 
परमात्माक्ी मूतिके साथेमें पढ़कर बेसा ही हो जाता है। साफ 
शब्दोम जीवात्मा अब परमात्मा हो जाता है। इस ही के इम्जी- 
क्की भाषामें जीवन प्रवेश करना फहा है।' ओर इसमें जीवन 
ओर आनन्दकी इतनी श्रधिकता होती है. कि जिन्दोंने इसे एक 
त्तर भरके लिये भो अतुभवगम्य किया है वह सदेचकेलिये 

तृप्त दो गए हैं। 
यह चणन साधारणरीटा ध्यानका है जो परमात्माउननक्षी 
प्राप्तिका पक ही मांगे दै। | 
अवशेष दो निर्वाण प्राप्तिके मार्गों क्र्थाव्‌ शोच और तपका 
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उल्लेज इन व्या्यानोंमे इससे पहिले पर्याप्त रीया किया जा 
: झुका है। परन्तु यह ध्यान रखना चादिए कि शोच झोर तपका 
यथाथे साच सम्पूर्शतया अभ्यतर अशुद्धतांके दूर करनेते है, न 
कि वाहां शरीरके धोनेसे वा भिन्न भिन्न प्रकारके आखन माहनेसे | 
आसन भाढ़ना उपबास आदि सव विःसंदेह आत्मोश्नतिके लिए 
आवश्यक अंग है। परंतु यह सव विशुद्ध ध्यानके ही सहायक 
हैं; जो वस्तुतः मोत्ञका धास्तत्रिक कारण है। कारण कि विदुन 
मन वचन कायको वशर्म लानेके ध्यानमें आरृढ़ दीना धसम्भव 
है, परन्तु जहाँ ध्यान ही नहीं है वहां शरीरकों कष्ट ओर आत्मा 
को छ्लेश देनेसे क्या फल ? न तो राजयोग ( केवल मत द्वारा 
/ ध्यान करना ) ओर न इृठयोग ( शारीरिक तपस्या मात्र ) ही 
इस हेतु फलदायक दो सकते हैं। ओर न केवल शान योग 
( घर्मध्यान ) ही मार्ग दो सक्ता है। यथार्थ मार्ग सम्यक्‌ भ्रद्धान ' 
( दशन ) सम्पकृशान ओर सम्यक्चारित्रके मिलनेसे बना है, 
अैसा कि हम एक पदिलेके व्याख्यानमें देख चुके हैं। भक्ति योग 
“ भी अदृश्य विशेष सहायक द्वोता है यदि इसका उपयुक्तरीद्या 
व्यवद्वार किया जावे | भ्क्तिफा इश्देय कोई कावि, कद्पनाका देची 
देवता नहीं है, छुतर्य खयं भक्तकी दी आत्मा है। यद्यपि जब 
तक इसमें फल्न प्राप्ति न दो उस समय तक तीर्थंकर भगवानकों 
ही जिनसे भ्रन्य कोई वड़ा गुर नहीं हा सकता है, आदर मान, 
कर उनको भक्ति करना शआ्रावश्यक होता है। जैसा कि कुरान 
शरीफ जोरके साथ वताती हैः-- 
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श्छज्‌ 


सगम 


“परमाक्माका बपतिसा | झोर परमात्मासे कोन विशेष व 

तिस्मा देनेवाला दो सकता है! और हम उसके चाकर हैं।” 

ईछूकी जीवनी तीथैेकर भगवानके ज्ञीवनका उत्तम दर्जे 
आल्ड्ूरमें विधरण है। घद यहदियोंकी भाषामें और यहूदियोंकी ' 
चुटियोंकी लिए हुए विजयी जीचनका, परमेश्वरीय पुत्रावस्थाका, 
आर पस्मात्मापनके भनुष्यात्मा्में प्रकाशित होनेका उद्धतम 
शादर्श है। विश्वसत:-- 

«+ में तुमसे कहता हूँ कि यहां वह है जो देकलसे भी 
घडा है परन्तु यदि तुम इसके प्रथेफ्षों जानते कि में दल्ि 
नो छुतरां दयादा इच्छुक हूं तो निरपराधोंको प्रपराधी म 
ठदराते !” ( मत्तो १९१ ६-७ )। 
अतः परमात्माओंकी विजवपताफापओं पर लिखी हुई सत्यकी 

पोषणा ज्ीपन प्रो श्ानदका शुभ समाचार है जो ' अरदिया 
परमी धरम; फे तोन अत्युत्तम एवं मिए्तम शब्दोंमि सब जोयोंको 


जीपनको आशा दिलाता है श्र उसको जो उस पर प्रमक्ष करे 
परमात्ापनका नित्य जीवन प्रदान फरत्ा है! 


नोदा व्यास्यान । 
फल एवं निणय ! 


धमाग धर्म का होनेसा है। बढ़ शान्तिम ध्याग्यान हृ््नो 
धुक्त आप सापनते हेमा है। एमगे देफ | कि 


पत्र सब साथा- 
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असहमत- 


रके विचारोंसे किस प्रकार विभिन्न प्रमाणित हुआ है । झांर 
यह भी कि बह कैसे एक द्वी शित्ता, एक दी सिद्धांत; एक्र ही 
ध्येय, एक ही मत, विभिन्न नामों और रूपों और भेषोंमें व्यवस्थित 
है। धर्मके ऐसे विरोधी, असे हिंदू मत कि जिसने गायकी मान्यता 
को धामिक विनयकी सीमा तक पहुंचा दिया ओर इसलाम जो 
उसको कुरवानी ( बलिदान ) चाहता है, नियम ऐसे विपरीत 
जैसे ईसाइयोंका धर्म जो ईसाको परमेध्वरका पुन्न प्रगट' करता हैं. 
प॒व॑ यहदियोंका मत अथवा श्रन्य धर्म जो ईश्वरके स्त्रो व पुत्रका 
होना नहीं मनिते हैं, एक्ष दी पिता श्रधांत्‌ वेशानिक सत्य 
( $00707₹0 गुणा ) के चंशज, आपसमें भाई भाई, पाए गए 
है'यद्यपि भ्रव वे अपने बाह्य वख व झुपोंके कारण एवं अपने 
पने पार्टके कारण जिनको वे पोराशिक कल्पनाओंकी स्टेज 
पर प्रार्चीन कालसे खेलते रहे हैं अपनी इस मिक्टकी रिशते-' 
शररीसे वेसुध हैं । क्योकि चाहे इसके विपरीत भाप कुछ भी क्यों 
व कहें, सद्य बात यह है कि धर्तेका विज्ञान ( सायन्स ) संसार 
प उस समयसे पूर्च जब कि ज्ञोग उसके सिद्धांतोकी पोराणिक 
सख्पनाश्रोंके सांचेमें ढालने बेठे, अवध्यमेव विद्यमान होगा। 
गैराशिक क्त्पना वा दृशंत यथा व्याख्याले पहिले नदीं सम्भव 
ते सक्ते हैं । श्रवध्य ही यथार्थ व्याख्या पोराणिक्त कत्पना व 
एन्तसे पूर्वमें होगी । बह घुद्धिमान अंग्रेज़ी लेखक ऑॉमस कार- 
आाइल, जो घपनी घुद्भिविल्त्ञणताकेलिए प्रसिद्ध है, लिखता हैं।- 
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संगम 


“विए्वसतः यह प्रथज्ञ हास्यज़नक होगा यदि दम इस भूत 
कालीन देवो देवताओंकी-गइउवडुफालाकी जिसकी सह- 
शता ठोस पृथ्वीकी निस्तवत वादुलोंक्री प्रतित्य प्रवस्थासे 
विशेष उपयुक्त छहरती है, मुष्यके भारंभिक अर्थनिश्चित 
' विचारोंका फञ्न मानें । अब इसको कोई यथाये नहीं माता 
है। यद्यपि एक समयमें घह यथार्थ माना जाता था । हमकी 
यह वात ज्ञान लेनी चाहिए कि एक समय था जब कि घह 
वादलोंका स्थान पक धास्तविऊ पदार्थ था। यह ज्ञान लेना 
चाहिए कि न कविताकी उत्हए कल्पना ओर न छल्त च 
कपट ही इसके उत्पादक थे। भनुष्योंने, में दावा फरता हू, 
कसी झूठी गष्पोंको सिद्धांत नहीं धनाया । उन्होंने कभो 
श्रप्रामाणिक मायाजाल्लोंके लिए भ्रपनी आत्राश्नोंको खतरे 
में नहीं डाला। मनुष्य प्रत्येक कालमें भौर मुख्यत्तः प्रारं 
सिक्‌ प्राचीन दालमें जब कि उपदहास व उहंवाजी न थी. 
मायाजञालीको पदिचानते रहे हैँ। भायावीसे घृणा फरते रहे 
हैँ। हमकी देखना चाहिए कि क्षयवा दम पोराशिक प्राय 
जाल और कविकत्पनाके प्रश्नोंकों दोड कर इस विशाल 
मूत्ति पूजकोंके समयके समझमें न भानेवाक्षे गुल गपाड़ेक 
पैमके साथ ध्यानसे छुन फर कम्से कम इतना नहीं समभ 
सफते हैं कि उनके भीतर एक प्रफारकी यथाजेता अवएर 
थी। ओर यह हि वे नितान्त प्रसय और प्रमाद्मक्ष नह 
५७८ 


. असहमत- * 


थे छुतर्श अपने सादे ढगमें सत्य और चुद्धिगम्य थे।" 
| / (६ हीरोज एण्ड हीरो वशिप ) 
कारलाइलको इन लोगोंके सिद्धांतोंकी ज्िनकों वद्द मूत्ति 
पूजक कहता है यथार्थ व्याख्या विदित नहीं थी परन्तु इसको 
सम्मतिका मूल्य इस कारण कुछ भी कम नहीं होता है। कारण 
कि यद्यापि घह धामिक फथाओंकी भाषाकों नहीं समझ सका 
तो भी उसको श्स बातका पूर्ण विश्वास था कि इन देवी देवदा 
ओंकी कथाशओंकी जड़ यधाथे वुद्धि थी । परन्तु आप स्पात्‌ 
यह पूर्छे कि यथाये चुद्धिसे उत्पन्न विद्याका समुदाय जिसके 
ऊपर पोराणिक कव्पवाओकी जड़ स्थापित की गई थी अब फहाँ 
है! इसका क्या कारण है कि हमारे पास केवल ऐोराणिक रुपां 
दी रद्द गए हैं. ओर यथार्थ विद्याका क्ञोप हो गया है ! 
उत्तर यह है कि पोराणिक कव्पनाओंके रचयिता खय॑ प्रम्सिक 
फर्तो नये वल्कि वें केवल एक उच्च प्रकारके चित्रफार थे जो पश्चात्रे 
श्ाए। वे निर्माता न थे भोर उन्होने' अपनी नींचि भौंतिकों खय 
- नहीं खोदा धल्कि उन्होंने अपने पुवलोके शानको ध्रल्न॑कृत करने 
पर ही संतोष घारण किया तव वह वैज्ञानिक विद्या कहां मिल 
सकी है ! ओर पोराणिक रवयिताश्रोंके पूर्वज कोन लोग थे ? 
* आइए, हम धस्मोको नियम पूर्षफ लिखें जिससे भूतकाल् 
की घटनाएं समक्षमें श्रार्वे । निश्नलिखित विभाग उन प्रभाणोंके 
अनुसार है जो इन व्यास्यानोमें सिद्ध दो चुके हैं। 
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घह जिनका अये स्पष्ट है श्षथात्‌ 
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“२०+-काक- समस.+मग७७3.4॥५>+कन-- 


वैज्ञानिक अवशज्ञानिक 


तैमभ्म 


 ! आ 
*+क 
94722-” 
42/53 828 


#७।0--८ 
५७३ 


5७४४/४४७--- 


नरििजकनमनताआ.प-वनन पल 


। 
2 आकी शिया, 
श्र [ अप ्॒‌ 


शलाईि 


| 


2 -> >-++»-०ऊ “मना ह#3+५/४००४०५००००६५#ाए नए एन ७७ #मााा भा प्यार +न- मम नम. 3+१३५+ आर गरम या का ४०० 


( अटकली ) 


है आप 


| 


७४७ 4फ्र9-- 


पद्चातकी धाखाएं 


# ५५ 32१३ 00 


अबुद्धिगम्य [ भथात्‌ शिला, 
बृक्ष, नदियों, पित्रों। भूत 
आदिकी पूजा ) 


घ जो विना एक मर्माक्ञ कुन्गीक्े 
समझमें नहीं भाते ६ 





अन्‍भॉयिकयनमन्न. 


शब्दार्थ भावफे 
नूतन फिछ्के 


| कण 
॥ह 7 पामिगोंड़ा दडियोंक्रा प्रप्त समत्यायें उसमाहं इसछाल 
दुन॑. | 


हावमत | [.] []7 


|| 


५ # 


रु 


आए उजाज्भाओ [ता 


ह 


बे 
न्‍ 
| 


४१६४3 # 
30॥॥2 १४० 
एक 
के औ।287“ 
89 327590:7+ 
३४७४७ टआत:। 
%<ड9 24एफ7 


3) 
” हे 
५ हे 
9५) 
४ 
;! 


। 
(्‌ 
्‌ 
६ 
( 
९ 
रू 
| 
रू 
५ 


संगम 
जैनधरमका स्थान हमारे तृतीय व्याय्यानके विषयले जिसको 
हमने विज्ञान : ( सायन्स ) के नामसे 'अकित किया है 
. ओर जो छुंजना करनेके लिये एक यथाथे कसोटी शोर 
, आपसमें मिलाप करनेका सत्य हार प्रमाणित हुआ है 
.प्रकद हैं। चास्‍्तव् श्रीतीयेकर भगवानोंका घर्म दी बह राज्य 
-, सभा -है जहां अन्य सर्च घम्मे मिलकर-एक दुसरेसे हाथ मित्षा 
विरोधके दुर कर सकते हैं । यह झापसका मिलाप जिसको 
'अखहमतस्संगंम' के नामसे मेंने प्रसिद्ध किया है, किसी अन्य 
समभामें संभव,नहीं है.ओर यह इस फारणसे नहीं है कि अन्य 
धर्ममें पुरुषोके सम्मेलनके लिये स्थान नहीं है। न इस ' कारण 
' से है कि बह सबके सब एक दूसरेसे ईर्ष्या द्वेष रखते है । न इस 
कारणसे कक उनकी इच्छा आपसमें लड़ते ऋगड़ते रहनेकों है। 
सुतरां इस कारंणसे है कि वे सव एकान्तवादके माननेवात्त है 
जो अनेकांतवादका सनातनी गाढ़ शत्रु है। इन दोनों सिद्धांतोंमें 
भेद इसप्रकार है कि जब कि-वह लोग जो सेनधर्मानुयायी नहीं 
हैं, अपने धर्मकी सत्यता और दुसरे धंमोक्की नितांत और पूर्ण 
' रुपेण भ्रसत्यतापर जोर देते हैं तव मैनधर्मानुयायी, जो प्नेकांतका 
' पोषक है अ्पनेके इस घबातकी खोजमें लगाता हे कि देखें विप- 
ज्षीका प्रत किसी दृछ्टिसे ठीक तो नहीं वेठता है | आपके लाममे 
इन व्याख्यानोंमें जैन खोजका फल-विद्यमान है। मुझे यह फहने 
को आपश्यक्ता नहीं है कि इससे क्या नतीजा निकलता है | 
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जसहमत- 


वैसा हमने देखा है स्व धर्मोफ़ा मैनसिद्धान्तके ठर्वों पर दर 
.« दायक एक मत है। मानो प्रत्येक प्राचीन धर्म अपने साथियोंसे 
वैज्ञानिक सिद्धान्तकी विनय करनेमें वाजी ले जाना चाहती है 
मुमे विश्वास है कि केवल यद्दी वात उस परिश्रमका ओ, अन्य 
मर्दोके समसनेमे फरना पड़ा हैं,शाफी पारित्तोषिक है। अपने तिी 
संतोपके बारेमें भी हमारेलिये सत्यताकी पूर्ण गारन्दी (१) सावन्स 
( विज्ञान ) (२) न्याय और (३ ) साक्षीकी पएकतामें मिलती 
है। ओर जैसा कि द्वितीय व्याख्यानमें फहा गया है जिस व्या- 
व्यापर इन तीनोंका ऐक्य हो जाता दै वहां सशय प्र॒बिवाबके 
छिये रंचमात्र स्थान,.नहीं रहता है। यद्वांपर हमारे सामने 
निम्नलिखित घाते हैं। -. -' ,  ' 

(१) सिद्ध मगवानों प्र्धाव तीथैकरोंका बताया हुआ सत्य 
धर्म है किन्‍्दोंने* स्वर उस पर शत्ष पर परमात्म- 
पदको प्राप्त फिया [ यह परमा्माश्रोंकी सात्तो हुई ]। - 

(२) इस सत्यधर्मके सिद्धांतका पुर समर्थन प्रक्ृतिके कप 
द प्रशुभवसे होता है [ यह सायम्स हुआ ] | 

(३) बुद्धिका भी पूर्ण एकल पूरी छान वीनके पश्मात्‌ पर . 
मात्मात्नोंफे इस न है | यह न्याय हुआ ] | 
प . 


(४ ) मुख्यतः यथाय समर्थन, थो सत्र प्राचीन घर बिना 
ना 
किसी पक भी ध्यत्तरिकके सतद्यके सिद्धान्तका फरते 
४८२ हे 


है 


। संगम 


: हैं जिससे श्रतीव स्पष्ट रुपसे भूतकालमें सर्च म्रनुछ 

' जञतिका परमोत्कृष्ट सिद्धान्तकी सत्यता ओर उसकी 

व्यवह्वत उपयोगिताका-साज्ञी द्ोना सावित होता है-। 

अव रहा यह प्रश्न कि आजकल हम छोगोंमें क्यों ऐसे स्ेश 
-शुरु जो हमारे ऋगड़ोंकों मिटा सकें, नहीं होते हैं ! इसका उत्तर 
यह दै कि भाजकलके दिन बहुत घुरे दिम हैं। ओर भविष्यमें 
इनसे सी दुरे प्रातेवाले हैं। इस काल्के लोग तपस्या करनेकी 
योग्यता नहीं रखते हें। ओर सर्वश्षता पडी कठिन तप्स्याके 
विना आप्त नहीं हो सक्ती है | चूक्षि वर्तमानमें चास्तविद् तपस्ी 
नहीं हे! सतक्त है श्रतः प्रामकत्न सर्वेज्ञ भी नहीं हे! सके हैं। 
यह काल, जिसमें हम वास फर रहे है वास्तवमे अति निकट 
है। भोगालिक मध्यक्ोकके उस हिस्सेसे, जिसमें हम रहते हैं, - 
भाजकल कोई मनुष्य मोत्त प्राप्त नहीं कर सका है | इससे भी - 
बुरा समय थ्ोगे धामेवाला-द। इस समस्त अश्ञुभकालक्षी 
संख्या ४२००० वर्षकों है। जिसमेंसे प्रनुग्गनतः २५०० वर्ष व्यतीत 
दहे। चुके हैं । इस कालके संवंधम यह भविष्पद्धाणी है कि इसमें 
कोई मनुष्य संसारके उस भागसे जिसमें हम रहते हैं, निर्वाण , 
प्राप्त नहीं कर सफेगा ।'इंस भविष्यद्ाणीका गुप्त हवाला इसीख 
मुकृदसके नए भ्रद्ददूबामेमें भी झाया है जहां पर" कहा 

गया है कि।-- न्‍ 

४५,,.....जब श्रोकाश तीन घर्ष श्रोर दै मास बन्द रहा था 


| 
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अपहमगत- ' 


और जब पृथ्वी पर विकट पाल था.««««»* | देखो 
लृकाकों इंजील ध्म० ४ धा० २५ ) - 
सादे तीन सालके ४२ मास देते हैं, जिनकी एक एक लहर 
धर्ष माननेसे सब ४२००० पे होते हैं। इसका अथे बहें कर 
ही क्यों नहे। परन्तु यद्द प्रत्यक्ष है कि ध्यतोत २४०० धर्षामे 
मजुष्यकी दशा निम्न लिखित फाय्योमिं विशेष दुरी दे! गई है३-- 
(१) धम्के-विषयमें, जो प्रभुभानतः सं्वेधा लुप्त प्राय दो 
गया है। और जिसके स्थान पर क्षाह्मप्रिरोधी पुदुग- 
लवादका सिद्धान्त घा मनःकबिपत शास्रोंके देवी देव- 

ताओँगी मूर्खवत्‌ निःहट पूजा प्रारंभ दे! गई है । 
(२) संदाचारके विषय, जो दिनो दिन कमर होता जाता है 


भोर जिसके स्थान पर छल व कपट मनुष्योमे बढ़ते 
जाते हैं । 


(३ ) भ्रवकाश भोर छुख सम्पन्नताके विषयमे, जो खचेके 
पह़नेसे विशेष तेज चाज्के साथ अ्रंतदित दोते 
जाते है । 

(४) बुद्धि चिचारके विषय जिसके सबसे विशेष विख्यात 
ध्याद्श ( नमूने ) ने हाल होमे इस व्याय्या पर 

“ गपना विश्वास जञमाकियां है कि संसारणे पम्मोंके 
प्रवततेक प्रारंभिक जआतिफे वनमानस थे ज्ञो सम्यता' 
ओर विधाकी प्रपेज्ञा फेवल भन्‍्हें बच्चे थे । 


३४८४ 


- + संयंस 
४ ) विज्ञान ( सायत्स ) के विषयर्में, जो प्न्ततः इस 
विचास्से अपनेको संतुष्ट करता है कि अन्तर्मे 
क्रम सदेवकी शान्ति मिल्लेगी क्योंकि यह हर्पक्षी 
, बात है कि आत्मा कोई पदाथे ही नंहीं है जिसको . 
भविष्यकी उनल्नतिके लिए. कोई मनुष्य भ्रेपनेको 
: हुःखी करे। 

( ६”) शारीरिक पक्के विषय, जो किसी किसी स्थानपर 
प्रद्यक्षतः वहुत कम है। गया है। ओर जो भोजनकी - 
कप्मीसे, मरीमारियोंसे छोर रात दिनकी लड़ाइयोंले 

» ओर भी कम होगा। ओर 

(७) भनरकी शांठिक्ति विषय, जो बिना ध्मके प्राय) - 
असंभव है ओर जो वर्तमानमें ग्राजकलकी विशाल 
द्रतगामी समभ्यतासे घुट घुट कर नए हो रही है। 

यह दोष भारतवर्ष और किसी किसी अन्य देशमें विशेष : 

प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़ते हैं। परंतु शेष देशोंकी बारी भी आया -. 
ही चाहती है दुःख ओर छलेशकी जह तो योरोपियद महाभारत 
पशिचिमर्म रख ही चुका है। भोर नएताके कायकी पूर्ण करनेके 
लिए ( )[०0७७ ) झाधुनिक सम्बताकी गति ओर उसके-घर्म- 
रदित राजवीति एव उद्देश्य, जो किलीक्ो कुछ काल भी शांतिसे 
रहने नहीं देते हैं, पर्यात है । घर्मक्ी पक यह भी सविष्यहाणी 
है कि आजसे अतुमानतः १८५०० धर्षके उपरान्त प्रम्ति श्स 


५०आा 
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अप्तहृमत- 


संसारसे लुप्त हो ज्ञायगी। ओर यह्‌ बात ध्यान देते योग्य हे 
कि कोयला बहुत शीघ्र ही खत्म हुआ ज्ञा रहा है। इसकी यथा- 
धेता च्दे छुद्ध हो क्यों न हो परन्तु में यहां पर क्षपका चित 
भविष्यद्वाणियोंसे वहलानेको नहीं खडा हूँ। यह धुर समय है । 
भ्रोर इससे भी घुरा थ्ागे आनेधाला है। यद्यपि यह भ्रावश्यक 
है कि समय समय पर हमारा प्रवनतिके ग्तेमें गिरना झकता 
रहे। यद ही कारण है कि आज कल हमारे मध्यमें फोई तीथेकर 
नहीं है। भोर न कुछ काल्न तक होंगे। मैन शास्रोके भज्ठुसार 
अब भाविषम प्रथम तीथेकर भगवान शाइलसे प्रनुपरानतः 
८१४०० घपके उपरांत इस अवनतिके चऋणषे बदल आने पर 
दोगे। क्‍ 
एक ऐसे संसारमें जिसका परारंभ प्रोर अन्त नहीं है ध्मके 
प्रारंभक्रा पक्ष उठाना व्यथे है। जब कोई आत्मा तौथैकर पदयी 
को प्राप्त होता है तव यह जीवन ( झात्मा ) के श॒ुणोके संबंध 
में सत्य सिद्धांतोंकी फिर नए सिरिसे सर्वलाधारणको समझता 
है एल वैज्ञानिक सिद्धांतोंक्ा ही नाम उनके सम्ुदायरुपम घर 
है। तीथैकर भगवानकी चाणी 'श्रुति' कहलाती है, जिसके 
सटतिसे पृथश्‌ समफ्नना भ्रावध्यक है। आप्वचन ( तीथैफर 
संगधानका बचने ) पदायकि यथार्थ स्वदपकों पैशानिक हंग पर 
(3८ंश।॥९ ) घन फरता दै। परंतु बह तक वितफीफे मंमररे 
पाहए होता ऐ। यथा भ्रतिके सचे क्त्तणोंका उछेख : 
श्द६ 


संगम 
. पहिले कर चुका हूं। बह सब वस्तवमें इसके वैज्ञानिक भावका ु 
समर्थन करते हैं| आाजकलके जोगोंके इश्वरीयवाणीके संवंधर्मे 
विविध प्रकारके घटकली विचार हैं। कुछ कंहते हैं कि सृष्टि 
रचनेसे पूर्व एक दफा ईश्वरीय वाणी होती है। कुछ कहते हैं कि 
वह एक आकाशमें सतचाधीश ईः्वरका वचन है। कुछुका मत है 
कि धह खभावतः मंसुष्यकी समंकके वाहर दोना चादिए कारण 
कि अत्पवुद्धिधारककी समझें अनंत सम्पूर्ण शाताके बचने: 
कैसे आदें। परन्तु ये सव केवल कव्पनामात्र है । दि 'पर्मेनेंट 
दिउसे ओफ सारतबर्ष नामक प्न्थमें, जिससे शाप पूर्व दो 
परिचित दे। चुके है, यथार्थ भ्रुतिके लत्तण इसम्रकार भ्रक्ित हे" 
._; /अ्षृति प्रमाण संस्कृत न्‍्यायके छ प्रकारके भ्रमाणोमेंसे, मैंसे 
प्रय्त्ञ,....०पक प्रकारका प्रमाण है। आप भर्थात्‌ किसी 
अनुभूत यथार्थ ज्ञानके प्रोफेलरकी, उस ज्षानकी शिक्षा, 
जिससे वह-अनुभवसे परिचित है शब्द वा श्रुति प्रभाण 
- फहलाती है । आप शिक्षा केवल शान उत्पादक शिक्षा 
“ होती है जिस पर अनुभवद्वारा अउुसाधव करनेंले अम्ल्ली 
विश्वास आप्तके समान हो ज्ञाता है,'*“"'शब्द ऋषिका 
भाघ उस मसुष्यसे है: जिसने वर्धा श्ञानको निन्र अनुभव 
द्वारा प्राप्त किया है । ओर उसके पेसे अन्नुभवका वर्णन 
इसके शिष्य भ्रुति द्वारा अथवा सुननेसे प्राप्त करते दें। 
धघौर इसके पश्चात्‌ उस पर अमल फरनेसे वेसे ही ऋषि 
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गअतहमत 


वा पैगल्नर ऐो आते? । शैसा उनका शुझ धाता है।" 
( देखो भाग १ पृष्ठ २८ । २६ । | 
वास्तव सर्वोक्ष्ठ प्रोफेसर या चिशेषण तीथऋर द्वो द्वोता 
है जो परमात्मपद भोर सर्वशताओं प्राप्त शेता है। जिससे भ 
तो फोई पद उत्तम है ओर ने कोई शान विशेष | पूर्ण विशेषत 
गुरुका बचत लोग दिगदिगतरों तक पईचाते है । आर उच्तकों 
शास्त्रों ढारा सुरत्तित रखते है । जिनको उनके लेखक प्रपनी 
योगता और इच्दाके अनुसार विविध प्रकारसे लिखते हैं। 
वर्तमान कालमें जो कुछ हुआ है यह ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि 
फवियोंका एक समुदाय आप्वचमके प्रबंक्त करनेमें तत्मय दो 
गया ओर उसके ऊपर उन्होंने मनोभाहक कथायें ( पुराण ) रच 
डाली । यह विशेष प्रचलित हुए प्रोर लोगोक़ो ऐसे पसन्द पाए 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय श्रोर देशोकि लोगोंने परमोघ्चतम विचत्तशता 
पानेके हेतु पक दृसरेस दाजी ले जानी चाही, जिसका फल यह 
हुआ कि घर्मकी यथार्थ शिक्तः मानुपिक विचार: श्रोर कवि्हदप- 
नाको अनन्त सन्ततिके नीचे दृव गई.। भौर कुछ काल पश्चात्‌ 
लोग इसे पृर्णेरुपेश भूल गए। 
समयके प्रभाव झोर म्ानुपिक भाग्यके चक्रसे स्थान स्थान 
पर देवात्षय ओर मंदिर, जिनमें म्रातुपिक्ष विचारस उत्पन्न हुए 
दंवी देवताश्ोंकी मृत्तियां स्थापित फी गई, धन गए। यहां पर 
भनभिष लोग सी पहुंचे ज्ञिनकों श्रेततः इन मध्य द्वारा निर्मा- 
४८८ ' । 


संगम 


'पित देवताओं पूजाका प्रोत्साहन दिया गया। फिर श्रवमिष् 
अनताकी पारी श्राई। कारण कि ऐसी कुदैव-भक्तिके मनुष्योकि 
हदयोंमं घर कर लेनेस जो पुज्ञारियोक्री आमृद्नीका मांगे हो 
गयी थी, एक स्पष्ट विभाग, उनमें जो भेद्से परिचित थे (प्र्थांत्‌ 
यथार्थ भावों समम्नेवालोमें) ओर अनभिज्न जनतामें (मानसिक 
रुपकोंको यथार्थ देवता साननेवाल्ोंम ) जो उन देवालयोंके पुज्ञा- 
रियोंके जीविकाप्रदायक भी थे, उत्पन्न हो गया। लोधके अंशने सी - 
जिस पर शुरु ओर चेन्नेक्रा सम्बंध स्थापित इआ, कुफल दिख- 

ज्ञाया। कुछ कालमें प्रमात्मक असत सिद्धांत सर्वताधारयणमें 

फैल गए जिनको कि यथा सत्यसे परिचय नहीं था । ओर 

विपक्ष मत छुननेकेलिए लोगोंमे संतोष नहीं रहा, जिसके कारण 

उपरांतम बड़े बड़े कगड़े ओर गाढ़ शत्रुता आपसमें उत्पन्न हो गये । 

साथ ही साथ मर्मश् लोगोकी संख्या कमर होती गई। और अंत 

में यद दशा उपस्थित हुई कि फिर किसी गुप्तसमस्यापरिचायक 

में सर्वेसाधारणके सामने यथाथे भेद वतानेक्ा साहस न रहा। 

उस समयसे रहस्य शाताओंने गुप्त शिक्षाकों हितकर समझता । 

ओर उसके लिए प्रत्येक्ष स्थानमें. रहस्यालय ओर शिक्तास्थान 

नियत द्वो गए। यह विविध देशोमें विविध नामोले विश्यात 

हुए। परन्तु भाव सबका एक ही था कि जीवनसत्ता श्रथात्‌ 

पुत्र वा ईश्वरकें पुञक्ी रत अवस्थास जीवितावस्थाम लावें। 
इस समय तक तीथैकर भगवानोंकी प्रत्यत्त. एवं सरल 
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असहमत 


वेशानिक शिक्षाके मराननेत्रालों और देवी देवताओोंके शा्त्रोफे 
मर्मशोंकरा अतर भी वहुत वह गया था। जिसके पंढुनिपर मम 
जोंग जिनको अपने भक्तोके सामने अपनी वातकी प्रतीत रसनी 
थी, विवश थे | अस्तु, ये वारने यों दी धाती रहीं, भअन्तर्म शासा 
अअपनेको बृज्ञसे पृथक्‌ समझने ऊगी। ओर प्रव अपने मृल्तमे 
अपने संवधको चिल्ला चिल्ला कर अस्लीफार करनेमें दृसचित्त 
है। ओर कमी इसऊो नास्तिक और कभी अनिश्चित और फभी 
धमषिरोधक फहती है | नूतन किछ्ले हमारे द्वारा निर्मापित 
धामिक वशावल्लीम, वह हैं कि जो या तो प्रचल्षित रीतिरिवा” 
जोंके छुधार रुपमें दें प्रथब! ऐसे है कि जिनसे प्राचीन धम्मासें 
विशेष हीनावस्था्में सदशता पाई ज्ञाती है । इनका प्रारंभ ईएथ- 
रोय श्रुतिपर निर्भर नहीं है। ओर इनकी शिक्षा क्रिसी प्राचीन 
शाह्रकी प्रमात्मक व्याय्यासे कि जिसको उन्होने पूज्य स्वीकार 
कर लिया है, उत्पन्न हुई है। संक्तेपतः इनकी बद दशा दे कि 
पाते चद शास्रीय शब्दार्थके अधेरे तहखानेके मार्गसे तत्काल ही 
लपफते हुये धामिक मज्च पर आ उपसित हुए है। भौरः भय 
तेजीके साथ उन प्रमात्मक परद्वाइयोंके संबंधमे, जिनको उन्होंने 
मार्मेम दे, अ्रपत्ती सम्मतिका प्रकाश कर रहे हैँ। मपश्य ही 
कहीं फहदीं हमको इनके वर्णनमें यथार्थ चुद्धि-विचत्तणता इि- 
गोचर होनी है परन्तु यह उस समय ही पर है कि जहां किसी 
छुधारकने पुराणसबंधी कथाकद्ानियोके स्थानमसे जर्शीसे 
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गुजरते सप्रय किसी भ्रपुक रूपफ पर विशेष रुपसे ध्यान 
दिया है। 
: श्रव विचिध धम्मके आपसी संबंध पर विचार करते समय 
यूं कहना उपयुक्त विदितः होता है कि धर्म एक मध्यवत्ती मंदिर 
के सदश है जो एक, सुन्दर शहरमें अवस्थित है ओर जहां 
शुद्ध बुद्धि अपने नित्य स्वाभाविक प्रकाशमें सिहासनाठढ़ है। 
यह पविन्न जिनवाशी ( श्रुति ) है जो तीथैकर द्वारा उत्पन्न हुई 
है, जिनकी पूजनीय मूत्ति मंद्रिकी वेदीमें मनुष्योंको सत्यकी 
शोर लगनेके दिए मार्गप्रदशकरुपमें विशजमान है । यहाँ पर 
धुद्धिका प्रकाश इतना तेज्मय है-क्षि बहुत कम लोग इस स्थान 
तक विना चोम्धियायेके पहुंच सक्ते हैं| परन्तु शदरके विभिन्न 
स्थानोंसे अनेक ढके हुए मार्ग हैं जो एक भूगर्भमय घोल॑घुप्ताघ 
देवालयोंकी कपावल्लोकों, जाते हैं! इन देजलयोंकी दिवालों पर 
धहुतसे देवताओं ओर मनुष्योके चित ऐसी कारीगरोके साथ 
. चिंच्ित है कि मानो जीवित ही हों । इस स्थानपर प्रत्येक जातिके 
पृथक पृथक देवालय हैं | यहां पर वेद्किमतके, यहूरियोंके 
पारसियोंके, अरबोंके, एवं प्रन्य शनेक्र देवालय ह॑ जिनको 
विविध जातियोंने निर्मापित किया था जिनमें कुछका तो 
नामोलेख मात्र भी अवशेष नहीं है। ये समस्त देवालय बेदीदेः 
' निम्नभागके चहुंओर श्रवस्थित ह॑ कि जहां सत्यकी सूर्सिके 
'समत्न जिनवाणी देवी संरक्षफ-अधिपति झुपमें विराजमान हैं। 
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अतहमत- 


ओर (न पेवाल्योंकी दिवालोंके ऊपर जो देवी देवताशोंके चित्र - 
प्रंकित हैं, उनको ऐसी कुशलतासे प्राचीन चित्रकारों भोर ' 
शिव्पकारोंने दीवालॉकों खोद खोद कर बनाया है कि उनमेंसे ः 
प्रत्येक झपने स्थामपर विक्षकुल ठीक हीक बैठ ज्ञाता है | धोर 
उनकी शिक्यचातुरी इस प्रकार उत्तम एवं उनके चित्रकारोको 
भ्रेष्ठता इस उत्कृष्ट प्रकारकी है कि आपको वह मलुष्य द्वारा 
निर्मित चित्र नहीं विदित होते है छुतरां यह भान होता है कि 
जीवित देवता, मनुष्य और पशु, अमर पुरुषोकी क्रीडाप्नोम ' 
दत्तवित्त हैँ। 

यहाँ पर आप गंणेशजीको हिन्दू देवालयके दरचजेपर 
विराजमान पायंगे, जहां आप इन्द्रकों अ्रव भो अपने गुरुकी सन्नी 
को भ्रालिगन करते देख सक्ते है जिसके फारणसे उसके शरीर 
पर फोडे फुन्सी फूट निषत्े हैं जो इन्द्रके प्ह्माजीसे प्राथवा करने 
के फारणसे नेज्नेंमि परवतित है! रहे है। यहूदियोंके देवालयमें 
आप बाग अद्नकी उसके दोनो प्रसिद्ध एवं विख्यात वृत्तोंके 
साथ देखेंगे। भोर प्रादमके वमित फलके खानेका ड्रामा दाता 
हुआ पापेगे। सामने ईसाई मतके देवाजयमे यरद्म नदीके फिनारे, 
जिसमें स्नान करना भी ब्ित था, भ्राप यहुक्षाको ब॒प्ति्मा देते. ' 
हुए पांयगे। श्रोर एक महात्माकों रतकोंको ज्ञीवित करते हुए, ' 
ओर सोपडीक़ी हट्टीके स्थान पर धहिरात्माकों वैसाग्यके रूपक ह 
फ्रास ( स्तीब ) पर घढ़ाते हुए देखेंगे । और श्ररवपें आपको 
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मुसलमान ओर यहूदी लोग गऊकी कुरवानीका उत्सव करते हुए 
प्रिलेंगे । परन्तु श्व देवालयोंके द्वारा वेदीके स्थान पर जानेका 
कोई भाग नहीं है सिवाय कुछ गुप्त द्र्वाजंके, ज्िनकों उनके 
शिव्पकारोने ऐसा छिपाया हैं कि केवल सूहमरा्चिवालोके अति- 
रिक्त चे अन्‍य किसी व्यक्तिकों रंचमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होते 
है। यह देवालयोंकी भूगममय भूलभुलेयाँ समूची ही अंधकूपम 
पड़ी है। ओर यहां जो कुछ प्रकाश है वह केवल वह ही रगीन 
झलक, वेदीके अ्भ्यतर प्रकाश की है जो इन अदूशुत चित्रो ओर 
रुपक्नो / ?०/8०0700/075 । को प्रकाशमय कर रहो है ओर 
उनमेंसे छन कर था रही है। वेदीमे ज्ञानेके लिए पक कुछमजी 
थी जो भूतकाल्ञमें प्रत्येक. चित्रकारकों ज्ञात थी। परन्तु वह ' 
ईसाई संचतके बहुत समय पहिले छ्ुप्त हो चुक्की थी वच्यपि घद , 
, नूतन ऋमसे उस समय बनाई गई थी। अज्ुमानतः १३०० वर्ष 
हुए जब पुन; एक वारयह कुज्जी कुछ ताल्ोंमे लगाई गई थी 
परन्तु इसमें विशेष सेशय है कि जबसे क्रिसीने आज पर्थ्यन्त 
इस कुब्ज्ीको पाया हो प्यथवा इससे कोई ताले खोले गए हो ! 
आज्ञ वह कुंजी आपके द्वाथोमें देदी' गई है जैसा ह्लि शाप धो 
देखते दे धद कुंजी - लोदे वा पीतलकी नहीं है, न यह किसी 
मूदयचान घातु सोने -या चांदी की है ! परन्तु चह 7रि6ए 
[70ए१6१४७ ( ज्ञानकी कुछनज्नी ) है। जो स्वयं प्रकाशमय है 
झोर प्पने इर्द मर्दके पदार्थाको प्रकाशित करती है । इसके दिव्य. 
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असहमत- 
प्रकाशसे पे हार एवं ताले जो वेदीके जीवन ( ]/6 ) ओर 
ज्योति !॥70॥0) के राजमंदिरमे प्रवेश फरनेसे रोकते हैं प्रत्य- 
पता दृष्टिकोण दो जाते है। यही शानकी कुझ्जी है कि जिसके 
हुप्तकर देने पर ईसूते शराके पेत्ताओकों डांदा था जैसा कि 
लूकापो इन्त्ीलम ( देखो भ्रध्याय ११ आा० ५२) लिखा हैं: 
“ऐ | शास्रके नेलाओ | तुम पर खेर है कि तुमने शानकी 
हुझ्लीरों खो दिया है। तुम घ्राप भी प्रविष्ट न हुए भर धन्य 
प्रवेश कर नेचालोको भी तुमने रोका ।” 
यही बह शानकी कुझो है जो फिर नवीन झपसे बहा करने 
तुर्हारे हवाथोमें दी गई है ओर में आशा करता फू कि तुम इसको 
पुन; लुप्त नहीं होने दोगे। और इसके नूतन संस्कार ( निर्माण) 
के सस्वधमें यह प्रनोखी वात है कि इसको प्रार॑भमें ]000008 
० ,0 ( शख्रश्वो ) ने खोया था। ओर थ्रव पुन। इसको एक 
40१ श | वैरिस्टर ) ने नवीन क्रमसे रचा ह्ठै। 
में आराणा करता ह फि मैंने आपके सम्त्षमे प्रेम व मिज्ञापके 
मंद्रिरका यथाथ चित्र विज्ित किया है जैसा फि वह वास्तव है, 
आर जसा इसको होता चाहिए । कारण कि मुफकों ऐसी 
दात कहनेसे, जिससे क्रिसीफा द्क्षि टुखे, खेट हैागा। परंतु हम 
फेयल सिद्ीपनके पाझणडकों भी वैशानिक ( $0ं७॥४४ ) 
खोजमें ६खत्न देते नहीं देख सकते है । प्रस्तु, यदि कोई सझान 
मेरे निणयसे दुः:खित हों तो मैं फेदल उनको इस बातका विश्वास 
४९४ ह 


(गम 
, करा सका हूं क मेरी इच्छा फिसीके दिल्ल दुखानेकी नहीं हे । 
अधिक बात चीत इस विषयमें, हमारे उद्देशसे ही जिसका भाव 
£ सत्यकी खोज है, मना है ! इस विचारमें कि यह घामिक विश्ञन 
( साथंस ) का सिद्धांत केवल वर्तमानके जैनियोडी सम्पत्ति 
. नहीं है खुतरां यह पक्र भूतकाल्लीन समयमें समस्त म्रदधप्योको 
ज्ञात था; यधार्थ-मिष्टता है ।-धहिक यह अ्रसम्भव नहीं है कि इस 
. समयके जैबी उन लोगोंके वंशज्ञ हों जिन्होंने शानकी मशालको 
बर्तमानके ऐतिहासिक समयमें हो पालिया व उठाया है,भोर जो 
थ्रभाग्यवंश उसको श्रभ्ी तक संसारमें चहुं शोर नये पहुँचा 
सके हैं। तब तो प्राचीन कालमे आपके पूर्वज्ञोंका सत्य सिंडांत 
का रक्षूक-अधिकारी दाना उतना ही बुद्धिगस्य है जितना मेरे 
पूवजोका ! अर्थात्‌ श्राप सत्यसे अपरिचित नहीं कहे जा 

सबते हैं । 

शोर ध्व में कुछ शब्द जीवन ( [./6 ) के यथार्थ उद्देश्यके ,. 
उस पर अ्षमल करनेफे; सम्बंधमे कहँगा। निःसंदेह धर्मसे कुछ 
सलाम नहीं है यदि उस पर अमल न किया जावे। केवल घाद- 
विवादसे क्या लाभ प्राप्त दो सक्ता है? यद्यपि यह वात नितान्त 
- थोग्य है कि जब श्रद्धा एक वार उत्पन्त है जाती है तो घह विदृन 
- मोत्त दिल्लबाए नहीं रहती । कारण कि यदद एक जीवनसंबंधी - 
प्राकृतिक नियम है कि श्रद्धा कसी न झमी श्रपतेकों चारित्रके . 
कुपमें अवश्यमेव प्रकट करती है | 
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अब यदि श्राप भ्पने चहु भोर नेन्न उठाकर देखेंगे तो यह 
पायगे कि संसार पल्ेशो (के ) और श्रसंतुश्तासे भरपूर 
है। प्रत्यक्ष स्थानपर अवनति ( बरवादी ) विद्यमान है और « 
मलुध्योके हृदय, फ्लेशोसे दु!खित एवं कशेसे भेदित हैं। यह 
आफतें किसी देवी देवता द्वार प्रेरित नहीं हैं। खय मनुप्योक्रा 
हाथ ही इनका कारण है। हमारी फभी शांत न देनेवाली हक 
प्रतकी वाब्छा ओर धनका ज्ञालच हमारे समस्त दुखो व 
कुशोके कारण हैं| हम अपने कर्तव्योका पालन नहीं करते हैं । 
हम अपने बचनोको पूर्ण नहीं करते, हम अपने लेखप्रमाणों रो 
जब वह हमारे लाभदायक नहीं होते है, पगतक्षे रोंद डाजते हैं । 
ठिस पर भी हम नीति ओर न्यायका ही सदेव राग भाग्रा करते 
है। ओर कमी भ्रपनी धामिक चारित्रशीज्ता व सल्यताओों 
चिल्ठा चिल्ला कर प्रसिद्ध करनेमें नहीं लजाते हैं। विचारे दतभाग्य 
प्रन्‍्ते मनुष्य | यह महाशय तो अपने छृत्योंसि अपने और अपने 
पड़ोसीको ही ठगनेको इच्छा नहीं फरते हैं वल्क्रि पाकृतिक निय 
मोंके भी नेचरेमि घूल डालनेवाले है यदि इनको ऐसा करनेका कोई 
मा शात हो। सर्वसे प्रथम कार्य्य जो मनुष्यफो फरना चाहिए 
वह यह दे कि वह अपनेसे सत्यताका पर्ताव करे । हु 
फपठके भाव और लृद खलोट व ल्ालचके विचार पवसे 
निकाल कर जीवनके यथार्थ उद्देश्योकों उनके स्थान पर क्षायप 
करना योग्य दै। कारण कि जैसा इन्जोलमें लिखा है ( देखो 
मत्तीकी इन्जील अ० १६ आ० २६ ) ;-- 
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«5 ्छप+ आमप्त सखार प्राप्त करे शोर अपने जीवन 
( श्रात्मा ) फी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा ?" 
जय ज्ञीवित रह और अन्य प्राणियोंकों जीवित रहने दे 
यह एक यथार्थ ज्ीवनाहिश्य सत्य धर्ममाचरणका है-जिसमें भी 
( जोर ) झन्तिम भाग पर है । कारण कि यदि अन्यके 
जीवनकी रक्ता फरनेमे तुम्दहाय जीचन व्यतीत दे जञावे.तो 
तुम्दारा पॉरितोपक़ दूसरे जन्ममें सम्प्ण घ अदूट जीवन 
होगा | परम्तु यहि कही तुम ऐसे हृतभाग्य निकक्षे कि तुमने इस 
संसार अपने दिनोंका, परिमाण वढ़ानके लालचसे किदी औवित 
प्राणीका व॑लिदान कर डाला हो तुम्दारे आगे दुःख भोर छलेशके 
शतिरितक्त अन्य कुछ नहों है। क्‍या तुमने इन्जीलमे यह नहीं 
पढ़ा है किः- 
“परन्तु तुम जा करके इसका श्रथ्थ पूछो कि में वत्िदान. 
नहीं, खुदरां दयाका इच्छुक हूं । 
._'( देखो मत्तीदने इन्जील अध्याय १० आयत १३. )। 
इसको फिर मत्तीके बादरवें अध्यायकी सातवीं प्रायतम 
_«' दुदराया है।-- 
परन्तु यदि तुम इ्सक्ना भेये जानते कि में बलिदान नहीं 
छुवरा दयाका इच्छुक हू।” 
क्या आप इसको नहों सम्रक सक्ते कि यदि ऊिसीके- प्रायों 
श्र घात करना किसी इंश्वर वा देवी देवताके नाम पर हिसाका 


द 2९७ 
बेर ः 


असएमद्र- 


कार्य पाना गया है और दयाका हज्हुफ दे तो क्या चद आपको 
मिहा या स्वादके श्र्थ आयज होगा! बैत्ता दोल्सदाय माहय 
लिखते हैं (-- 


“यदि प्रतुष्ण्के। घामिक विचार सत्य हैं तो उमका 
प्रथम त्याग नियम माँ खाम्रेकातयाग होगा । कारण 
कि भतिरिक्त इसके कि दिस प्रकारके पोजनसे कोव 
गरादि अशुपर कप? और भदकते “इसका भक्षाए 
प्रत्यभतण स्यायके विपरीत है। कारण कि वह हिया 
( संद्वार ) परने पर प्रवम्बित है जो नीति [ पद 
चर ] के पिपक्षये है। ओर राहच पषायके कारण 
होता है [” 


जो मनुष्य मांस मोजनके दिपयमें अपनेको धोखा देता है 

ह अन्य सब कास्योमे भी प्रपतेक्ो ठगता होगा । प्राण प्रत्यक 

वको प्यारे ओर झारुददक दें। और ज्ञो मनुष्य उसरो एक 

गण भरके रसना इन्द्रियके स्वादके लिए नष्ट करता है चंद दया 

रे प्रेमकों सभामे (जो परमात्माश्रोंके दो मुय्य शुगर हैं) 
विश नहीं कर सकता है। दिसाके भावोंके हुदयमें विध्मान 
तैते हुए जीव भ्रोर पुदूगलका संयोग अति निःकृए रुपमें होता 
[| भोर जीवको दूसरे अन्ममें प्र्मन्त बुसे और दुविवार गति- 
प्रेम खींच जे जाता है । इस समय जब कि चुद्धिका प्रकाश 
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विद्यमान है यद सम्भव है कि दम उसके, द्वारा अपनेको छुधारें 
। परन्तु यदि हम आगामी जीवनमें नीच गतियोंमें गिर जाएँ तो 
संदेव हमारे लिए सम्भव नहीं दोगा। 
मांस भत्तणकी लोलुपताके विध्वंश द्वोने पर हमको राज्य 
नीति ( पोलिटिक्स ) के यथार्थ नियम भी प्रत्यक्ष जान पढ़ेंगे। 
झोर उस,समयरमें जातियों, राष्ट्रों और सम्राोंके सम्बंध भी 
ब्रेम्त ओर दयाके सिद्धांतों पर निर्णीत हो सक्केंगे। , 

यह थात जानने योग्य है कि जीवनके चार प्रकारके उद्देम्य 

होते है । जो-- ' 

। () धर्म, ,, 

। ह (२) ध्र्थ ( श्र्थात्‌ घनसम्पन्नता ), 

: (३) काम ( अर्थात्‌ विषय सुखसस्पक्नता ), 

ओर  , 
! (8)मोज्त , 

, कहलाते है । इनमेंसे प्रथम तीन दो भृहस्थके उच्भ्य हैं, और 
चौथा साधूका जिसने संसारसे पूर्णतया सस्वंध त्याग दिया है।... 
इन गहस्थाश्रमके ध्येयोम श्रेष्ठठम मार्ग यह है कि काम र्थाद्‌ 
विषयवासना सवसे हेय भ्रवस्थाका ध्येय है। ओर ध्र्थ श्र्थात्‌ 
धन प्राप्तिकों उससे बढ़ कर, पव॑ धमकी प्र्थसे उत्तम मानना 
चाहिए | कारण कि यदि श्राप उस मूल्यवात समयको लो धन 
प्राप्त करनेमें व्यतीत करना चादिप, श्रशानतावश मचरान थ 


[| 
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विषयवासनामें नप्ट कर देँ तो वहुत शीघ्र दी आप निधन द्रिद्र .' 
अवस्थारो पहुंच जाँयगे। और धमके विपरीत यदि धन प्राप्त 
हुआ भी तो वह पत्ते नएता ( बरबादी ) दी का कारण होगा। 
घ्रस्तु ः 
पे तुम पहिल्ते परमात्माके राज्य और उसकी सत्यता 

फो खोज करो, तो यह सब पस्तुएँ भी तुम्हें मिल जांयगी। 

( मत्तीकी इंजील भध्याय ६ आयत २४ )। 

साधृक्रा जिसने ससारऊो त्याग दिया है सवमावतः मोत्तके 
पअगिरिक्त अन्य कोई ध्येय नहों दो सक्ता है। इस कारण ने वह 
विषयाफांत्ा करता है, ने धनकों ओर ने पुए्यके का्य्योको 
दूंद्वता है। छुतरं वह सेव ही श्रपते फरस्मोके वाश फरनेके 
लिए अपनी हो श्रात्माक्रे शुद्॒ध्यानों सेल रहता है । यह 
मुझफो कहना चादिए कि पुण्य श्रोर पाप दोनों हो करके 
दंधन झोर आवागमनकी स्थिपिके काया हैं। केवज भेद इतना 
है फि पुरय बंध ग्रानद्दायक् ( उद्य कुलमें उत्पन्न होना, उत्तम 
सम्बंध भ्रादि) दोता है, ओर पाएसे कट्ाय दशा और सम्बंध 
प्राप्त होते है । उस कारण साधु पुण्य पाप दोनोंकों छोड़ कर 
प्ाव्माके घुद्र ध्यानमें त्ठीन होता है जो श्रावागमन और फमे 
देघर जड़ रागद्वपकों पहुत शीघ्र उलाड़ डालता' है | 

में समझता है हि अब मुस्े इस विपयकों पुर 
दादिए। मेंने मितना कद्दा है वह ययार्थ उन्नतिके लिए भौर उन 
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' डोकर खिलानेवात्षे रोड़ोंसे जो धामिक कथानकोंके घुंधके मार्ग 
| मैं पड़े हैं, बचनेके लिए पर्याप्त है । अब आपको खय फावड़ा 
हाथमें लेना चादिए ओर खोजको भिम्न २ स्थानों पर एवं उन 
सीमाओके वाहर जह्दां में पहुंच पाया हूं, चालू रखना चाहिए । 
मिस्टर भ्य्यरकी पुस्तक दि परेनेन्ट हिस्द्री ओफ सारतवष 
(008 रिल्लाशाहकां विक्ल॑णाए रण 800॥ शा शे& ) जस 
का बल्ेल पढिले अनेक वार किया जा चुका है, हिन्दू उपक 
अंलकारोंके विवेचन कोई वात श्वशेय नहीं छु ड़दी है, यद्यपि 
हैं बहुत खुश द्वोता अगर बह ओर भी ज़ियादा स्पष्ट ओर 
क्रमालुकारी होती | शेपके सब धर्म अब तक एक मुद्दरबन्द 
पुलकके सदश हैं. अतिरिक्त इसके (क एक अमरीकन खोजी जै० 
पएम० प्राइज्र (7. 0, 07५88 ) साइयने पुत्तक मुकाशफा 
इन्‍्जील पर एक श्रति उचम ओर दशनीय विवेचन छापा है, 
जिसको उन्द्ोंने बहुत उच्च मानसिक विश्वास घ उत्साहके साथ 
'छिखा है । उनको पुस्तक्ष (दि ऐपोकेलिपूस अनसीह्ड ) में 
विशेष ब्रुटियां नहीं मिलती हैं | और जो थोड़ीसी मिलती हैं यह 

, ऐसी दें कि जिनको एक ऐसा योरोपिंधपन था प्मरीक्षन सत्य- 
खोजी, जिसत्रे सत्यकी इस कुमारी देवी ओर प्रतिषालिकाको 
ज्ञो जिन्चाशी था ईश्वर (तीवेऋर ) की कन्या कहलाती 
है पूण विश्वासके साथ प्रणाम नहीं किया है, वचा नहीं सक्ता 
है | दृर्शतके लिए पुक उदाहरण पर्याप्त होगा। प्रि० प्रायज़को 


५ 


अप्तहृमत- 
तौथैकर भगवानेंके गुण, संख्या, पद ओर करतैव्यसे परिचय 


५ 
हि. दान ८ कन्या पधरभयथ 


हि 
क 


नहीं था; भरोर इस फारणदश जब चह उस स्थान पर पहुंचा 
जहां मुफाशफांके ड्रामा २४ आध्यात्मिक पू्ेज्ञोंका उछेख भराया 
है ते चह उसके भेदकों न समझ सका। ओर जद्धीसे २७ 
पर्वेज्ञोंकी २४ पन्द्रहवाडों ( पखवाड़ों ) के रुपमें मान वेठा । 
ओर फिर इनका वर्गन एक दूम द्वी पूर्ण करके विदृत इन २४ 
पखवाहोंका अन्य कुछ अथ समक्काए अन्य विषयमें संक्षन्न दे। 
गया। यह उसके दिचारम नहीं आया कि देखें मोत्तका २४ 
पज्चाहोंसे क्या सम्बंध हो सक्ता है। भ्रापको ध्यान है कि यह 
चोवीस श्राध्यात्मिक पूरषज पक मोक्ेच्तु भ्रात्माके (श्वरीय दशाओँ 
प्रवेश कराए जनेके समय चोवीस आसनो पर जीपनके आसन 
के चहुओर वैंठे हुए है। तीथैक्रोंके रुपमें तो यथार्थमे उनका 
ऐसे दरचारमें उस समय सिंहासनारूढ़ दावा नि्तांत उपयुक्त है 
कार्य कि बह सच्चे पथप्रदर्शक हैं । और मर्सश्ानम प्रवेश 
करानेके लिए ऐसे ही सर्वश् पथप्रदशकोंको आवश्यकता होती 
दे। विश्वसतः श्रीदीयैकर भगवानसे उच्च कोई गुर नहीं हो 
सक्ता दै। कारण कि चह तो खब परमात्मा हैं। भर जैसा कि 


कुरान शरीफरी एक ग्रायत्म, जिसका परिचय पद्दित्ते दि 
उम क आक दिल्ले दिया ज्ञा 


# ईं0वस्का वपतिता ! औ्ोर शैवस्मे वहुफर बणतिश्मा द 
के |; सा 
( शिक्षा ) देनेम और कौन विशेषशञ हो सक्ता है।” 
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में आपको स्मरण कराता हूं कि यद मुकाशफेका ड्रामा आध्या- 

स्मिक है ( देखो पुस्तक मुकाशफा अध्याय, ४ आयत २) जो 
जीवन ( 7॥6 ) के द्रवारमें रत्रा जाता है। एक मोत्तेच्छु ओर 
स्थात्‌ एक भविष्यक़ालीन तीयैकरकी आत्मिक छातमें यथार्थरुप 
शिक्षा प्राप्त दोनेवाली है। ओर वह भेद जो इसको सिखाया 
ज्ञायगा बह उस पुस्तकसे संवेध रखता है जो भीतर और पीछे" 
की ओर लिखी हुई है, ओर जिसपर सात मुहर लगीं हुई हैं 
जिसका प्रत्यत्त अर्थ शरीरमय सचासे है कारण कि वह भेद- 
वाल्ली पुस्तक रीढ़की नली और उसके सात नाड़ियोंके चक्र हैं। 
वह जो एक सिद्दासनाकद्र मध्यम है बह जीवनका दिव्य प्रकाश 
सामान्य रुपमें है। कारण कि उसके न कोई वर्थाभूणण दिखाए 
है और न उसके शरीय्का चर्शान क्रिया गया है। ऐसे दरवारमें 

ऐसी शर्ता ( घूरतों ) में ओर इन दशाश्रोंमें श्रापकों २४ पख- 

वाड़ोको २४ आसतों पर जिनके अतिरिक्त किसी अन्यके बैठने _ 
के लिए प्न्‍्य कोई आसन वहां पर नहीं है, वैंठे हुए विचारना 
है| इसका यथाथे वर्शन हम पह्िले फर छुके हैँ। बह जो मध्यमें 
सिदासनाढुढ़ है जिसमेंसे गन, विदूयुत, ओर शब्द निकत्न' 
रे हैं, जीवन है। फारण कि भर्जन प्रादि जीवनकी सततन्न क्रियाके 
चिन्द्र हैं। २४ ध्राध्यात्मिक पूर्पचज्च २० तीयकर हैं ज्ञो प्रत्येक काजमें 
उदन्न होते हैं। इनके ध्वेतवस्त्र इनके व्यक्तित्वके चिह्द है जिससे 

वह केवल जीवनसे जे। सामान्य रूपमें उपस्थित है पृथक समझे 


पु 9 डे | 
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जा सके । इस प्रकार पद शुद्ध बातमस्वढप था दिव्य जीवनमय 
ह | उसके धस्तरोंका इवेतपन उनका सत्र प्रफारमे मल ओर 
पौदगलिक प्रपवित्रताने पाक होना प्रगद फरदा है) साफ 
शब्देंमि वह अपने स्वाभाविक शुर्भोका ही बस पहिने हैं। ओर 
रमके सोनेके ताज विनय डस समुद्राय्म प्रत्थ छोई धारण 
नहीं किए है उनके परमोत्कट पदके सूचक हैं। मुझे विश्वास 
है कि शाप इस बात पर मुझते सहमत होंगे कि इस समुदाय 
सप्नाहों वा एखवाहोके लिए कहीं स्थान नहीं है। जैसा पहिक्ते 
पाहय वा चुका है मि० प्रायत्ष मैनधर्मसे दित्ताग्त अपरिचित थे 
जे विसी प्रसार भी उनका अप्शध नहीं है। स्वर व्याख्यान: 
दाता भी जे उन्मसे वैन है सन १६१३ $० तक जैनघर्मते तत्तों 
से नितान्त अपरिधित था। इसवा कारण यह है दि जैदधर्मफे 
शाझ्त $ग्रज़ी और हिन्दी प्रव दालमें छुपने लगे हैं। इस 
फारण जे भ्ुष्य एन्ही दो भाणभओंका जानते थे उतयों मेनधर्म 
के शाद्योका, मे पीस धर्प हुए किसी भाषामें सी प्रयाशित नहीं 
हुऐ थे, ध्रध्ययन करना प्रायः प्रसंभव था । एस फ्मीके अवश्य 
मेद जैती ही अपराधी हैं। जप कि श्रन्य धम्ममें तोधस्रोंका ट 
उछ्ेख केवल गुप्त समस्यायोंकि सुपमें घ्राया है और जब कि 
उनकी जीवन चरिषावली दे क्ल्न लैनधर्ममें टी पाई ज्ञाती है, हच 
इसमें कोई विस्मय नहीं है यटि दृरस्य प्रमरीफाफा एक सत्य” 
खोजी जैनियोंके भ्रपने शास्त्रोंफी छुपाए रखनेके फारण धोसेमें ' 
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पड़ ज्ञावे। हम सब भी वैसो ही ध्रुटियां कर सक्ते हैं। ओर 
फिर मिथोलोजी ( कथानकोंके रूपमें धर्मतत्वोका वणन ) वह 
विद्या नहीं है कि धिसकी प्रशंसा की जावे यद्यपि इसके कथाच- 
' क्षॉंके भाजों को दृ'ढना इस समय निताम्त आवश्यक है जिससे 
कि विभिन्‍म धम्मोका विरोध दूर हो। उस मजुप्यके ल्षिए जो 
मोत्ञका इच्छुक है वेशानिक ( +एशात्रा० ) मार्ग बतलाया 
गया है। इस कारण उसको इन देवी देवताओंके कथानकोसे 
एक योग्य दुरी पर ही रहना उपयुक्त हे जिछसे कि वह उनकी 
घक्र गलियों ओर दक्रमय मागों ओर फंघेरी भूलशुलय्यामें न 
फंस ज्ञाय | भावार्थ यह है कि पोराणिक कथानकों ' 0 (70- 
०६५ ) का अध्ययन एक खोजीकी दइप्टिसि करता उपयुक्त है। 
परन्तु भक्तिफी दएसे कभी नहीं ' शोर सल्यखोजीऊफों समलता 
के हेतु जीवदविज्ञान ($0०706) से जिसके विविध सिद्धांत 
पत्थरकी सूत्तियोंके रूपमे संसारके जीर्ण देवालयोंमें पड़े मिलते 
हैं, परिचित होना उतदा ही आवश्यक है जितना गह है कि उन 
चित्रकारोंके लिए, जिनके हाथ इन सूनियोंक्तो वाध्तित्वसे 
अस्तित्वमें लाए, हृद्यमें सद्ातुभूतिक्ना भाव हो। 

ओर शव में वर्तमान समयक्रे प्रचलित विद्धारों पर रंप्रिपात 
करूंगा जिसके धन्ुसार मनुष्य चीच पशुशोमैंसे उन्तति प्राप्त. 
करके वना है । ओर उसने कमशः प्र्ध असम्यावस्थासे बुद्धि 
ओर धर्मको प्राप्त किया है। इसक्ने संवंधमें मुस्से केवल इतना दी 
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दि असभ्यता भी फमते कम उतवी ही प्राचीन है जितना कि 
थधार शानका प्रकाश | और वलिदानकी प्रथाकों मम शानके 
भाव पद्िनानेक्ा प्रयक्ष दी अक्षभ्यों ओर मूहोंकी मसृष्य 
बतानेके विचागेंफों प्रकट करता है । कारण कि मन्ुुय्य भोर 
पशुओके वक्षिदानकायइके रचयिता कमी भी सच्चे धर्मात्मावा 
, शाऊभाती मरुष्य न पं तो सकते थे कारण कि उनके पविन्न 
विचार और दयापूर्ण भाव मांस एवं रक्तपातका इस प्रकार 
पर वर्णन फरस्नेकों कभी भी तापर नहीं हो सकते थे। हिन्दू 
धर्म परिणाम बर्शत प्रेक्‍्टीकल पाथ' के शेष पन्नों ( 900" 
॥0९. में दिखलाया गया है और संभवत; और धर्मोक्ा विवे- 
उन भी इसी ढंगपए करना होगा तो भी प्रत्येक धर्मको उसके 
पुष्य दाद्यतके लिहाजमे देखना होगा। फारण कि कोई 
ऐसे अचल कार्यकारी नियम निर्णीत नहीं द्लिए जा सकते हैँ 
को दंवना संशोवन हर स्थानपर कार्यम ल्लाएजा सऊ। में 
समझता हूं ऊि मेर यद्द थोडेसे शब्द इस विपयपर उपयुक्त दोगे । 
प्रव में धर्मदा भावार्थ जिसको हम कुछ गतसप्ताहोसे समझ 
रहे ६ एक पदमें आ्रापफे समत्त उपस्थित करूंगा। यद पद केई 
मचीन नहों है । यद्यपि स्पात्‌ भापमेंसे कुछ सज्जन इससे ध्यप- 
रिच्त हं। कारण कि यह भावाय म्रेग नहीं है सुन कह्दा 
ज्ञाता टे क्नि दय जीवनका है, लिसको उसने वहुत काल 
' आयतीत हुमा, पु समय कहा था;-- 
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' “मैं झ्राजके दिन आकाश ओर पृथ्वीको तुम्दारे ऊपर सांत्ती 
लाता हूँ कि मेंने त्ीवन ओर सृत्यु ओर आताप 
तुम्दारे समत्ते रक्खे हैं। शस्तु; तू जीवनकों पसन्द कर 
जिससे तू भर तेरी संतान दोनों जीवित रहें ।" 
( किताव दृस्तिसना इन्ज्जील झध्याय रें० आयत १६ ) | 
दूसरे शब्दोंमे / जीवन ईश्वर है और बह में हूं ।” घर्मका 
वाचवर्ड / पहिचान ) है । छोर श्राप विश्वसत; मार्ग प्रष्ट नहीं 
होंगे यदि ध्राप हर प्रकारसे अपने ही जीवनमें श्रपना घर वनाने 
का प्रयत्न करें जो ध्रायक्ा, यथार्थ कनेव्य है। ओर शव इसके 
पूर्व कि .हम एक दूसरेसे विदा होंवें हमको जीवनसे प्रेम 
) दद्या, व चेरग्यके आध्याक्तिक बरोके लिए मिल्ल कर प्रार्थना 


करनी चाहिए-अआर प्रत्येक जीवित प्रायीकों ब्राहे वह आज 
जीवित प्राणियोर्मे क्रिवना ही नीचतम क्यों न हो, शांतिका ' 


संदेशा छुनाना चाहिए ।. चिम्नज्िखित कविता जो-वायू युगल: - 
किशोर साहव सम्पादक मैनद्वितेषीकों रचना हैं, इस अवसंरके 
लिए नितान्‍्त उपयुक्त है श्लोर उनकी अनुमतिसे यहां उद्धृत - 
पी हे | ह 
जोडी 6) कु 
«.. जिसने रागद्देपकामादिक जीते, सव ज्ञग जान लिया, 
सब जीदोंफ़ों मोक्तमार्गका निस्पृद्द हो उपदेश दिया। 
८५० बैंड, पीर जिन, हरि, हर ब्रह्मा या उसकी स्वाधीन कहो, 
/ *  भक्ति-मावसे प्रेरित दो यह चित्त उसीमें लीन रददो ॥ 
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असहमत- 


(२) 
विषयोंकी ध्राशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं, 
तिज्-परके द्वित-साधनमें जो निशदिन तत्पर रहते हैं। 
घवार्थेत्यागकी कठिन तपस्या विना खेद जो करते हैं, 
ऐसे श्ानी साधु जगतके दुखसपुहकी हरते हैं ॥ 
(१) 
रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हींक्रा नित्य रहे, 
उन मैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे 
नहीं सताऊँ किसी जीधफो, कूठ कभी नहि कहा करू, 
परधन-चनिता पर न छुभाऊँ, सत्ोषाझृत पिया करे ॥ " 
(४) 
अरेकारका भाव मे रकम, नहीं किसी पर क्रोध करें, 
देख दमरोकी बढ़तीकों कभी न ईपा-भाव धर । 
रहे भावना ऐसी मेरी, सरत-सत्य-व्यवद्दार करें, 
वने क्ह्ांतक इस जीवनमें ओरोंडा उपकार करूं ॥ , 
(५) 
मेत्रीभाव जगतमे मेरा सर जीदोंसे नित्य रहे, 
दीन-टुखी जीवॉपर मेरे उससे कश्णास्रोत पहे। 
दुजन-कूर-फुप्तागेर्तों एस सोम महँ घुझको आते, 
साम्यमाव रख में उन पर, ऐसी परिणति हो ज्ञामे ॥ 
"५१७५ 


